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होता है जिममे सोगे के मोदे-मोदे दाने विरोये होते हैं। स्तियाँ इस्तो में इच्छानुसार 
कुछ अन्य वस्तुएं! चाकू, पैसा, बघनखा आदि पिरो देती हैं। 


कठुला सम्बन्धी एक लोकप्रिय अवधी गीत इस प्रकार है-- 


बाह रे लालु तुम्हे कठुला के साथ ॥१॥ 
ठुला का सोना सुरेख मंगावँ, 
गढ़ावो वोहि के बाबा, पहिरावे वोहि की भाजी ॥१॥ 
लासु फा बाबा आवैगा, हाथी चढि के आवंगा, 
मोहरे खूब लुटावगा, बाज वोहि के छु घरू, 
खेलावे वोहि के आजी ॥३॥ $ 
कठुला तो सोहे वोहि के मइया के दरवाज, 
कठुला तो सोहे वोहि के वाबू के दरवाज, 
लासु का भइया आवेगा लालु का बाबू आवेगा 
मोटर चढ़ि के आवेगा, वग्घी चढि के भावगा 
रुपिया खूब लुटावैगा, वाजे घोहि के घु घरू 
खिलाव बोहि की भउजी, 
खिलावे वोहि की माया ॥४॥ (न० लो० प० पृ० ७६-८०) ॥ 


इस गीत में विभिन्न सम्बन्धियों के नामोल्लेख द्वारा कठुला लाने की बात 
कही गई है। जीजा, फूफा, नाता, मामा आदि का नाम जोड़ कर गीत को दीर्घ 
आकार दे दिया जाता है । 


जन्म के पश्चात्‌ कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधियों को सम्पन्न किया जाता है, 
जिनमे छठी, बरही, अन्नप्राशन और छेदन मुख्य हैं । 


_ छठी पुत्र जन्म के उपरान्त एक महत्वपूर्णों उत्सव होता है। साधारणतः जन्म 
के छठे दिन छठो का आयोजन रक्खा जाता है। परन्तु कही-कहीं पांचवें दिन ही 
छठी मनाई जाती है। छठे दिन शुभ मुहूर्त न होने के कारण भी एक दिन का हेर- 
फेर हो जाता है । 

छुठी की प्रथा भोजपुरी एवं अवधी दोनो क्षत्रो मे समान रूप से प्रचलित है । 

भोजपुरी प्रदेश की स्त्रियां इस अवसर पर मिलजुल कर गीत गाने की उत्तट 
कामना रखती हैं-- 

झाबहु सखिया सहेलरि, हिलिह मिलि गावहु रे । 

आशु हमरा दुलदआ के छठिया नु रे ४ 

मचिया अइठलि सासु बढइतिन रे । 

से निरखहि सुन्नर ललता के मुखवा नु रे ॥ (सगृहीत) 

अवधी के क्षेत्र मे भी छठी का समारोह गीतों को सुमघुर कार के मध्य 
सम्पन्न होता है-- 

मोरा अवधर बीता जाय, हरदी चाहिये। 

कट्ठाना हुरदी ऊपजी है, कवन रामा लादन जाय । 


लोकगीत की सांस्कृतिक ु 


हमारे दो विशेष प्रकादन 


न गीत संग्रह में कवि मे: अन्तर्मेन का राग तमाम पर्शों, हद्दों और एुल्दू 
स्तरो को घोड-फोड़ कर रफ़ुरिस हो उठा है। एक गहरे नियरे हुए दु रा, 
वो शिष्दश् कोर धर्मादग्प भमिव्यक्ति इस संकलन की विशेषता है। प्रमोगानुर 
भटकनों से मुक्त इत गोतों मे नई शब्द-कलना, मूतरग मुद्दा बिष्यों का 
ले शमलन, पुणो हुई स्वच्छ बावदएर अभिव्यंगता और शुपएपपसा पए 
ता भासवर अभिसपान है। छ्दों के रेशमी बढ़े हुए घागों में गयी हुई 
कवि 7] अनुमूतियाँ सौर भाववाएं पहीजहीं वश्नोमार-जैगी भुभनशी व 
हुं और हिस्मशेदी हैं, गीतों मे सर्वत्र मम गी अगग मावसक्ता, भाव- 
जह्या पेतना और भावसस्तति पी अनस्पृष्द छवियों एा प्रस्यंशन हुआ है । 
उनमें आइंता है, द्रवता है और है गुसमय स्सोद्रेक हमता। मादव 
से मूच्छना से भीगी हुई इत कविताओं गे वही रूप और गात ही महृरती 
ब्च हुए बनुभूतियां हैं, एपहली शुधियाँ हैं ता पही वियुक्त मन फी छुरदरी 
और अपाट दूरियों मे घहाती हुई ६हनता ॥ 

रा 'बोलता हुआ सच' कांव हे निज अन्तर्मन वा अन्वेषण है। सरखताह॒थय 
म॑ पपटओर गैर ईमानदार दलगत स्यूहचक़ो मे भन्मुक्त कवि सोधा पाठशो 
गो के हृदयों मे उतरा है। उगयो नोकदार तोसो सम्पेषणोगता आगे- 
या आगे राह बनाती गई है । 

ले ये तपे, ऋुलसे और तमतमाये मन वो मिसी ठही भाल मै नारे खड़े 
प्‌ हुए अमलत।ण दरस्त जेसी राहुत जोर शाति प्रदान करती है 
रु +-+डा० हरिहर गोर्यामी 
दे सजित्द, आकार डिगाई एम ए०, पी-एच० डी० 
सी मूल्य : दस रुपये 





लगभग तीन हजार भारतीय लेरार-मेखिकाओं के सचित्र परीचमक कं 

हिन्दी भे अपने ढग का अनुदा सन्दर्भ प्रन्थ । 

कुछ सम्मतिर्षाँ 

0 गह प्रन्ध हिन्दी का बहुमुत्म सन्दर्भ प्रग्ष है) प्रत्येक स्कूल, कालेज, 
संस्था और लेखक के पुस्तकालय मे गह ग्रन्थ रहना हो चाहिए । जो 
भी इसे देखेगा, इसको उपयोगिता स्वीकार करेगा । 

>“डा० हरिवंश रा 'बच्चना 

0 भारतीय लेखको की व्यापक जानकारी अभी झ॒िसी ग्रन्थ में प्राप्य 
नही होती । अध्ययन, सन्दर्भ और शोष के लिए यह कोश अत्यन्त 
उपादेय है । +-डा० भगोरष मिश्र 

6 यह कोश हिन्दी के इतिहासकारों के काम को आसान बर देगा । को 
सजिल्द - सचित्र +जडा० नेमिच्त पे 
मूल्य : साथ रुपये रामगोपाल परदेसी 


4 कथ 4 


ऐैकगीतों की सांस्कृतिक पृष्ठभूरि 
[ भोजपुरी और अवधो के संदर्भ में ] 


[आगरा विश्वविद्यालय फी पी-एच० डी० उपाधि हेतु स्वोकृत शोध-प्रन्थ ] 


लेखिका 
ख्द्या चौहान, एम० ए०, पी-एच० डो० 
हिन्दी विभाग, जुढ़ारी देवी गरल्से डिग्रो कालेज, 
कानपुर 
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प्रस्तावना 


बहुत दिनों से एक साध थी कि कुछ लिखू', ऐसा कुछ जो व्यध्टि की सीमाओ 
को छूता हुआ समृष्टि की व्यापकता को उमार सके, व्यक्ति के अन्तराल में प्रविष्ट 
होकर सम्पूर्ण प्रकृति के मनस्तत्व को प्रकाशित कर सक्रे, विशेषता के रगों का सहारा 
लेकर विश्वव्यापी सामान्य सत्य का चित्र आँक सके । है 
शोध-कार्य के रूप मे लिखने का अवसर णामे पर मैंने अपने हृदय में संचित 
इस साध की अकुलाहट सुनी और उसी अकुलाहट को सार्थक अभिव्यक्ति के रूप में 
इस प्रस्तुत प्रवन्ध की रचना हो सकी । 
दिश्व-ब्याप्त मत्य को सम्पूर्ण रूप से समझने के लिए अहूं के घेरे को तोड़ना 
द्वोता है । सत्य की व्यापक मे से ग्रहण किये गए प्रत्येक भश के साथ आत्मसात 
करके, उसे अपना संवेद्य वना कर, उसके मुल्याकन की चेष्टा की जा सकती 
है । इसी प्रकार व्यक्तिगत सत्य क' मूल्य भी उस सामान्य घरातल पर रखकर ही 
शाह किया जा सकता है, जहाँ व्यष्टि और स्माष्ट वी सीमायें एकाकार 
) 
लोकजीवन पें मुखरित और समय की शाश्वत गि में प्रवाहित सत्य के 
संख्गतीत खण्ड-चि्रों को देखकर, उन्हें स्वगत अनुभूतियों मे समेठ लेने की एक 
सहज आकांक्षा होती है। इस आक्ाक्षा की मफ़लता व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के 
स्यूताधिक्य पर सिर्भेर है। 
प्रत्येक देश की संस्कृति का मुल उत्स वहां के लोब-जीवन मे परिव्याप्त हैं । 
जन-जन के मम एवं आचरण में मप्निहित तत्वों से, संस्कृति फा सुमन अपनी पंखुडियो 
का निर्माण करता है और सम्पूर्ण लोक को सौन्टरयनुभूतियाँ उस्म सौरभ का संचार 
करती हैं। इस प्रकार अत्येक देश अयनी सांस्कृतिक अभिदृद्धि के लिए लोक-चेतना 
का मुखापेक्षी है। ५ 
पारतोय संस्कृति मे भी लोक-जोवन की व्याध्ति है । जीवन में बिखरे अनंत्त 
लोकाचारों, संस्कारों एवं परम्परागत विचारों की नानारूप भेदात्मक स्थितियों के 
संगठित समायोजन से भारतीय सस्कृति का सघटम हुआ है | अनादिकाल से ही जब 
कि भाषा लिपि, शित्प और कलाओ का कोई शास्त्रीय रूप निर्धारित नहीं हुआ 
था--लोकप्रांगण मे प्रादुभू त स्नस्त सोन्दर्ये-संयुक्‍तत भाव-कणों के द्वारा' सस्कृत्त का 
स्वरूप संवारा जा रहा था और आज भो, जब कि मध्तिष्क के अहुकार गे अभिभूतत 
मानव पर कृत्रिम ध्यच्पेंणों का मोह छाया है, बुद्धि के विलास में तललीन वृत्तियों 
पर आडम्वरों का वाल तना है-- सस्द्ृति की अक्षण्ण सरिता, लोकवाणी के पथ 
पर सहस्रधा होकर प्रवाहित हो रही है। संक्षेप में यह फह्ठा जा सबता है कि घारतीय 
ध 


(फ) 


निश्चिन्व और विर्भीकि होकर, लोक-कलावहर अपने भावमय सूजन में तत्लीन रहा। 
ग्रायीण अंचलों मे धनी अमराइयों की छवि में नोचे पगर्डडियों, खेतों और खलिहानों 
के दोच में, स्वर को साधना चलती रही, गीतों के मघुर बोल विखरते रहे । इन 
गीठों में जन-जीवन की घास्तविक संस्कृति के तत्व समादिष्ट हैं 


बतेमात गुण मावदीय भाव-पृल्यों के प्रति जागहकता का गुग है। जागरण 
के प्रयम स्पर्श में ही बुद्धि की विलक्षणता और चमत्कारिता का परित्याग करके 
हृदय-गम्म सहजता के आदर्श पर अभिव्यक्ति का भुल्याकंन होने लगा। प्रगति की 
एक सीद़ लहर के आपात से लोक-कलाशं पर आच्छादित अनास्या का आवरण 
छिल्च-भित्त हो उठा और शताब्धियों से सोयो हुई कोमल भाव चेतना की पलकों में 
प्रमात का प्रकाश मुस्कराने लगा । जीवन के मधु में उद्ं लित असंख्य स्वर-त रगें 
काल की पर्तों का विच्देदर करतो हुई विशाल वायुमष्डल से प्रमारित होने लगी 
और धोताओं का सजग हृदय उन ह्वरों मे समाहित संवेदनशील मर्मानृभुतियों को 
सहैजने के लिए व्याकुल हो उठा। 

सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों में लोकमाहित्य-मम्बन्धी अनुसंघान-कार्य की एक 
प्रबल लहर उठी जिममे सुदृ रवर्ती देशों को मी आच्छावित कर दिया। पहले इस 
कार्य के मूल में विभिन्‍न जातियो के प्रत्ति जिज्ञामा बृत्ति की प्रेरणा निहित थी जिसने 
आगे चल कर एक वेज्ञानिक रूप घारण कर लिया । 


भारत में अंगरेजों के शासन काल में ही, लोक-मानस के अध्ययन हेतु प्रयास 
प्रारम्भ हो गया था। भारतोंय जन-जीवन की गहराइयों में द्विपे लोक-तत्वों का 
मम्यक ज्ञान ही इस प्रयास का मूलभूत उदद्य था। इस लोक दर्शनी हृष्टि के विस्तार 
का प्रथम श्रेय निविवाद रूप से मेंगरेजों वो प्राप्त है। 


चीसवी णतरादी के प्रारम्भ में आंग्लभाषियों बी चेष्टाओं से अनुप्रेरित होकर 
भारतीय साधनों में भो लोकमाहित्य के प्रति बाकर्षण उत्तन्न हुआ। भारत के 
विभिन्न आततों में लोक साहिस्य के अध्ययन को एक जो अधूर्ण लहर उल्लप्न हो गई ॥ 
फलस्वरूप गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओं में प्राप्त 
जोऊ साहित्य पर विभेष कार्य सम्पन्न हुआ । 


भारत में उप्लब्ध लोक साहित्य सम्बन्धी शोधषपूर्ण कार्यों का अनुशासन करने 
पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अमी तक विद्वान चिन्‍्तरों एवं कार्यरर्ताओं के 
समक्ष बाल के व्यवधान में खोए हुए लोकतत्वों का संचयन ही एकमात्र लक्ष्य रहा 
है। यही कारण है कि सोक्गीसों लोकग्राधाओं छुत्रं कोककथाओ के संग्रह ग्रस्थ तो 
विधाल संडया में प्राण होते हैं पर विवेचनात्मका अध्ययन का अभाव लक्षित 


होता है । 

लोगमाहित्य के विविध अंगों मे सद से अधिक कार्य लोकभीसों पर हआ 
है। जत-कंठों में सिवाग करने वाले अनन्त गोतों को लिफ्विद्ध करके उन्हें काल के 
गे में विधोव होने से बचाया जा रहा है । इस दृष्टि से लोकगीतों में निहित माव- 
संवेदनाओं, अभिप्नायों, युग-नीतियों एवं परम्परातओं का तुजनात्मक अध्ययन पूर्णतः 
अपेध्षित है । अभी तव लोकसाहित्य-सम्पन्धी अध्ययत के शो त्र मे सुलनात्मफ, अध्ययन- 


(प) 


प्रणाती का तिताग्त अमाय रहा है। प्रशुत प्ररष के द्वारा इग शिक्ता वा हिचिंत 
भी तिराररण हो सरा तो मैं अपने प्रयास को मफाए गमभ भी । 


प्रस्तुत प्रवन्प में पा अध्याय हैं। मस्त में परिमिष्ट भी बोडता है $ 


प्रघम अध्याय में भोजपुरी और अवषी बोलियों वे भाषा घास्‍्पोय झापार 
एयं सीमा वा वियेचन किया गया है। गद्द अप्याद भार सष्ठों भे विभाजित है ॥ 

प्रथम राण्ड में बोली और भाषा के पारिभाविर रूप पर प्रषाग डाला गधा 
है। मनुष्य अपने हृदय मे उत्पन्न भावों एवं दिवारों बी मभिष्यति दे लिए दिभिप्न 
शाधनों वा प्रणोग करता है जिनमें गयेधा शद्यम एवं शव साधन भाषा है। मनुष्य 
के मुख से गिशृत सार्पक एवं गद्नयोजन घबनियाँ ही भाषा बहंचागी है। भाषा के 
आदविर्षाद के सप्वस्प में विभिन्न विद्वानों के प्रवर-्यूपर्‌ मंतर प्रतियादित हुए है। में 
समरत विद्धास्त भ्राशिक रूप मे भाषा की उापत्ति पर प्रराश शतने की पेध्टा ब्रते 
हैं। भाधा की बतिपय प्रादुतिए विशेषवाएँ होती हैं हिनरे आधार पर उसरा संण्त' 
बिरास होता रहता है। भाषा के सुस्य रूप इस प्रहार हैं - (१) घूस माषा, (२) 
हप-माषा, (३) आादक्ष भाषा और (४) राष्ट्र भाषा । स्दे प्रपम एश स्थान पर गहने 
वाले व्यक्तियों बा समूह जिस भाषा की योलता है बड़ी भाषा भा मूस रूप होता है । 
बहलान्तर में जन रंस्या दद्ि तपा अन्य भौगोसिक बारणो ते व्यक्तियों का वहू समूह 
विभिन्न धासाओं में विभाशित होकर अम्यध्त यग जाता है शय भुस भाषा से भी अनेक 
उपभाषाएँ निर्रस पहली हैं। इन्हीं गी बोसियाँ बहते है। साहिदप, परम मा राश्नीति 
के प्रभाव से महंत्य प्राप्त करवेः ये योसियाँ खादश भाषा बा रूप प्राप्त परती हैं, 
महत्व प्राप्त आदर्श भाषा को ही, राष्ट्र भाषा मे पद पर प्राहढ़ किया जाता है। दृथ 
प्रवार बोली का विमित रूप ही धरिनिष्यित भाषा है। 

द्वितीय लण्ड में भारतीय भापाओ और बोलियों मेः सम्दर्भ मे भोजपुरी और 
अवधी बोलियों की स्थिति पर प्रकश डाला गया है। भारतीय ब्रार्यमापाम्रो को 
होने भागों में विभाजित किया जाता है--(१) प्राधीन भारतीय आय भाषा, (२) 
मध्यगालीन भारतीय आर्य भाषा (३) आपुनिक भारतीय आर्य मापा । प्राधीन भार- 
तीए आपंभाषा के रूप में वेदिक् एवं लोकिह संस्कृत तथा मध्य बापीन भारतीय 
आर्य भाषा के रूप में पालि, प्राकृत एवं अपभ्रद् गा वर्णन या गया है। आधुनिक 
भमारतोय आपयेमापाओं हे विवेबन से प्रियसेन और डा० सुनीतिफकुमार चटर्जी के 
व्िद्धा्तों पर प्रकाश डाला गया है ) डा० घटर्जी के भाषा गम्बन्धी नषोन वर्णीररण 
में समस्त आधुनिक आरयंभाषाओं को पाँच वर्गों मे दि क्त कया गया है-- उद्ोच्च, 
प्रतीक्य, मध्यदेशीय, प्राच्य कोर दक्षिणात्य । इन समम्त वर्षों में ल्पित मुख्य भाषाओं 
से मम्बन्पित दोलियों पर भी प्रकाश डाला गया है। अवधी और भोजपुरी योलियो 
का सम्वत्य प्राध्य वर्गे के अन्तगेत स्थित पूर्वी हिन्दो ज्था बिहारी भाषाओं से है । 


तृतीय खण्ड मे मोजपुरी और अदघो बोलियो के विकास की समोक्षा को गई 
है । आधुनिक भारतीय आम भाषाओं बा विकास विभिन्न अप शो से माना जाता 
है। ये मप्र दी भी पृर्वदर्ती प्र।कृत भाषाओं के किसी-न-किगी रूप से सम्बन्धित है। 
भोजपुरी बोली का सम्बन्ध बिहारी भाषा से है ओर बिहारी भाषाबो (भोजपुरी, 
मंगद्दी, मेधिली) की उत्पत्ति मागधी प्राकृत एवं अपभ्रश से मानी गई है। इसी 


(४) 


प्रकार अवधो बोली का सम्बन्ध पूर्वी हिन्दी से है औौर पूर्वी हिन्दी की उत्पत्ति 
अर मागघी, प्राकुत और अपक्रंद्ध न मानो जातो है । 


चतुर्थ खण्ड मे भोजपुरी और अवघी बोलियों के क्षेत्रो पर प्रकाश डाला गया 
है । भोज पूरी बोली का क्षेत्र अवधी वोली के क्षत्र को अपेक्षा अधिक विरतृत है । 
भोजपुरी बोलो के मुख्य तीन रूप हैं--(१) आदर्श भोजपुरी (२) पश्चिमी भोजपुरी 
(३) नगपुरिया | इसकी दो उप बोलियाँ भी हैं मधेसी और थार ॥ अपने समस्त हों 
के साथ यह बोलो पश्चिमी विहार और पूर्वी प्रदेश के वृहत्‌ भू भाग (लगभग ५० 
हजार बर्ग मील) मे फैली हुई है और दो करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों के द्वारा 
प्रयोग की जाती है । 

उत्तर प्रदेश को पूर्वी सोमाओ पर भोज + बोली जहाँ समाप्त होती है, 
यही से अवधी बोली मारम्भ होती है । दोनो बोलियों की भध्यवर्तीय सीमारेखा का 
स्पष्ट निर्धारण किया जा सकता है। अवधी बोलियों के भी तीन प्रकार माने जाते 
हैं- (१) पश्चिमी अवघी, (२) फेन्द्रीय अवधी, और (३) पूर्वी कवधी | जवधी बोली 
का विस्तार-क्षेत्र लगभग साढ़े पंतीस हजार वग्गे मील है। 

द्वितीय अध्याप में लोकसाहित्य के स्वष्ूप की मम्पक वियृत्ति की गई है। 
इस अध्याय की सामग्री एच लण्डों मे विभाजित हैं । 

प्रथम खण्ड मे लोक शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या की गई है) लोक षब्द 
की प्राचीनता का प्रमाण वेदों मे श्राप्त होता है । भुवन और स्थान के अर्थ मे प्रयुक्त 
होता हुआ यह शब्द अन्त में जन का पर्याय हो गया। लोक की सत्ता अत्यन्त व्यापक 
है, उसे केवल ग्रामीण जनता के संकुचित अर्थ मे प्रयुक्त नही किया जा सकता। लोक 
के अन्तर्गत चह समस्त मग्ल स्वाभाविक मानव-समाज समाविष्ट है जो भाडम्बरमंगी 
बिलासिता से परे रह कर प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता है। 


द्वितीय खण्ड में फाकलोर और लोजवार्त्ता का पारस्परिक सम्बन्ध दिखासे हुए 
उसकी व्यापक्ता का विवेचन क्या गया है। फोकलोर शब्द असंस्कृत के ज्ञान का थोघक 
है । सामान्य जन-जीवन के अध्ययन की जिज्ञासा के फलस्वरूप लोक-जीवन से बिखरी 
सामग्री को एकत्रित किया गया और उसे फोक्लोर संज्ञा प्रदान की गई। हिन्दो में 
इस द्वाब्द का पर्याधवाची शब्द लोक़वार्तता स्वीकार किया है। लोकवार्ता के अन्तर्गत 
लोकद्ीवन भे व्याप्त समस्त मानसिक एवं क्रियात्मरू विषयों दी गणना होत्ती है ६ 
2380 2 इसी लोकवार्त्ता का एक अंग है--दोनों के मध्य अंग-अंगी का सम्बन्ध 
व्याप्त है। मु 

तृतीय खण्ड में लोकसाहित्य के वर्गीकरण एवं विस्तार पर विचार 
किया गया है। लोकसाहित्य को मुख्यतः पाँच थर्गों में विभक्त क्या गया 
है--(१) लोक्गीत, (२) लोकगाथा, (३) लोककथा (४) लोकमास्य, (५) विविध । 
यहाँ इन पाचो वर्गों पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विस्तारपुर्वंक विचार किया गया है। लोक 
साहित्य के विविध रूप में लोक क्तियों, मुह्दावरों और ढकोसलों का वर्णन हुआ है। 


चतुर्थ खण्ड में लोकसाहित्य की विलेषताओं तथा उसके महत्व का विवेचन 
या गरा है। शोकमाहित्य मे सामात्य जनजीवन के अच्ण्ड स॒त्यों का उद्घाटन 


(४) 


होता है । जोयन पी गचार्षता, अएविमता शरसता और गांजा शोषगाहित। के 
माध्यम से अपने शाइवत रुप भे प्रशाशित होतो है॥। ध्स हृष्टि मे कोरगाहिप रा 
महत्व अनुपग है । है! विपानुगार लोप गाहितप दे महत्व वो इस शय में प्रायुत विदा 
जा सर ता है--(१) ऐविहगए भहद, (२) भोगोिर पड़, (३) आदिए महए्व, 
(४) गम्कतिए महत्व, (+) सैगिड महर+, (६) भाषा घाहपीय मदर (७) साहिरिदर 
महत्व । महत्ता ये प्ररेफ घाग्शल पर छोप साहित्य को रश कर उमरी सम्यत 
समीक्षा की गई है । 


पंबण राण्ड्र में लोक गाहितप ने भेदाभेश पर विदार रिया गया है ॥ सोब- 
गहित्य और साहित्य दोनों में मानवनमन मो अनुभूतिषों एवं मादनाओं वा प्रषाशन 
होता है। मायाशिव्यजन पी दृच्टि से दोनो ये मोनिए शाप्य है। रहिए शा परदेह 
सरण सो+-सापेक्ष होता है। छोष-जोवन ऐो शोधूतिर बेतना उममे अनुप्रादित 
होती है। लोक माहिहप औोर गाहिएप थे आरारिक गाम्य होते हुए भी बुए् देदस्प 
है । माहित्य अपने अस्तितय फो उस घगतत से ऊपर उठ बर गवारता है। जहाँ उसके 
पोषयः तत्व उपलब्ध होते हैं जय ति लोकसाहिरय शापूर्ण तहंरीनतां मे उम् परातव 
पर छापा रहता है । माहिरय में श्यक्तिवादी स्वर प्रधान होता है, अब कि सो 
साहित्य मे समूह बी प्रधानता रहूतो हैं । 


53% अध्याय में सोकगीत के स्थ्प बा विवेघन है) यह भ्रष्पाप भी भार 

रूण्डो में विभाज्त है । 

प्रघम खण्ड में सोकगीत पी परिभाषा पर विचार बरते हुए उरशी पृष्ठ- 
भूषि पा उल्लेश किया गया है। लोबगोत जन-मानम से उत्म्त हर-विधाद मंदी 
भाव-घाराओं वा व्यक्त रूप है। हृदय बा सुख-दुप जब रवरों में गावार होता है, 
तब लोतगीत वी सृष्टि होती है। मरलतम जीयन र्थो मूदमातियूदम अनुभूतियाँ 
लोकगीतो मे प्रश्नण पाती हैं । 

लोकगीतों वी पृष्ठभूभि ये निर्माण में समार-व्याप्त समस्त घटनाओं एव 
परिस्यितियों का योग है। घानव-मन पर इन घटनाओं एय परिस्थितियों का प्रभाव 
पड़ता है और प्रतिक्रिया रूप में विभिन्न भध्व विचारों रा जन्म होता है। लोरगीतों 
में इन्हीं भाव-विचारों की अभिव्यक्ति होतो है। इस प्रणार लोकगीतों पी मुशः 
प्रेरणा का सम्बन्ध जयत के भ्रत्येर व्यापार से रहता है। इन प्रेरणात्मक परिस्थितियों 
एवं घ्यापारों फोा सूविधानुसार इन रूपों में रखा गया है-(१) वारिवारिव, 
(२) सामाजिक, (३) घामिक और (४) राजनीतिक । 

द्वितीय खण्ड से लोरगीतों बी विशेषताओं और महृत्य या प्रतिपादन क्या 
गया है । लोकगीत की कतिपय सार्वमोम भ्रवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें मोलिक परम्परा, 
भावों वी सलयात्मक अभिव्यक्ति पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति निरधेक शब्द योजना, प्रश्नोत्तर- 
प्रणाली, संख्याओं का प्रमोग, वस्तु नाम गणना, अनलंकारिता और स्वाभाविवता ने 
रूप में रखा जा सकता है। संतार के श्पम्त लोकभीतों गे इन विशेषताओं को 
ब्राप्ति होती है । 

तृतीय खण्ड में भारतीय परम्परा के अन्तर्गत सोकगीतों के! प्रचलन पर 
एक खोजपू्णे इृष्टि डाली गई है। भारत मे लोकगोतों दी परम्परा अत्यन्त प्राधीन 


| (छ) 


है। लोकगीतो का सर्वेप्रथम परिचय चैंदिऊ ग्रन्थो से प्राप्त होता है। ब्राह्मण (वें 
आरण्यक प्रन्थों में भी गायाओं के रूप मे लोकगीतो के तत्व उपलब्ध होते हैं। महा- 
भारत काल में भी गायाओं का प्रचलन था। लोकगीतों वग जादि रूप इन गागाओं 
मे ही मिलता है। संस्कृत काव्यो में अनेक स्थानों पर लोकगीत गाए जाते का प्रसंग 
बभाया है । हिन्दी काब्यों मे भी मंगल-अवसरों पर गीतों का वर्णन मिलता है। भारत 
के हिन्दू परिवारों मे जीवन से मृत्यु तक के क्रिया-कलाप लोकग्रीतों को सुमथुर मंकार 
से गुजित रहते हैं । 

चतुर्थ खण्ड में लोकगीतो की विविध कोटियो पर विचार पु किया गया है । 
लोकसाहित्य के घिद्दानो ने लोक गीतो नै- वर्गीकरण के प्रश्व पर विभिन्न समाधान 
प्रस्तुत किए हैं। इस खण्ड मे समस्त विद्वानों के मतों का विवरण दिया गया है, साथ 
ही भोजपुरी और अवधी लोकगीतो के तुलनात्मक अध्य+न की सुविधा का ध्यान 
रखते हुए लोकगोतो का एक सरलतम वर्मीकरण उपस्थित क्या गया है। इस 
वर्गकिरण मे लोक्ष्गीतों के समस्त प्रकार समाविष्य हो जते हैं । 


चतु्षे अध्याय इस प्रबन्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमे भोजपुरी 
ओर अबधी लोवगीतो का तुलनात्मक अच्ययन किया गया है। भौजपुरी और छबघी 
लोकगीत दो पडौसी क्षेत्रों के गोत होने के कारण एक दूसरे से जितना साम्य रखते हैं 
उतना बैपम्य नही। दोनों मे भापागत निकटता तो है हो, भावगत एक्खूपता भी 
स्थान-स्थान पर लक्षित होतो है; परम्पराएँ विश्वास और अभिश्रायों की हृष्टि से भी 
दोनो में समता अधिक विपमता कम 

सर्च प्रथम दोनों क्षेत्रों के लोकगीतों को निश्चित वर्गो मे विभाजित किया 
गया है--( १) संस्कार गीत, (२) ऋतु सम्बन्धी गीत (३) ब्रत एवं उपासना सम्बन्धी 
गीत (४) जाति सम्बन्धी गोत और (५) विविध गीत 

संस्कार गीतों के अन्तर्गत जन्म-संस्कार-सम्बन्धी गीत, यज्ञोपदीत-संस्कार 


सम्बन्धी गोत, विवाह संस्कार सम्बन्धी गीत और मृत्यु सस्‍्कार सम्बन्धी गीतों को 
रखा गया है । 


जन्म-संस्कार-सम्वन्धी गीतों में पुत्र बामना, बन्ध्यत्व दुःख, दोहद प्रमव-कष्ट, 
पुत्र-जन्म-आतन्द, नेग'चार, बधाई, रोचना, पालना, भुतझभुना, वढुला, अरशीष, छठी, 


अप्नप्राशन, मुप्डन, छेदन आदि विषयों एवं अवसरों से सम्बन्धित लोकगीतों की 
चुलनात्मऋ समीक्षा हुई है । 


यज्ञोपवीत संस्दार सम्बन्धी गीतों में यज्ञोपदीत की विभिन्न विधियों के अवभर 


पर गाये जाने वाले गीतों वा अनुशोलत हुआ है । इनमे पद-प्रक्षालन, मिक्षा, स्नान, 
वस्त्रधारण आदि प्रमुख हैं । 


न विवाह-संस्कार सम्बन्धी गीतों में भोजपुरी सौर अवधी प्रदेश्नों मे प्रचलित 
वैवाहिक रोतियों के समय गाए जाने वाले गीतो का वर्णन है। जन्मगीतो के उप- 
रान्त विश्वाल संख्या में प्राप्त होने वाचे गीत विवाह गीत हों हैं। विवाह-गीतों के 
अन्तर्गत वन्यापक्ष एवं वरपक्ष के गीतों का प्रथक-पृधक्‌ रूप में विवेचन हुआ है । 


इन गीतों में बरीक्षा, तिलक, तेल, और हल्दी, माटी गोड़ाई, सिल्नापोहनी, मॉडव, 


(्‌ज) 


कलसा धराई, निउरौसी या वरयात्रा द्वारघार, बन्‍्यादान, भविर, मोहयर, बाली 
मिलाई, णूता पूजत, विदाई कंदन छुद्ाई आदि विधियों का उल्तेस हुआ है। 
मृह्युसास्तार-म्वन्धी गीतों वो गाने का प्रघलन भोजपुरी और अयधी हा गो 
में नही है, तथापि बुछ घोकगीत दोनों क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। यहां उन्हीं धोर 
गीतों के माध्यम से जन-मन की कदण भावनाओं मा प्रकाशन शिया गया है | 
अऋतुगम्बन्धी गीतो में विभिन्न ऋतुओं में गाये जाने वाले गोतों का वर्णन हुआ 
है । भोजपुरी और अवधो क्षेत्रों में मुख्य रूप से थर्षा-ऋतु और बगस्त पयतु बे! गीत 
गाए जाते हैं। वर्षा-ऋतु के गीतों मे सायन या कूते के गत चौमागा बारहमांगा 
बकाजली, मोहनो या निरवाही कै गीत, गोनी के गीत, उघवा गीतों की प्रधानता है। 
बसन्‍्त ऋतु में गाये जाने वाले गीतों में होली या फाग, घंता यां घ टो मुख्य हैं । 


ब्रत एवं उपायना सम्बन्धी गीतों मे भोजपुरी और अवधी द्षत्रो में प्रचलित 
धामिक गीतों का निरपण किया गया है। ये गीत 'थ्रत” और *उपासना' नामक दो 
वर्गों फे अन्तगंत रखे गये हैं। ब्रत गीतो में अन्तर्गत शीतलाप्टमी, रामनवमी, 
नागपचमी, बहुरा, जन्माष्टमी, हरितालिका तीजां, नवरात्रि गोघन, पिड़िया और 
पष्ठी माता के प्रतों से सम्बन्धित गोतो का उल्लेख किया गया है | उपासना-गी्तों 
के अन्तर्गत गंगा मैया, तुलसी माता, सूर्य देवता तथा ईश्वर के विभिन्न रूपों के प्रति 
निवेदित भक्त-गीतों का सप्रावेश है 

जाति सम्बन्धी गोतो में भोजपुरी और अवधी क्षेत्रों में निवास करने बाली 
विभिन्न जातियों के विशेष गीतो का बणुन किया गया है। इन गीतों को इन म्पों 
में विभाजित किया गया है -- (१) अहीरों के गीत, (२) कहारो के गीत, (३) तेलियो 
के गीत, (४) गड़रियों के गोत (५) घोवियों के गोत, (६) घमारो के गीत, 
(७) दुस्ताधो के गीत औ * (८) गोडो के गीत । 

विविध गीतो के अन्तगंत उन लोकगीतों की गणना की गई है जो अन्य 
किसी वर्ग में समाविष्ट नही हो पश्ये हैं। इस प्रकार के गोतों में जांत के गीत, मेले 
के गीत, भ्रूमर, पूर्वी, अलचारी और सेल के गीत प्रमुद्ध हैं। 


पंचम अध्याय के अन्तर्गत लोकगीतो के कलात्मक पक्ष का विवेचन किया 
गया है । यह अध्याय लोकगीतो की साहित्यिक विवेषताओं पर प्रकाश डालता है । 
इस अध्याय की सामग्री पांच भागों में विभक्त है । 


प्रथम भाग में लोकगीतो के अतर्गत नायिका-भेद पर छोध पूर्ण विवेचन किया 
गया है । प्राचीन संस्कृत आचार्यों तथा रीतिकाल के कावज्य-मर्मज्ञों ने नायिकाओं के 
जो भेद निर्धारित किये हैं उन सवकी उपलब्धि लोकगीतों मे हो जाती है।॥ यह लोक- 
गीतों के अज्ञात रचयिताओ को सूक्ष्मदर्शी बुद्धि का परिचायक्र है कि नायिका-भेद 
सम्बन्धी लक्षण प्रथो से अनभिज्ञ रहते हुए भी वे नारी के विवघ रूपों का सफल 
चित्रण कर सके । 


द्वितीय भाग मे, लोकगीतों मे रस-व्यंजता पर विस्तृत विवेचन किया गया 
है। रस की परिभाषा, स्वरूप तथा रस-निष्पति की प्रक्रिया पर परिचयात्मक प्रकाश 
डालते हुए लोकगीतो के मध्य रस के पूर्णा परिपाक की व्याख्या हुई है। लोकगीतो 


(व) 


का एक-एक दाब्द रस की अथाह गहराई में छूबा हुआ है। रस ही लोकगीत की 
शात्मा है। जन-मत से उद्भूत भावनाएं, वाणी की झकार में बंध कर अलौकिक रस 
का सुजन करती हैं । 

तृतीय भाग मे लोकगोतो के अन्तर्गत अलंकार-योजना पर विचार क्या गया 
है । लोकगीतों में सामान्य जनता के सरल-स्वामाविक मनोभावों की सीधी-सादी 
अभिव्यक्ति होती है। लोकगीतो का रचमिता काव्य के जटिल शिल्प-विलास से 
पूर्णतः अनभिनज्ञ होता है। अलंकारों का उसे कोई ज्ञान नही होता और न वह 
बलकार के प्रयोग पर ध्यान ही! देता है। फिर भो लोक्गीतों में शब्दासंकारों एवं 
अर्थालंकारों के प्रचुर उदाहरण प्राप्त होते हैं ॥ अलंकारों की यह योजना अनन्त है । 
सीधी और सफल अभिव्यक्ति स्वतः ही कलात्मक हो जाती है। 

चतुर्थ भाग मे लोकगीतो के अन्तर्गत छन्द-विधान पर विचार क्या गया है। 
लोकगीतों में साहित्य-प्रचलित छन्‍्दों का अभाव है । वर्ण, मात्रा, गति क्षौर यति के 
नियमों का लोकगीतकार को कोई ज्ञान नहीं होता । फिर भी लोकगीतों मे विश्वेप 
प्रकार के भावो की अभिव्यक्ति विशेष प्रकार के गीतों के माध्यम से होती है । इस 
दृष्टि से मोहर, जतमार, निगुंण विरहा, कहरवा झादि की गणना जोफगीतो मे प्रयुक्त 
हो वाले छन्दों के रूपों मे की जा सकती है । 

पंचम भाग मे लोक्गीतो की स्वाभाविकता और मार्मिकता का निरूपण किया 
गया है। लोकगीतो में जीवन का प्रत्येक क्षण अनुभूति की गहराइयों मे सिमट कर 
उतरा है। युगन-युग से स्त्री-पुस्पो के समस्त मनोविकार, क्रिया-ब्यापार और रीति- 
व्यवहार इन लोकगीतो में मुखरित होते रहे हैं । हृदयगत भावना की सरलता और 
स्पप्टता के साथ भाषा वी अनुकूतता और क्षमत्ता का योग अभिव्यक्ति को अधिक 
प्रभावशाली बना देता है 

परिशिष्ट के अन्तर्गत सहायक भ्रँथों एवं पत्र-पत्रिकाओं की सूची दी गई है। 

अन्त में अपनी जोध-साधना की इस पृति-बेला पर, उन महागुभावों को 
नही भूलू गी जिनसे प्रेरणा, प्रोत्ताहन एवं सहयोग लेकर ही में अपने निर्दिष्ट पथ 
पर आगे बढ सकी हूं । 


अपने परम पूज्य गुरु ५० मुशीराम झर्मा (भूतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
डी० ए० थो० कालेज, कानपुर) के प्रति मे सम्पूर्ण हृदय से कृतज्ञ हैँ जिनके स्नेह- 
सिकत सम्पर्क में मुझे अनुसघान-कार्य की प्रेरणा मिली। आगरा (वश्वविद्यालय मे 
एम० ए० (हिन्दो) की परीक्षा मे प्रथम स्थान पाने पर पूज्य पं० जी ने मेरे भविष्य 
की उज्ज्ववता का विश्वास दिलाते हुए मुझे साहित्य-सेवा के लिए प्रेरित किया ॥ 
यह उन्ही की महती अनुकम्पा का प्रसाद है जो अब मेरी सफलता के रूप में प्रति- 
फलित हुआ है । 

श्रद्धेय गुरुवार प० प्रेमनारायण चझुक्ल (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी० ए० बो० 
कालेज, कानपुर) की मैं अत्यधिक आधारी हु जिन्‍्होंने मेरी शोघ-जिज्ञासा और 
उमंग को देखर मुझे नवीन कार्य-दिशा की ओर उन्मुक्त किया। लोक-जीवन की 
व्यापकता और गहराई का अवलोकन कराते हुए उन्होने मेरे लिए एक मौलिक 
विपय चुना, जो मेरी वर्षों दी साधना के द्वारा इस ग्र'थ के रूप मे पूर्णतः पा सकी है । 


(८) 


छतोक-पाहित्य के अतस्य सेदी स्व० रापनरेश विपाठी एवं ड/० कृष्णरेय 
उपाध्याय गी प्रेरणाओं को भो मैं भूल नही सवतो । डा० उदवनरायण तिवारी कौर 
डा० रात्यवत गिन्‍्हा के सत्परामर्शों मेः लिए, मैं उन्हें हादिक घन्यताद देती हूँ । 
श्री सत्यत्षत अवस्थी के द्वारा मुर्के गमयनामय पर जो अमूल्य गहयोद मिलता रहा 
है, उसके लिए मैं उनकी बिर ऋणी हूँ) 

इस अयसर पर स्व० आचार शिवपूजन सहाय मेः अनुग्रह को मैं क्रिसी प्रकार 
विस्भृत नट्टी कर सयती, जिन्होंने घपने धरयधिएः बहुमुल्य रामय यो मेरे लिए लिधे 
गये पभ्ों में ब्यय करते हुए भोजपुरी लोक साहित्य को शमझाने में उत्साहपूर्ण योग 
दिया । ही गुप्तताथ सिंह जी से भी मोजपुरी सोकमाहित्य गम्बन्धी आवश्यक तर््यों 
के संग्रह हेतु सक्रिय राहयोग प्रदान क्या, जिसके लिए मैं अत्यग्त आमारी हूं। 

लोवगोतो थे सप्रह के लिए भुझे थी 'मनुज" (अआगाशवाणो) इलाहाबाद, 
श्री भारतभिह, धो रामफिशोर प्िपाठी, सुथ्री पवित्री श्रीवास्तव से अत्यधिक सहयोग 
मिला है जिसके लिए में अपना आमार प्रकट करती हूँ। 

अपने लेसन-्याय फे मध्य मैने समय-समय पर श्री रामप्रगाद आय, भाई 
अतर्रगह, श्री रामचरद्र वाजपेयी से आवश्यवतानुकूल अनेक बाय कराए हैं, जिसके 
लिहे वे निम्म॑ देह धन्यवाद फे पाष हैं । 

उन पुस्तकालयों एवं सम्प्राओं के प्रति भी मैं पूर्णंत: आभारवनत हैं, जिन्होंने 
मुझे आवश्यक साम्रप्री के मंचयन में सहायता दो है। इग सन्‍्दमं मे एस० डो० कालेज 
पुस्तकालय, आनन्द स्वर्प पुस्ततासय, डी० ए० बी० बलेज, फानपुर, ग्रधाप्रगाद 
पुस्तकालय, कानपुर, हिर्दी राहित्य सम्मेगन, प्रयाग, एल०एस० काजज लायब्र रो, 
मुजपफरपुर, नेशनल लावश री, कलकत्ता के नाम उल्लेखनीय हैं । 

वे समस्त लेखक भो हादिक धम्यवाद के अधिकारी हैं जिनकी पुस्तकों ने मेरे 
कार्य की सम्पप्नता में योग दिया है । 

अपने पुज्य पिता श्री जवाहरसिह भदौश्या के द्वारा मुझे अपनी कार्य-पू्ति के 
लिए नित्प-प्रति एप सबन प्रोत्सादुन प्राप्त होता रहा है। विद्याघ्ययन के क्षत्र में 
वे राबंदा मेरी सफतताओ के प्रेरणा-केन्द्र रट्रे हैं। पुज्य श्वसुर कनंल शिवनाथसिह 
चौहान के आशीर्वादों तथा परिवार के अन्य गुरुजनो वी घुभकामनाओं की छाया में 
मैं अपने लक्ष्य-पथ पर निविध्न रूप मे चल सको हूं। श्रद्ध य जैठ थी शिवदानमिह 
की स्नेहपूर्ण मंगल-भावनाओं ने भी मुझे निरन्तर प्रगति फी शक्ति प्रदान की है॥ इन 
सबके प्रति मेरे हृदय में अपार श्रद्धा है । 

अन्त में अपने पति श्री श्रवणकुमार चौहान के लिए मैं इतना ही कहूगी कि 
उनकी शक्ति से गति पाझर, उमकी चेथ्टाओं से जाग्रत होकर उनकी अभिलापाओं वा 
सहारा लेकर मैं अपने साध्य की पाने से समर्थ हो सकी हूँ। वे केवल मेरी कृतशता के 
ही नहो, मेरी प्फलता के सम्पूर्ण श्रेय के अधिकारी हैं । 

+-विद्या चोहान 
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भोजपुरी और पवधी बोलियों का भाषा-वेक्ञानिक 
आधार एवं सीमा 


# बोलो भोर भाषा 

# भारतीय भाषाएं ओर धोलियां 

# भोजपुरी ओर मवघी बोली का विकरस 
७ भोजपुरी ओर अवधो बोलो के क्षेत्र 


भोजपुरी और अवधी बोलियों का भाषा- 
4 वेज्ञामिक आधार एवं सीमा 


घोली और भाषा 


संसार में मनुष्य ही एफ ऐसा प्राणी है जो अपने अन्तःकरण में उत्पन्त भावों 
एयं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य ईश्वर को 
रचना है, भतः अनेक विद्वानों का भत् है कि मनुष्य के अस्तिरद के माथ ही इश्वर मे 
आपा का निर्माण, भी किया | परन्तु उस तथ्य को आज का भाषा-वैज्ञानिक उतना 
ही महस्व देता है जितना एक वैज्ञानिक इस बात को कि सूर्य भगवान प्रातः अपने 
रथ पर बैठ कर जाते हैं और संध्या फो चने जाते हैं। भाषा फे आबिर्भाव के 
सम्बन्ध मे मतेवय ते होने पर भी यह निर्विधाद है कि भाषा और पु 4 का सम्बन्ध 
अद्वट है। सामाजिक प्राणी होने के फारण पारस्परिक विचार-विनिमय फे लिए 
मनुष्य भाषा का भ्रयोग करता है। प्रत्येक मनुष्य में भावाभिष्यक्ति की उत्क 
खआकांदए विशामएन रहती है | इस आाकाका से प्र रित होकर बह निरन्तर उन संकेतों 
एवं साधनों का उपयोग करता रहता है जो उसके अन्तर के प्रकाशन में सम्पव 
भावेन सहायक हैं। विधाराभिन्मक्ति के कतिपय माध्यम होते हैं, शित पर दृष्टि 
डालना भी अपेक्षित है । 


(१) संकेत--अनेक भावों एवं विचारों की अभिष्यक्ति संकेतों के माध्यम से 
की जाती है। यह मनुष्य के भाव-प्रकाशन की पुरानी प्रधा है। आदिम-काल में जब 
भाषा अविकृत्तित रूप में थी और मनुष्यों के बीच वस्तुओं का संज्ञावद्ध रूप नहीं था, 
तव संदेतों के माध्यम से ही एक दूमरे से वार्तालाप होता था। अब मो मावामि- 
व्यक्ति के प्रकाशन से इस भ्रथा वा दर्शन होता है; उदाहरणाय्--रेल के गार्ड का 
गाड़ी चणाने के लिए हरी और गाड़ी रोकते के लिए लाल मंडी दिखाना; हिन्दूलों 
में बिवाहादि के शुर्र अवसर पर हल्दी बॉटना; ६ सम्बन्धित पत्र का कोना फाड़ 
देना ॥ फौज में दिन के प्रकाश में भंडियों के संकेत्तों से वार्तालाप हो णाता है तथा 
रात में प्रकाक्ष [छाइट) से निर्धारित संकेझों के समाचार भेजे जाते हैं । इसी प्रकार 
स्काउद्स (सेवादश्न) के भी अपने निर्षारित संकेत होते हैं, शिमके माध्यम से एक 
ध्यक्ति दूसरे से अंपनी बात कहता है। जलयान तथा वायुपानों के मागे-प्रदर्शन के लिए 
भी संकेतों की व्यवस्था है । एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार भेजने की प्रणाली 


मे ही संवेत्तों का माष्यम रहता है जो विशिष्ट शब्दों की मोर इंगित 
करते हैं। 


४ | लोवगीतो फी सॉसक्ृतिक पृष्ठभूमि 


(२) रप्श--अनैफ भारयों एवं बिवारों की अभिव्यक्ति स्पर्श के माध्यम से 
होती है। किसो बात को गोपनीय रसने के उपत्रम में स्पश फ्ा सवले्त लिया 
जाता-है; यथा--घो रो का हाथ ददाकर मस्तब्य प्रकाशित करना। शझ्यगारिक अव« 
वरो पर सायकननाधिका स्पश् के साप्यम से सपने मानोमाव व्यक्त करते हैं। लेंगे 
रजो में अभिवादय के लिए परस्पर हाथ मिलाने वी प्रया है। हिन्दुओं में भी गुर 
जनो के प्रति सम्मान-प्रदर्शन के लिए घरण-सपश किया जाता है । 


(३) ध्वनि--विशिष्द ध्यनियों के माध्यम से भी भावाभिश्यक्ति होती है। 
उदाहरणार्थ--किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए घुटकी 
बजाई जाती है । किस्ो के प्रति प्र्ममात्मक़ माद व्यक्त करने के लिये शालियाँ 
बजाने की प्रथा है। मुख-ध्वनियों के विविध प्रकारों के द्वारा विविष प्रकार के भावों 
की अभिव्यक्ति की जाती है--क्रोप में - गजेन, उल्लास में हास्य, शोक में ददन, 
पोड़ा में कराह आदि । विभिन्न अवसरों पर वाद्ययत्त्रों की भिन्न-मिश्ष घ्वनियों के 
द्वारा अवसरानुकूल भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। बाद्ययस्तों की ध्वति-विशेष 
सुनकर ही सुखद अथवा दुःखद स्थिति का अनुमान हो जाता है; यधा--शहुताई की 
ध्वनि सुनकर विवाह का अनुमान होना, कियो मन्दिर में दक्ष भौर पड़ियाल की 
ध्वनि सुनकर आरतो का अनुमाद होना । युद्ध के सम लोगों को सतक करने के लिए 
'साइरन' (विशेष ध्वनिविस्तारक यन्त्र) का प्रयोग होता है। देनिक जीवन में नित्य 
ही हम सडकी पर साइकिल रिवश्ञों की घण्टियों तथा मोटर के भोंपू की आवाज 
सुनते हैं जिक्षका प्रयोग प्रधिकों को सावधान करने के लिए होता है । 

(४) स्वर-विकृति--विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिये स्वर-विकृृति 
भी एक स्वाभाविक सांघन है । आरमिक काल में विभिन्न प्रकार के भतोवेगादि के 
लिये भिन्त भिन्न स्व॒रन्सकैत निर्धारित कर लिये गएं। कुछ स्वर-विकार तो जन्म" 
जात ही होते हैं; उदाहणायं--हषॉल्लास मे हास्य का स्वर, दुःख एवं कष्ट में कन्दत 
का स्वर. पीड़ा मे कराह का स्वर आदि | क्रोध की स्थिति में मनुष्य गजेंन करता 
है, भय में चीक्षता है. भाइचर्य मे विस्मय-वोधक घ्वनियाँ तिकालता है? इस अकार 
प्रत्येक मतोबेग का बोध विशेष प्रकार के स्वरविक्रार से होता है । 

(५) अंग-भंग्री तथा सुख-विकृति--अनेक भावों एवं विचारों का प्रकाशन 
भिन्न-भिन्न प्रकार की मंग-भगिमाओं के द्वारा द्ोता है। भूक नृत्य उत्तका उत्तम 
उदादरुण है 

मुख-विक्ृतियों के द्वारा भी माव-प्रशाश्न होता है। ईर्ष्या, क्रीष, धृणा, 
द्वेष, शोक, हुए, विपाद, प्रेम, स्नेह आदि सवेगों के तीव्र प्रभाव से मुख-मंडल में 
पिवार-रेखायें उत्पन्त होती हैं जिनके द्वारा सम्बन्धित मनोवेगों को अभिव्यक्ति हो जाती 
है; उदाहणार्थ--फ्रोध मै भोहे घढ़ाना, दांत पीसना, शँखें लाल हो जाना, मुट्ठी बेंच 
खाना, ठोकर्‌ मारना इत्य/दि । हर मे आँखी मे चमक आ जाना, थोढों पर मुस्कुराइट 
रहना इत्यादि + शोक मे शरीर का शिथिल हो जाना, मुख पर कान्ति झी र उदा- 
सीनता छा जाना, भाँखें संकुचित होना, ओठ सूख जादा, इत्यादि । 


(६) विज-सेखन--चित्रों के माध्यप से भी अनेक भावों और विचारों गये 


भोजपुरी और अवधी बोलियों का भाषे-वैज्ञानिक मामार एंवं सीमा | ५ 


प्रभिव्यक्ति होती है। धित्रेंकार अपने आन्‍्तरिक भाव को रंगों घोर तूलिका के 
मष्यम से जन-जन के मानम तक पहुँचोते में सफल होता है । प्रेम, प्रणा, श्रीष, शोक 
हपें आदि समस्त भाव चित्रों के भाध्ण्म से अरकाशित किये जा सकते हैं; डदाहूर- 
णा्--स््ो-दुदप के युगल चिंत्र में ्छगार भाव, गोद में शिशु लेकर सड़ो स्त्री के 
चित्र में कात्सस्य भाष, बन्दूक कस्बे पर लिये सेनिक के चित्र में चीग्ता का भाव, 
लोठी रेक कर छड़े हुए अद्ध नंग्त छोर-शीर्णा वृ्ध भिजारो के चित्र में कझणावा 
भाव अभिव्यक्त होता है । मुगल-काल में जब चित्रकला अत्यधिक विरूश्ति अवस्था 
में थो, सझ्नाटों की सोपुर्ण जीवन गाये विश्रों मे अंकित वो जाती थी, भिन्त-भिन्त 
घंदनाओं का चिंतन होतो थी; महें तक कि संगीत को विभिक्न राग-रागनियाँ 
भी चित्रवद्ध को जातो थीं। 

(७) संभाषण--भावाभिध्यक्ति का गह ब्पेक्षाकत समर्थ साथन है। 
दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक पारत्तालाप के द्वारा, अपने भ्रावों का प्र।[- 
धाम समुचित रूप से कर सबते हैं। संमाषण का माध्यम शरद होता है। और शब्द 
अन्तर्मावों की धमिव्यक्ति वा सर्वाधिक समर्थ साधन , है । धब्द की उत्पत्ति विभिन्न 
प्रकार को ध्ववियों के संयोग से होती हैं। यद्यपि भाब्दों के निर्माण में ध्वनियों वा योग 
होता है, तंथापि' रुभी प्रकॉर को घ्वनियां शब्द नहीं कहूला सकतीं। मुखावपदों से 
तनिःधृत सायुक और मप्रयोजनीव ध्वनि ही शब्द का निर्माण बरती हैं ।! यदि कोई 
व्यक्ति 'त्ा' यू! दि ध्वनिर्षां निकालता है तो उन्हे भाषा के अन्तर्गत नहीं लेंगे, को कि 
उनका कोई बर्थ एवं प्रयोजन स्वप्ट नही है, डिन्‍्तु यदि एक चालक इसे प्रकार की 
ध्वनियों के अनवर्त क्रम द्वारा किमी बस्‍्तु की ग्राप्त के लिए अपनी हंठ प्रकट करता 
है और धोता उसमें निहिंत अर्थ एवं प्रयोजन को सेममे लेता है तो वह उम शिशु की 
भादा बहो छो सकती है। इसके विपरीत छुक और सोरिका के भुख मे अभ्याम-प्रमूत 
घ्वनिवा-- आइए, वेटिए, राम-राम इत्यादि सुनते हैं किन्तु सापंक होते हुए भो इस 
धघ्वत्तियों को हम भाषा नहीं महँग्रे, क्योकि इससे थुक और सारिका का वीई अर्थ एव 
प्रयोजन नहीं रहता । पारस्परिक संम)पण के मध्य ईदी प्रस।र के सार्थक एवं सप्रगो- 
जमीप दर्दों का साधन रूप में प्रयोग होता है | 


(८) लेशन--भावों एवं विचारों, की अभिव्यक्ति लेखन द्वारा भी होती है। 
कोई व्यक्ति अपने अन्‍्तर्मावों को किसी विधेष भाषा-लिवि के माध्यम मे व्यक्त करता 
हे हा भाषा के अन्तगत विशिष्ट ध्वनिन्संगोण से उत्पन्न शब्द अन्तनिहित रहते हैं, 
उाही झब्दों को विशिष्द चित्रों अथवा बिह्धों मे, प्रकट, करना लिंवि कहलाता है। 
लिपि के साध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं केग बिना किसी- प्रकट उच्चारण के ' 
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शाब्दिक प्रकाशन करता है। संभाषण की अपेक्षा लेखन भावामिब्यक्ति का अधिक 
व्यापक साधन है । संभाषण में वक्ता के सम्मुख श्रोत्ा की उपस्थिति आवश्यक होती है 
परन्तु लेखक के समस्ष पाठक की उपस्थिति बावश्यक नहीं है। भाप! मे मुछ्ठ से नि.मृत 
शब्द पुमः उसी रुप में एकत्रित नहीं किये जा सकते (टेप रिकार्ड से ही यह समरव है) 
परन्तु लेखन में लिखित दाब्दों को दोष काल तक सुरक्षित रणा जा सबता है। समापश 
में शब्दों की घ्वन्पात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक है, परन्तु लेखन मे लेखक मौन रह सरता 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संभाषण में दाब्दिक अभिव्यक्ति के निमिल सुख, 
साप्तिका, स्वर-यन्त्र, स्वर-तन्त्री, जिद ५ तालु, दाँत, भोप्ठ आदि घ्वरोत्पादक अवयर्वों 
की क्रियाशीलता आवश्यक है, परम्तु लेखत-कार्य मे इसकी आवश्यकता नहीं होती केवल 
मस्तिष्क थे विचार केन्द्र की सत्रियता पर्याप्त है। संभाषण में भावों को सम्यरू रूप 
से श्रोत्ता तक प्रेषित करने के लिये ववता हस्तादि संचालन, मुख-प्रुद्राओं तथा अन्य 
झारीरिक भंगिमाओं का आश्रय से सकता है परन्तु लेखन में लेखक को पैदल शब्दों 
के समुचित प्रयोग का अवलम्ब रहता है । भाव-प्रेषणीयत्ता की जी सुगमता संभाषण में 
वक्ता को प्राप्त रहती है, वह लेखन-कार्य में लेखक को नहीों। अतः लेखन जहाँ 
भावाभिव्यक्ति का व्यापक साधन है, वहीं फठिन भी है। 

विचाराभिव्यक्ति के उपयुक्त समस्‍्त साधनों का अपने-अपने स्पान पर महत्त्व 
है परन्तु यथार्थ रूप से मुख से निःसृत सार्थक और सप्रयोजन घ्वनि्यां--जिन्हेँ भाषा 
कहा जाता है--सबमें प्रमुख और समर्थ स।पन है। सार्थंकता और प्रयोजनशीलता 
भाषा के अनिवाय मुल लक्षण हैं। सक्षपर में मनुष्य को सार्थक एवं प्रयोजनशील 
ध्वनियाँ ही भाषा है ।! 

अपनी भावनाओ एवं विचारों को अभिव्यक्ति के प्रयोजनों में ही मनुष्य 
सार्थेक ध्यमिन्समूहों का सुजत करता है। मापा-विकास मनुष्य का प्रयत्न साध्य 
च्यापार है ४ 

यदि कोई एक वात ऐसी है जिस पर सभी भाषाविद सहमत हैं तो वह यह 
है कि मापा की अविभवि-प्रक्रिया के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ भी कहना 
कठिन हैं ।॥ यह एक गुढ एवं जटिल प्रश्व है, जिस पर कालान्तर से विद्वानों ने 
बविधार करके कतिपय गवेषणा पूर्ण मत एवं सिद्धान्त स्थिर किये हैं, तथापि उनमें 
एक रुपता एवं प्रामाणिकता का अभाव है। शिक्न-भिन्न भाषा-शास्त्रियों द्वारा 
प्रस्तुत मिद्वान्तों में देवी उत्पत्तिवांद, घातुवाद, अनुकरणवाद, मनोभावाभिव्यक्तिबाद, 


]. “अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो-जो 
धाकार होते हैं उनको संकेतों के सहश व्यवहार कर अपनी चिन्ताओं को तथा 
सनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं, उस साधन को हम भाषा 
“कहते हैं।” “-श्री नलिन मोहन सान्याल, भाषा-विज्ञात, पृ० ६८॥ 

2. “/भाषा-्मनुष्यों को उस चैष्टा था व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने 
उच्चारणोपयोगी दारीरादयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मर था ध्यक्त शब्दों 
हारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।” 

किक श्री मंगलदेव शास्त्री, भाषा-विज्ञान, पृ० २१॥ 
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भोजपुरी और शवभी गोलियों का भापा-वैज्ञातिक आपार एवं सीमा | ७ 


अमुकरणनमुछकतावाद, अमंपरिहरणवाद, निर्णयदाद, विक्नसवाद 6वी समन्‍्दयवाद 
प्रमुख हैं जो भाषा की उत्पत्ति पर पृथरु-पुयक्‌ रूप से प्रकाश डालते हैं। हि 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन मत दँवी उत्पत्तिवाद है, जिसके 
अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। प्रायः सभी प्राचीन भारतीय और 
चाइचात्य धर्म-पंडितों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ॥_ भारतीय मतानुसार 
आदि भाषा सस्कृत है जो "देव वाणी” है। उत्ती से अन्य भाषाओं का विकास हुआ | 
कैथोलिक ईसाई संसरर की समस्त मायाओं की जननी 'हिद्य” को मानते हैं, जो ईइवर', 
द्वाग निमित है! यह सिद्धान्त पर्फ संगत नहीं है । ज़र्मंत् विद्वान हेल की मान्यता के 
ध्राधार पर मेवंसमछर ने 'घातृवाद' को प्रतिष्ठा की) उसके अनुसार सृष्टि के आरम्म 
में मनुष्य में एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह चार या पाँच सो धातुओं को जन्म दे, 
सका । उसके बाद उसरी वह शक्ति सष्ट हो गई और उन धातुओं पर ही मापा, 
का भवन खर्ड़ी हुआ है मह छिद्धान्त भी अवैशानिक है, क्योंकि सभी भाषाओं में 
चातुए' नही होतों, एकाप्षर कुल की भाषाएं इसका उदाहरण हैं) भनुष्य की घातु 
निर्माण की शक्ति क| आाविभाद एवं आकस्मिक त्रोभाव भी विसित्र लगता है।. 
हुइंर ने 'अनुकरणमुलकताबाद” का समर्चन करते हुए कहा है कि आदि काल में 
मनुष्य जड़ तथा चेतन प्रकृति की प्राकृतिक ध्वनियों का अनुकरण करता होगा और 
बाद में यही घ्वनियों उन पदायों ओर जीवों को प्रतोक घन णई होगी तदन्तर 
इन्हीं संकेतों से बन्य शब्द बन गए होगे ॥* ब्लूम फील्ड का भी मत है कि पशु किसी 
परिस्थिति की प्रतिक्रिया रुप में ध्वनि फरते हैं और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई 
है ४ है. शास्त्री मिलविल जेकब्म और वी ०जे० स्टर्न ने वनमानुपों के बारे में लिखा 
हैं कि वे श्लेक भाववाचक घ्वनियों या साधारण ध्वनि-संफेतों से फाम करा लेते 
हैं। भारम्म में ये ध्वनियां स्वत्त: प्रेग्त होती हैं। क्रमशः जीवन-यापन्र में इनकी 
उपयोगिता से लाभ उठाकर मनुध्य अधिक स्पष्ट एवं निश्चित संवेत वाली घ्वन्ियों 
से काम लेता है | 


मनुस्य समरत भ्राणियों में श्रेष्ठ मादा गया है। अतशुद यह तू विचित्र 
सा सण्ता है कि भाषा के भिर्माण में मनुष्य ने स्वयं झुछुन करके अपने से छोटे 
जीवों व! अनुकरण फिया और तथव धाब्दों को रचना की। भांधिक रूप में यह 
सिद्धान्त स्वीकार किया जा सकता है, बरयोंकि विहलो के लिये 'स्याऊ” सोटर स्राइकिल 
क्रेलिए “फटफटिया' इम्द आदि उदाहरण मनुष्य को उपयुक्त प्रवत्ति का परियय देते 
हैं परम्तु सम्पु्ण भाषा-ंब्दो का जन्म इस सिद्धान्त पर आधारित नहीं किया जा 
सबता । गनोभावाभिव्यक्तिवाद के अनुसार भाषा उन हुपे, भय, शोक, विस्मयादि ,- 
3. भोलामाष तिवारी, भाषा विज्ञान, पृष्ठ १५) ६ 
2- 'साहित्य-सन्देश' भाषा विज्ञान-विशेयांक जुलाई-अगस्त १६४७ में श्रो० गोवद न 
शर्मा का भाषा वो उलति' शोपक निदत्ध | 
3. श6्णा #वंचत । ७7999 ६१०, 0०2० 40, आए + 7 
4. जेकव्स और बो० छे०' स्टनं, जेनरल ,पंपोपोलिजी न्यूमार्क १६४२ 
प्र० १७॥ ध है ५0535: 


श | सोकगीतों की सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि 


भनोभावों के दोधक धाब्दो से प्रारम्भ होतो है जो मनुष्य के सुख्ध से सहज मंस्कारवश 
ही निकल पड़ते हैं। यह भत भी वेशानिक नही है, वर्योंकि विभिन्न आवेशों की बोषक 
प्निरयाँ सब देशों में समान नहीं हैं । अतः इन्हें स्वमावतः उत्पन्न नहीं कहा जा 
सकता। दूसरी आपत्ति यह है कि ऐसे शब्द किसी भाषा में सो से अधिक नहीं है 
भादा का विशाल दब्द, समूह केवल इन अल्प संख्यक .ध्वनयों पर हो आधारित 
भहीं किया जा सकता । अनुकरण सुलकतावाद या 'दिग-डेंगन्वाद! के अनुसार शब्द 
झोर अर्थ में एक स्वामायिक सम्बन्ध होता है। प्रकृति फा तियम है कि आघार पाकर 
प्रत्येक वस्तु ध्वनि करती है । भनुष्य में भी एक विभाविका दक्ति थी जिससे, किसी 
बस्तु के साथ मनुष्य का संस्य होने पर उसके प्रभाव से तदनुकूल ध्वनि का अदि- 
भाव होता था। इसी प्रकार भाषा का उद्भव हुआ । यह मत सर्वथा अवैज्ञानिक 
एवं तू टिपुर्ण है। श्रमपरिहरणवाद के अनुसार कठिन परिश्रम वारते समय श्रमिक 
जन कुछ कहते हुए अपने धरम का परिहार किया करते हैं | घोडों कपड़े घोते समय 
'छियो-धिपो/ या '"है--छो की घ्वनि करता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मतुप्य ने किसी 
मे किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की और इन्हों ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ 
है। यह सिद्धान्त भी वैशानिक नहीं है ८ निर्शुयवाद के अनुसार मनुष्य की एक बुहत्‌ 
सभा द्वारा कुछ ध्वनि-संकेतों का निर्धारण कर जिया गया ) इस प्रकार भाषा का 

निर्माण हुआ | यह मत निराधार है। भाषा के अमाव मे सभा के मध्य विशेष वस्तु 

के लिए विशेष ध्वनि संकेत का निर्धारण किस प्रकार संभव हो सकता है ? जेल्पर्सन 
ने इस मत के विरोध में कहा है कि भाषा का निर्माण मातव द्वारा जान कर नहीं 
किया यया है, बल्कि स्वाभाविक रूप से हुआ है?! विकासवाद के अनुसार आरंभ में 

8९७ पशुओं की भाँति कुछ भिरय्यक ध्वतियों का उच्चारण करता रहा होगा । 

धीरे-धीरे जेफ़े उसने अन्य क्षेत्रों मे उ्मत्ति को होगी देसे ही भाषा में भी विकास 

होता गया होगा | यह सिद्धान्त भी आपत्ति पूर्ण है । इस सिद्धान्त पर विश्वास करने 

के उपराग्त हमें मानना होगा कि अन्य क्षेत्रों में जैसे मनुष्य सरलता से जटिलता 

की ओर उन्मुख हुआ है वैसे ही भाषा के क्षेत्र में भो | परन्तु यह सत्य नहीं है । 

प्राचीन भाषाओं से आज की माषाएं' अपेक्षाकुत अधिक धरल हैं। दूसरे प्राचीन 

भाषाओं में द्ञादिकालिक तत्व भी उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे उन्हें श्रादिकालीस 

भाषा मान लिया जाय ॥१ समस्त मिद्धान्तों को एकांगिता को देखकर दुछ विद्मानों 

में समन्दववाद की स्थापना की । उसके ' अदुवार भाषा की उत्पत्ति में अनुकरणवाद 

अनुरणनवाद, श्रमपरिहरणवाद, मनोभावाभिव्यक्तिवाद, विग्रास्वांद आदि सभी के 

संयोग को कल्पना की जा सकती है। गद्यवि यह सिद्धान्त भी निर्दोष नहीं है, शयापि 

भाषा-शास्त्रियों ने इसे सर्देश्नंषठ मावकर समस्या का किंचित्‌ समाधात किया है । 
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भोजपुरी और अवधी वोलियों का भाषा-बज्ञानिक आघार एवं सीमा | & 


--भाषा की. प्रकृति .पर भी दिचार करना आवश्यक है। भाषा को केवल पैतृक 
सम्पत्ति नही माना जा सबता। उसके लिये वातावरण ही रे प्रधान है। 4038 ज़ात 
शिशु को मात्ता-पिता से पृथक किसी अन्य भाषा-भापी परिवार में रख दिया जाय 
प्ो यह उसो परिवार की भाषा सीसेगा । उसी प्रकार भारत में उत्पन्न किसी वालक 
को विदेश भेज दिया जाय तो यातावरण के प्रभाव से वह भारतीय भापा भूल 
जायगा। एक प्रान्त का व्यक्ति अध्य आान्त वासी हो जाने पर अपनी प्रान्तीय भाषा 
बहुत कुछ भूल जाता है। 


भाषा प्रृर्णे रूप मे सामाजिक धस्तु है | जन्म के समप छिछु में, कोई बाक्‌-क्षपता 
नहीं होती | घीरे-धीरे परिवार एवं समाज के सौहार्दमय शिक्षण के द्वारा उसमें संभा* 
घण की क्षमता उत्पन्न होती है। प्राय: देखा गया है कि विशाल परिवार में उत्पस्न 
बालक का वाक-ज्ञान अधिक होता है, वयोकि यहाँ बातचीत के अपेक्षाकृत श्धिक 
प्रसंग रहते हैं। इमके विपरीत छोटे परिवार फ्रे बच्चे कम बोलने वाले होते हैं । 

भाषा अजित सम्पत्ति है कालक्रमागत अथवा रिक्‍्थ रूप में प्राप्त सम्पतति 

नहीं । मगुष्प अपने आस-पास बेस वातावरण से भाषा का अर्जन करता है। इतना 
पवद्य है कि प्रट्येक व्यक्ति की अर्जेन प्रणालो एवं क्षणता भिन्‍न-भिन्‍न होती है। यही 
कारण है कि एक ही स्थान में रहते वाले समान भाषा-भाषी दो व्यक्तियों की भाषाओं 
के स्तर में भेद हो जाता है। इस स्तर-भेद के कारण ही भाषा-शली में व्यक्तित्व 
का आरोप हो जाता है। भाषा का अज॑न अनुकरणमूलक होता है। अनुकरण मनुष्य 
का सबसे बड़ा गुण है । इस अनुकरण वृत्ति के कारण मनुष्य अपने परिवार एवं 
समाज में जो कुछ देखता-मुनता है, उसे पहण कर लेता है 


भाषा तिरन्तर परिवतंनशील होती ,है। मनुष्य स्वयं विकासशील प्राणी 
है अतएवं उप्तको भाषा में भी निरन्तर विकास को संभावनाएं विद्यमान रहती है । 
अनेक आन्तरिक एवं बाह्य कारणो से उनमें परिवर्तत ' आते रहते हैं। मापा की इस 
परिवर्तेनशील वृत्ति करे कारण उसका कोई एक अन्तिम रूप स्थिर नही किया जा 
सकता। मूल भाषा से आविभूत भाषा-शाखाए' उपक्वाखाओं में विमक्त होकर निर- 
न्तर नवीन शाखाओं के निर्माण में तत्पर रहती हैं। किन्तु यह प्रवृत्ति केवल जीवित 
जा हे में हो उपलब्ध है। मृत भाषाओं में -विकास के समस्त द्वार अवदद हो 
जा; ॥। च के 


कं भाषा की स्वाभाविक विशेषता है, दुरूहता से सरलता की ओर णजामा। 
ज्यों-ज्यों मानव विकास की चरमावस्था की ओर उन्मुख होता जायगा, स्पों-स्यों उसमें 
अल्प प्रयास से अधिकराधिक लाम प्राप्ति की आकाक्षा बढती जाएगी और तदनु- 
कूल साधन भो बह अपनाता जाएगा। भाषा की प्रकृति भी ठोक इसी प्रकार की 
है । संस्कृत, प्राकृत एवं अपभंश काल को पार करती हुई भारतीय आरयंभाषा की 
वर्तमान धारा अपेक्षाकृत सरल मार्ग से प्रसारित हो रही है । 


भाषा को सामान्यतः चार श्रेणियों में प्रिभक्त किया जा सकता है--(१) मूल 
भाषा, (२) उप-भाषा, (३) आदक्ष भाषा और (४) राष्ट्न्मघा। भाषा के उपयुक्त 
समस्त रूप उसके मौगोलिक विकास पर आधारित हैं | घन 


$ 


१० | लोकगीतो की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


मूल भाषा वह है मो सबसे सारम्म में एक साथ रहने वाते एक स्थान के 
निवासियों का एक वर्ग विदोष बोलता है। मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने पर 
जब वर्हा वी जनर॑स्या अधिक हो जाती है और जीवन निर्वाह के सापनों में कमी 
आने लगती है तो यहाँ के प्रधिकांश लोग कई घाखाओं में विमक्त होकर भमिन्‍न- 
भिनदिश्ञाओं में बढफर उपयुक्त स्थाव पर बस जाते हैं। मूल स्थान से वियुक्त होते 
समय तो उन सबकी भाषा एक ही रहती है परन्तु नवीन वास स्थानों पर यहाँ की 
भौगोलिक परिस्थितियों के अनुमार उनके जीवन-श्यापारों में परिवर्तन ध्ाता है, 
सदनुमार भाषा भी परिवर्तित होन लगती है। एक-दो सदियों उपरान्त उन विभिन्‍न 
शाखाओं के लोगों की भाषाओं में अन्तर जा जाता है। कालान्तर से इन पृथक्‌- 
पृषर्‌ जा बसने वाली धाफाओं मे भी जनसंस्या की बुद्धि एवं साधनों के अभाव 
के कारण अभेक उपशासखाए" निकल कर अन्य जा बसती हैं कौर उतको भाषाएँ भी 
उपयुक्त नियम के अनुसार परिवर्तन को श्राप्त होती हैं। उस प्रकार मातव समुह 
के वर्गीकरण के साध-साथ भाषाओं का भी वर्गीकरण चलता रहता है। ग 


मूल भाषा से नि.सृत अन्य भाषा-शासाए' ही 'उपमापा! कहलाती हैं। किसी 
भाषा वी एक झाखा का उससे (मूल भाषा से) तथा अपनी सहवतिती अन्य शाखाओं 
से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है ५ र उक्त शाखा में नयी बोली के तत्त्व आने लगते हैं। 
यह सम्बन्ध विच्छेदत भौगोलिक, आधथिक एवं राजनीतिक कारणों से होता है । हस 
प्रकार उपभाषा उस सीमित क्षेत्र वी भाषा को कहा जा सवता है जिसके बोलने 
घालों का उच्चारण लगभग एक-सा हो तथा जिसमे रूप-रचना, वावय-रचता, शब्द- 
समूह तथा अर्थ-सम्बन्धी कोई स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण भिन्नता न ृष्टिगत हो ।! 


तात्तविक दृष्टि से विचार करने पर यह देखा जा सकता है कि थविप्त नाम 
रूप धारण करने के पश्चात्‌ भी उपभाषाओं में अपनी जननी भाषा से शब्द मौलिक 
अथवा विकृत रूपों में व्याप्त रहते हैं। किसी भापा और उसकी विष्ापाओं में चाहे 
जितना अधिक भैद हो; फिर भी उनमे समानता रहती है ओर एक ही भाषा को भिन्न- 
भिन्न विभाषाओं को घोलने वाले एक दूसरे को समझ लेते हैं। धाब्द कोश की 
समानता, काल-रचना, कारक-रचना तथा ध्वनि विजान हमे सहज ही में बता देता 
है कि ये भिन्न-भिन्न विभाषाएं' एक ही भाषा से सम्बण्धित हैं ।2 एक भाषा से उत्पन्न 
उपभाषाओं का यह तात्विक साम्य उस समय भी दृष्टिगोचर होता है, जब एक-एक 
परिवार की भाषाएँ दूर-दूर तक फँली हुई रहतो हैं ओर बीच-वीच मे भिन्न-मिन्त 
भाषा-परिवारों का सम्पर्क क्राप्त होता रहता है 3 

मूल भाषा तथा उत्तसे उत्पन्न भाषाओं में उपलब्ध यह साम्य तब तक नहीं 


मिट सकता जब तक उनके बोलने वालों में समीपता या मेल-मिलाप बना रहता है। 
सम्पूर्ण पार्यंग्य की कल्पना तमी को जा सक्ष््तो है, जब पवेत, नदो आदि स्वाभाविक 


. भोंलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, पृ० ४४। 
2. भात्रार्य चतुरपतेन शास्त्री, हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास पू० ४-५ । 
3. मंगलदेव दास्त्री, भाषा विज्ञान, पृ० ६९ ॥ 


ओजपुरी और अवधो वोलियों का भाषा वेज्ञानिक आधार एवं सीमा | ११ 


अवरीधों के बतरण सुछ्त भाषा-मापी तथा अन्य उपभाषा-भाषी व्यक्तियों का पार- 
स्परिक सम्बन्ध पूर्णतः समाप्त हो जाय । अवरोध के स्यूनाधिक्य पर ही भाषा-मेद 
का न्यूदाधिक्य निर्भर करता है। किसी भी भाषा तथा उपसे उत्पन्न उपभाषा क्को 
तंव शक बआादर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा नहीं कहां जा सकता, जब तक उसे 
साहित्य, धर्म था राजनीति के कारण महत्व न प्राप्त हो जाय। महँग्व प्राप्त फरने के 
पश्चातु भाषा या उपभाषा परिनिष्ठित भाषा बन जाती ह और उसफा आदर्श रूप 
प्रतिष्ठित हो जाता है। “भाषा! दाब्द का प्रयोग प्रायः परिनिष्ठित भ पा के लिए ही 
होता है और महत्व प्राप्त करने के पहले भाषा के लिए “बोली दाब्द षग प्रयोग किया 
जाता है । उम प्रकार बोलियों से ही भाषा का विकास होता है। घोलियों का क्षत्र 
भाषा की ध्पेक्षा दोमित होता है। हर बारह कोस पर बोलियाँ बदल जाती हैं। 
परन्तु भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है । जनी में परस्पर विनिमय की आवश्यकता 
उत्पन्त होने पर उनकी किसी एक बोली के आधार पर परिनिष्ठित भाषा का विकास 
होतए/है । रिसो भी बोली या भाषा की सीमाएँ अचल और सतातन नहीं होतीं । जो 
आज भाषा के पद पर आसीन है वही किन्हीं परिस्थितियों वश बोली मात्र रह सकतो है 
जौर आज जो दोली है वह कल भाषा हो सकती है; उदाहरणार्थ--पहले फ्रांस की 
साहिर्यिक मापा भ्रोवांसात थी, पूजीवादी विकास के फेर्द्र उत्तर में होने के कारण, 
उत्तरी फ्रांस बोली भाषा बन गई और प्रोवांसात बोली मात्र रह गई। इसो प्रकार 
उत्तर भ रत्र को साहित्यिक भाषा ब्रजमाष। थी परन्तु विशेष परिस्थितियों के कारण 
बह बोची मात्र रह गई और खड़ी बोली भाषा पद पर आरूढ़ हो गई ए 


बोलियाँ महत्व प्राप्त करके जब मापा! बन जाती हैं, शब्र उनमे से किसी एक 
भाधा को सम्पण राष्ट्र की भाषा बना दिया जाता है जिससे राष्ट्र के कार्य सुचाद 
छप से चल सके एवं विभिन्न भाया-भाषी व्यक्ति किसी एक निश्चित भाषा के द्वारा 
पारस्परिक विचार विनिषय कर सके। खडीबोली हिन्दो आज भारत की भाषा हो 
नहों, राष्ट्र भाषा भी हो गई है। 


योलियां किन कारणों से महत्व प्राप्त करफे भाषा पद पर आसीद हो जातो 
हैं, इस पर भी दिचार कर लेना आधश्पक है; पया--- 


(१) बनेक बोलियों में ऋत्य सभी के मेल हो जाने पर एकमात्र अवशिष्ट 
बोली की भाषा संज्ञा प्राप्त हो जांती है। 'ब्राहुई! एवं 'मुण्डा' इसी 
कोटि की भाषाएं हैं । 


(२) उत्कृष्ट साहित्य सर्जेना के कारण भो कोई बोली प्रघागता प्राप्त फरके 

भाषा कहताने लगती है, उदाहरणस्वरूप--अजमभाया में अधिकांश 

* भक्ति एवं रीतिकालीन साहित्य लिखा गया और यह अपने समय की 
साहित्यिक भाषा हो गई $ 


* (३] घाधिक कारणों से भी स्थान-विशेष की बोली महत्त्वपुर्ण बन जाती है 
और भाषा घुलभ गुर्णो में धारण कर लेती है। राम एवं कृष्ण भक्ति 
क-+ज--+_--त 
3. डा० रामविलास छर्मा, भाषा और समाज, पृ० ३६७ 


१२ | सोडगीतों को सोौश्कृतिव पृष्ठभूवि 


शाखा के प्राधन केन्द्र मथुरा एवं अयोष्या की महिंद्रा है कारण ग्रम 
एवं धवधी की महत्ता द्ष्टव्य है 

(४) राजनीतिक कारणों से भी बोलियों को महत्ता में वृद्धि होती है। 
राजघानी के आस-पास यो बोली स्रेप्टतम्‌ स्वरूप धारण फर लेती है; 
घदाहरणार्थ --वर्ंमान राजधानी दिल्‍्सी के मास-पाछ की बोली 'धड़ी 
बोली” बोली से बढ कर भाषा का रूप पारण कर चुवी है। 


(५) बोलने वालों की महत्ता का प्रभाव भी बोलसियों पर पश्ता है। 
चाक्तिशाली जाति की का चोली लब्ध महत्व होकर भाषा दन जाती है 
तथा अन्य सघु जातियों फो बोली, बोली मात्र रह जाती है। 


६) एक केर्द्र अथवा एक-सी स्वामाविक सोमाओं के अन्तर्गद रहने वालों 
भें बोलियों का परिवर्तन एक ही ढंग से होता है, फलतः उनका एक 
विशिष्ट रूप तैयार हो जाता है । जितनी हो विशिष्टता या अर्य 
बोलियों से भिश्नता बढती जाएगी बोली फा एफ स्वतस्त भाषा के रूप 
में हिथर होने फी संभावना बढ़ती जायंगी ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। बोली एवं 
परिनिष्ठित भाषा । बोलियों के आाघार पर ही भाषा का विकास होता है । विकास 
की ऋरम स्थिति पर पहुँच कर भाषा राष्ट्रभापा बन जाती है और उसके महत्त्व का 
क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। बोली और भाषा के पार्थवय को विसो सीमा-रेखा द्वारा 
विभाजित करना अत्यन्त कठिन है । प्रियर्सन ने इस सम्बन्ध मे अपने दिचार व्यक्त 
करते हुए लिखा है-- 

#भाषा और बोली में प्राय: बही सम्बन्ध है जो पहाड़ और पहाड़ों में है । 
गहे निसस्ंकोच रूप से बह! जा सकता है कि एवरेस्ट पहाड़ है और हालाने पहाड़ी 
है, श्न्‍्तु इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा को निश्चित रूप से बताता 


अत है ।7 
भारतीय भाषाएं और बोलियाँ 


विश्व की भाषाओं की सख्या दो सहस्त के लगभग है जिनमें दोलियाँ अथवा 
उपभाषाओं को समाविष्ट नहीं किया गया है । विद्वव्याप्त इन / समस्त भाषाओं की 
विभिन्नता में एकता का सम्बन्ध हूंढ़ कर उनका पारिवारिक वर्षीकरण किया गया 
है) सुविधा के लिए विद्वानों ते सम्पूर्ण विश्द को चार सण्डो में विभाजित किया है-- 
(१) भफ़ीका सण्ड, (२) यूरेशिया खूण्ठ, (३) प्रशांत महामागरोय खण्ड, (४) अमरीका 
खण्ड | यूरेशिया खण्ड के अन्तगत भारोपोय परियार की अवस्थित है। भारोपीय परिवार 
का आशय उन समस्त भाषाओं से है छो प्राचोत मारत-यरोपीय भूत आप से निकली हैं । 
आरत-यूरोपीय धब्द इस भाषा-परिवार के मारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक 





. भारत का भाषा सर्वेक्षण, भसु» उदयनारायण तिबारो, पृ ४२ 


भोजपुरी और अवधो मोलियों का भाषा-यैज्ञानिक छा एवं सीमा | १३ 


विश्तार थी घोर ध्याद आइप्ट भरता है। घनि के बाधार पर भारोवीप वरिवार 
हो दो वर्गों में दिमक्त किया गया है--क्टुप क्लौर शवसू थगे । 
शतम्‌ गर्ग के ऋग्तगेत मारोपीय परिवार की पाँच ध्यासाएं हैं जिनमें झार्य 
पाता सर्वापिक महत्त्वपूर्ता है। इसे भारत-ईरानी शाखा के नाप से भो बमिद्िित जिया 
जाता है, वयोकि अपने धावमण-काल में आयों भी दृ संख्या मारतदर्प से पहुँग गई 
पी बोर कुछ ईरान में रह गई थी. इसलिए समस्ठ आर्य जाति भी भाषा बाय-माषा 
प्रयवा भारव-ईरानी भाष/ बहलाई 
इसी आपार पर आार्य-मापा-शांसा को दो वर्गों में रपा गया--( १ भारतीय 
माय भाषा, (२) ईरानी आये-मापा । इस दोनों यर्णों के अतिरिक्त, भाषा यैजनिकों 
ने एक तीसरा वर्ग भी माना है जिसे 'दरदीय कहा गया। दरदीय भाषाओं के अन्त- 
इंत वे माषाए' बाती हैं, जिन्हें भारतीय आये-माषा एवं ईरानी आआरयेग्रापा का मध्य- 
धर्ती समा गया; ग्रधा--मारत के उत्तर पश्चिमी सोमांत “प्रदेश एवं पामोर की 
उपत्यका को भाषाएँ छथा कश्मीरी मापा । इन भाषाओं में भारतीय एवं इरानी दो्तों 
आयं-मापाओं की विशेषाएं लक्षित होती हैं ) 
भारतीय भायं-मापाओं को विवरण की सुविधा के लिए सीने भार्गों में 
विभाजित किया जाता है--(१) प्रादीन आये-माषा, (२) मध्यकालीम धाय-भाषा, 
और (३) आधुनिक भारतीय आर्य-मांपा । 
प्राचीन भारतोप कषर्य-भाषा 
इसका समय प्रागैतिहातिक काल से ५०० ई० पू० तक माना जा स्राता है। 
भारत में आयों के आगमस-जाल के राम्यस्घ में विभिन्न मद प्रतिपादित हैं; फिर भी 
१४०० ६० धू० के लगभग उतये आगमन की कल्पना की जाती है । भारत में भाने 
याले कार्यों के दल अपने साथ यश-परायण-संस्कृति लाये थे | प्राचीन ईरानी संस्कृति 
के बध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत-प्रवेश के पूर्व ही आयों के मध्य इन्द्र, मित्र, 
बदुण आदि देवताओं की उपासना का प्रचलतद था ) 
भारत में प्रविष्ट होने के उपरान्त यहाँ भी उनकी उपागना प्रणालियों और 
याज्िक विधि-विधानों का वितास होता रहा। देवताओं को 5शंपा में भाय-ऋषि 
सूक्तों की रचता करते थे, जिन्हें विभिन्न ऋणि-परिवारों ने संगृहीत करके सुरक्षित 
रला। यहू संक्षन “ऋग्वेद-सहिता के रूप में; प्राचीन युग को सर्वोत्तम निधि है | 
भाषा कै पुरातन स्वरूप के ज्ञान के निभित्त इसकी अध्यधिक' महत्ता है 
भारत में प्रवेश करने बाले आर्यों के विभिष्न दलों की भाषा शितान्त एकरूप नहीं 
थी! उनमें वरस्पर कुछ मिस्नताए अवश्य थीं, परन्तु उनमें साहित्यिक भाषा का 
, एक सर्वेमान्य रूप विकत्िद ही ,गया था। इसी सर्वमान्य साहित्यिह मापा मे; 'ऋष 
संहिता' $ सूत्रों को रचना हुई। यज्ञों के विकास के साथ-साथ वैदिफ वाह सम में 
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बरश्षेप दूत होती गई) दै दिक-सािएय के: अन्तर दिमाग १--(१) हिला» 
(२) शह्मण, (शो उपतिषद ग्रन्थों तपा (निपर्दो की भाषा बएमित 
| ती है. दी क विरापन्‍्याग है और चर कर सूर्तो 
की भाषा जूं बेमिस्य की मात्रा बढती गई ओ यहाँ दुर्वोचता आती गई 
दार्ति के सर्मप तक दे हु प्रौर सामार्य 
एृदश्ाल अन्तर था ऐ उठ समय संरकत (्ञाप्ट समाज के परस्पए विचार 
इवनिमम की भी थी | पाणिनि छपने समय की, समाज में व्यवहदत 
ही आदण (सिद्ध व्याकरण ग्रर अध्टाध्यायी' ष्ी 
की | उत्हेंते दे क्को शज्ञा की है. ध्याक्रण की 
आदर्श छोक-प्रचर्लित आपा, से ॥ कर्ि दवढ्वानों दर संस्कृत 
के लोक (लित होते पर सन्देंह गया गया है 3 
अधि! -विचारकों ने संस्कृत को बोलवा' की भाषा के झूप 
लगाए (किया है. 
3. 75 अ्‌9507०९ 98 (4५ ठल्लंवध्व 500! ताप ५0] 
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तक्नष्टाध्यामी के द्वारा जआापा मेशा के प्र है। 

गया। परत इससे मह परिणाम नहीं मिं: जैसा कुछ ०, पर न 


ओोजपुरी और अवधी दोलियों का भाषा-वैज्ञानिक आधार एवं सीमा ] १५ 


स्याफरण के नियमों में जकड़ जाने पर संस्कृत का विकास रुक गया, किन्तु 
मोलचास की भाषा निरन्तर नवोन रूप घारण करती जा रही थी। सामान्य जन- 
भाषा साहित्यिक स्तर पर पहुँच कर, विभिन्न नियमों एंवं रूढियों मे अ््तित होकर 
जब सामान्य जन के लिए दुर्बाध हो उठती है तमी ममुष्य उसे भूलने लगता है और 
एक नई जन-भाषा तैयार होने लगती है । 


समस्त उत्तराषय में कार्यों के प्रसार के साथ-साथ प्राचीन आारयंभापा के रूप 
में भी परिवर्तन-विवर्तेन होता जा रहा था। भाषा स्थानगत एवं कालपत विभिन्नताएँ 
बढ़पी जा रही थी । इस प्रकार वह घिकास के मध्य स्तर पर पहुँच गईं। 


सध्य भारतीय आार्य-भाषा - द् 

इसका काल ५०० ई० पू० से लेकर १००० ई० तक माना जाता है। इस 
काल की भाषाओं के अन्तर्गत अशोक के अमिलेखों को भाषा पालि, प्राकृत और 
अपभ्रंद की गणना होती है। ईसा से १००००६००० वर्ष पुर्व तक आरयों के प्रसार के 
परिणामस्वरूप - उत्तर-पदिचिम में गांधार प्रदेश से लेकर पुर्व में विदेह एवं मगघ 
वयंन्‍्त, आये राज्यों को स्थापना हो चुकी थी । इसी बीच स्थानीय अनाये जातिमो का 
आर्यों को सम्यता शोर संस्कृति से प्रमावित हो जाता स्वाभाविक था। आाये-मापा 
का भी उन पर स्वाभाविक प्रमाव पढ़ा और अन्य बातों की भोति इसे भी उन्होंने ग्रहण 
करते का प्रयास किया | परन्तु पूर्णात; नई मापा होने के कारण थे इसका शुद्ध और 
सही रूप ग्रहण नही कर पाएं। फलठः उनके मुख से आये-भाषा का प्राचीत-रूप 
बिकृत हो उठा । स्थान एवं कालगत विशेषताओं से मुक्त होकर भाषा क्षपने प्राची 
रूप से भिन्न एक नव्य रूप घारण कर उठो। भाषा सम्बन्धी ये परिवर्तन समात्त 
उत्तरापय में समान जाति से उत्पन्न नहीं हुए। उदीच्य भापा (उत्तर-पश्चिम-सीमांत 
तथा पंजाब की भाषा) में प्रिवर्तत की गति मंद होने के कारण वह प्राचीन आये- 
भाषा के निकट रही । मध्य देश की भाषा पर इन परिवर्तनों का प्रभाव अवश्य पड़ा, 
परन्तु उच्चारण की शिथिलता उसमें अधिक नहीं भा पाई। प्राच्य भापा ।वरतमान 
अवध उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा विहार की भाषा) में परिवर्तन की गति अति 
तीर रहने से, आये-माषा के स्वरूप-परिवर्तन .का प्रारम्भ _ यहीं से हुआ | आगे चल 
कर सर्वेत्र मध्यकालीन आर्य-मापा के तत्व अस्युदित हो उठे ।2 


- झार्मे-माया के मध्यकालीत विकास के सम्यक्‌ अध्ययन हेतु इसे हीन पर्बों में 
विमाजित किया जाता है-- * 
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2. डा? उदयतारायण तिवारी, “हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास! पृ० ५६ । 


आजपुरी और अवयी बोलियों का भाषा-वेशानिक आाबार एवं हीमा [ १७ 


चृथरू जिन तत्वों की उत्पत्ति हुई उतका विकास मध्यभारतीय आये-भाषा के द्वितीय 
शझद॑ तृतीय पद में (विशेष रूप से हुआ ए 


द्वितोय <र्वें 

यह १ ६० से लेकर ५०० इई० तक प्रांत भाषाओं का विकास का काल 
है । प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जो कुछ प्राकृतिक है, स्वाभाविक है 
वह प्राइत हुआ । इस प्रकार प्राकृत का अर्थ, भाषा के क्षेत्र मे जत-साधारण की भाषा 
जाना गया । शिष्ट समाज को मापा संस्कृत थी और सामान्य जन की भाषा प्राकृत । 
सपने स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप में विकसित होने पर भी प्राकृत भाषाओं के 
यूल मे संस्कृत का आधार माना गया है ।£ इक संस्कृत का भाशय दँँदिक संस्कृत 
(छम्दत] तवा उसके अनन्तर लक प्रचलित संस्कृत--दोनों से है । 


अाइत भाषाओं के अरविशूृ त होने पर जन-सामान्य के व्यवहार क्षेत्र में 
संस्कृत का व्यापक्त्व सकुचित होने लगा। साहिए्य में भी संस्कृत के साथ-प्राथ 
प्राकृतों का समादेश होने लगा । इममे घर्म-पृस्तकों तथा काव्य-धृष्यों का प्रणयन 
दोने लग, संस्कृत्त नाटकों में इनका स्वतस्त्र प्रजेश प्रारम्भ हो गया । 


सप्तकालोन हथा उत्तरकालीन विद्वानों ने इन प्राइत-भाषाओं पर ध्याकरण 
ग्रथों का निर्माण किया हथा उनके स्वरूप पर बिस्तृत विदेचन प्रस्तुत किया । प्राकृद 
चैयाकरणों में सबंप्रपम वरझचि ने इनके चार भेद किए--महाराष्ट्री, पेशाची, मागघी 
और शोरतसेनी । दैनाचार्य हेमचन्द्र गे इन चारों के अतिरिक्त आर्पी (अर्ध मागवी) 
चूलिया पैज्ञाविक और अपक्रश तीन प्रकार की प्राइतों का उल्लेख किया है। 
ज़िविक्रम, लद््मीधर, मिहराज, नरतिह आदि वैयाकरणो ने हेमचन्द्र के विभाजन को 
स्वीकार किया ई | परन्तु आर्षी प्राकृत को प्िविक्रम के अतिरिक्त अम्य ने छोड 
दिया। प्रकार की इन प्राकृत भाषाओं--महाराष्ट्री, क्ौरसेदी, मागवी, पैशाची, 
चेलिका और अपभअर झ को 'वडमापा' कहा जाता है । 


माकेष्डेय ने सोलह प्राकृत-भाषाओं का उल्लेख किस्म है। उन्होंके प्राकृतों को 
भाषा, बिभाषा, अपभ्रत्र क्षौर पैशान चार वर्गों मे विभाजित किया है। भाषा के 
अन्तर्मत महाराष्ट्रो, झोरसेनी, प्राच्या, मावन्तो, मागधी, दाक्षिणात्य एवं आहतो की 
विभाषा के अप्तर्गत शाकारी, चाष्डाली, शाअरी, आमीरिकरी, ढक्की; अपभ्रेश के 
अन्तर्गत नागर, उपनागर, बाचड (इनमे अपम्रश के २७ रूप शन्तभूत्त हैं। पैशाची 
के अन्वृत कैकय, शौरसेन, पराचाल (इसमे ११ पंशाची विभाषाएं अध्तमूंत हैं) की 
शणना की गयी है ७ 
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2. “प्रकृति का आशय यदि स्वाभाविक जववा नेसगिक विकास से लिया जाय तो भी 
प्राकृत भाषाओं के प्रकृति के मूल मं कोई न कोई भाषा अवश्य होगी जिसका 
आधार लेकर प्राकृतों का विश्वास हुआ, बह भाषा सस्कृत मानी गयी है।” 


“>7ढी० सरसू प्रसाद अग्रवाल, 'प्राहुत-विमर्त', पू० २ (लखनऊ निश्वविद्यालय) । 
3. वही, पू० ६-७ 


१८ | लोकगीतों की सांस्कृतिक एप्ठमूमि 


समस्त प्राइल-भाषाओं में महाराष्ट्री धाडत प्रघश्न मानी गई है । कालान्तर में 
प्राइत-भाषा साहित्य में प्रविष्ट होकर शिष्टजनों वे यठन-पाठन एवं ग्रन्थ-निर्माण की 
आधा बन कर रह गई । उनका रवरूयर लोक-प्रचजित स्ममान्य जने-भाषा से भिन्न 


होता गया । 
तृतीय पर्दे 
प०० ई० से लेकर १००० ई० तक अप्रश भाषाओं के विकाप्त का युग है । 
वाडृत भाषाओं के साहित्य रूढ़ और व्याकरण-बद्ध हो जाने के उपरान्त बोलचाल की 
आपा अपनो स्वतत्त्र धारा में प्रवाहित होती हुई जन-मापात्म के प्रारहररिक भाव" 
विनिमय का माध्यम बसी रहो । इसे ही अपभ्रश सन्ञा से अभिहित किया गया । 
अपकन्ञदश भाम के मूल में संघ्छृत प्ब्दों के क्षपश्रप्ट रूपो का ग्रहण, कारण रूप से 
।वद्यमान है । संम्कृत पेडितो मे तिरस्कार भाव से यह नाम दिया था £ बाद में यही 
सज्ञ| रूपसे प्रचलित हो यया। आरम्भ में अपश्रश शब्द किती भाषा के लिए प्रयुक्त 
नहीं होता या । क्षशिक्षित्र जतो द्वारा बोले गए विकार ग्रस्त, अशुद्ध शब्द अपश्रप्द 
पाने जाते थे । इसी अर्थ मे पतनलि ने अपभ्र न्ष धब्द का प्रयोग किया, है ।! अपन्र थे 
ऋषाओं कर साहित्य में प्रयेश ईसा की छड़ो शत(ढदी पे हष्टिगोचर होता है। भ(मह 
दर्व॑ दण्डी के उल्लेख तथा अलमी के राजा परसेन के शिलालेद से ज्ञाव होता है कि 
इस समय अपभ्रंश में साहित्य-रचना होने लगी थी ।? बसे तो ईसा की दूसरी या 
गोसरी शताब्दी में लिखित 'प्रेम चरित! नामक प्राइत ग्रस्य में भा अपक्रश के कुछ 
अक्षण प्राप्त होते हैं। कालिदास के 'विक्रमोवर्शीय' नाटक मे भी अपभ्रश की 
जाया मुखरित है। यदि इनकी प्रामाणिकदा पर विधषवात्ष किया जाय तो अपकश्चश का 
॥रम्स-फाल पहले से ही मातना पड़ेगा, परन्तु यह विदाद ग्रस्त है । 





3, “भूषांसोहयपशब्दा, अहपीयास: शब्दा:। 
एकिकस्प शब्दस्य बहयवो प्रश्न शनः ३४४ 
अर्थात्‌--“अपध्ब्द बहुत हैं और शब्द थोड़े हैं। एक-एक दाबद के बहुत-से 
अपन्र श पाए जाते हैं ।” 

3. भाभह ने काव्य के गद्य ओर पद्य भेद बता कर भाषा को हष्धि से धीन प्रकार 
थी काव्य-मापाओं के माम गिताए हैं--सस्कृत, प्राकृत, अपश्रश । 
“संस्कृत पभ्राकृर्त चान्यदयञ्रंश इति त्रिधा 7? भाभह, काव्यालेकार, १:२६।॥ 
“माभीरादिमिरः काव्येस्वप्श्न श इति स्मुता: ।/ दण्डी काब्यादश 
अर्थधातु--“अमीर भादि असस्कृत जातियो को भाषा काव्यों के लिए अपन्रश 
समभी जाती है” 
राजा धरसेन के शिसानेस मे, अपने पिता के सम्बन्ध मे कहा गया है-- 
“संस्कृत प्राकृतापअ्र'श भाषा का प्रतिबद्ध प्रवन्ध रचना नियुणान्तः करण:॥/* 
थर्षातु--दे संस्कृत श्राकृठ और अपभ्रश्ष--ती वो भाषाओं में प्रबन्ध रचना करने 
में निषुण ये 


ओजपुरो ओर अवधी बोलियों का भाषा-वेज्ञानिक आधार एवं सीमा ] १६ 


अपश्रंश साहित्य में भाषा गत भेद अत्यल्प है। समस्त साहित्य की एक हो 
चरिनिष्ठित मापा-युक्त मानना चाहिए। परन्तु सुविधा को दृष्टि से बैयाकरणों में 
देश-मैद से अपश्रद्ध मापा के अनेक भेद निर्धारित किए हैं। ११ वीं शताब्दी में 
भामिसाघु ने अपभ्रश के नौन भेदों का उल्लेज किया--उपनागर, आभोर और 
आम्य । परवर्तो बैयाकरणों ने इन्हीं तीन भेदी को इस प्रकार रखा--नागर, उप- 
नागर और ब्राचड ) १७ वी शताब्दी में मार्कष्डेय ने अपश्रद्ञा के २७ भेदों का 
चरान किय्रा । परन्तु इन्होने भात्र नाम गणना फो है, उनके भेदक श्क्षणों का स्पष्ट 
उल्लेस नही किया है। अपध्रझ्न का सर्वाधिक प्रामाणिक ध्य्यकरण हेमबन्द्र ने 
लिखा है । 


प्रत्येक प्राकृत का एक क्षपश्न॑ श रूप विकसिप्त हुआ होगा, इस हृष्टि से विचार 
करते पर, प्राकृतो के लाम पर हो अपभ्रंशों का सामकारण किया गया | इस 
प्रकार पैशाची, गौकय, श्वस, शौरसेनी, मामघी, धर्द मागधी, महाराष्ट्रो प्राकृतो से 
भमश: पंश्लाची, कैकय, श्वम, शौरसेनी, मागघी, अद्धं मागधी, महाराष्ट्री अपभ्र शो का 
च्रिकास माना गधा 


आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ 
7४ इनका काल १००० ई० से आरम्भ होकर वर्तम/न युग तक चलता आ रहा 
है। अपप्रश-काल के अपसान एवं आधुनिक भारतोय आयंभापा काज्न के अस्युदय के 
चीच का काल इन भाषाओं के बिकास का काल है, जिसका निश्चित ओर स्पष्ट स्वरूप 
, निर्वारण नही हो सका है। १२ वी शताब्दी मे आवार्थ हेमचन्द्र के द्वारा अपश्रश 
ध्याकरण का निर्माण सिद्ध करता है कि उस समय तक अपक्रंश साहित्य-हढ़ भाषा 
हो चुकी थी | इस स्थिति में बोलचाल की भाषा का प्रवाह का अपना एक नवीन 
स्वरूप धारण कर रहा होगा, यह निश्चित है। इधर १६ वी शताब्दी से आधुनिक 
भारतीय आर्य-भाषाओं में साहित्य रचनाएँ प्राप्त होने लगती हैं। इस प्रकार सिद्ध 
होता है कि साहित्यिक स्तर पर आने के पूर्व ही इस आधुनिक आर्य-भापाओं का 
अस्तित्व पिक्सित हो चला था। थाघार्य हेमचन्द्र के पश्चात्‌ १३ वी झताधदी से 
लेकर १४ वो शताब्दी तक का काल संक्रान्ति काल कहा जा सकता है, जिसमें 
अधभ्रद के आवरण को स्याग कर भाषा का स्वरूप आधुनिक भारतीय आयं-भाप।ओ 
के तत्त्वों को धारण करता आ रहा था। इसी संत्रान्ति-कालीन भाषा को श्री गुवेरी 
जी ने पुरानी डिन्दी नाम दिया। अपने निबस्ध में उन्होंने अपश्रंण भौर पुरानी 

हिन्दी का भेद स्पष्ट कर दिया है (5 

कफिण-+++-+-----.- 

4. “इतना निश्चय सममना चाहिए कि जिन प्रान्तों मे प्राकृ्ते मे बोली जातो थीं 
उनमे ही उत्तरकात में उप-उम्र श्रान्तो के अपर शो का प्रयोग होते लगा।! 
हे है; “-चायू राम सफ्सेता, सामान्य भाषा-विज्ञान, पृ० २५२॥ 
2. पुरानी अपक्रद, संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और विछलो पुरानो हिन्दी 
से [..........«भेपश्र झ कहाँ समाप्त होती है और पुरानी हिन्दी कहाँ आरम्भ 
दती है, इसके। निर्णय करना फडिन, किन्तु रोचक ओर बड़े भहृत्तत का 6 । इन 
दो भाषाओं के समय और देश के विपय थे कोई रपष्ट रेखा नहीं खीदो जा 





२०) लोकगीतों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


(नह भारतीय आये भाषाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षयम विचारपूंण अध्ययत 
सर जा इक्षाहीम स्रियर्सन के द्वारा प्रस्तुत कया गया हैं । सन्‌ १८५६० ई० में डा० 


८ एफ० आर० दूएगे प्ले यह सिद्धान्त अरतिप्रादित जिया कक भारत में आया के 
दो अक्रमण हुए. थे । पूर्वागत आक्रमणकारी ४] में आआर बस गए द्वितीय 
छाये-दल ने भ' ऋमण फाल में से गिलगिल एव चित्रा 
पते हुए मे 0 आया [द्वदीय आत्रमण का रिणाम यह 
आ कि पूर्वागत औ पोँ को तीन दिशाओं - ण तथा पश्चिम नं र्फ 
बाध्य होता ॥ नवागत 4 अपने साथ तो यंद्द त लाए थे उसका 
र मध्यदेश भ् घ्य थत होते के बे भोतरी ये कहताए 
तथा बाध्य के] और फले (६ (गत आयें वाह आये कहलाए। दोनों 
आये दलों लिक.भेंदों के साथ जत भेंद ] पत ने 


लेहदा या पहिविमी पंजाबी 
नै झ़्न्धी 
सकती । ऊ5थ ऐसे हैँ. (जन्‍्हें अपभ्र श ज्लोबहते हैं. मोर पुरानी हित्दी 
०० कत्पदयते का प्रात रूप “ / है जो छुट-खिर की +उप्पर्णई' 
क्के ह्‌ दा माना या पुरानी ह्दी 
म्जई की उच्चारणानुप्तार लेख करने से “उपज' हो जाता है। (सु, प्रकार 


ऋहुपवा मुझे अनावइ्यक प्रतीत होती है--प्रियसेन, आरत का आपा-सर्वेक्षण 

पृष्ठ २१४ खण्ड है; भाग रै३ अनु० डा० डदयतारायण तिवारी, रैदर४ * 

2. देखिए, बुनेदित धाव द स्कूल आब ओरियन्डल स्टडीज॥ ४० श्र संद्त 
इस्टिक्यूहात+ आग १५ खण्ड है १६३०) 

3. प्लिपेतः नमारत का आपा-्सवेंक्षणं ८40 २२२२२४ भाग खण्ड 
विदैपनाएयण तिवारी, १६४४ धर / भाग इक है 


भोजपुरी और क्षवधों बोलियों का भाषा-वेज्ञानिक झाषार एवं सीमा | २१ 


(थ) दक्षिणी समुदाव 
! ३. मराठी 
(ग) पूर्वी समुदाय 
४, उड़िया 
५. बिहारी 
६. बँगला 
७. भसमिया 
(मा) मध्य उपशाखा 
(घ) दीच का समुदाव 
८, पूर्वों हिग्दी 
(६) भीतरी उपशाखा 
(ड) केन्द्रीय ध्थवा भीतरी समुदाय 
६. पश्चिमी हिन्दी 
१०, पंजाबी 
११. गुजराती 
१२, भीली 
१३. खानदेशी 
१४. राजस्थानी 
(थ) पहाड़ी समुदाय 
१४, पूर्बी पहाडी या नेपाली 
१६. मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी 
१७, पश्चिमी पहाड़ी 
इस प्रकार समस्त आधुनिक भारतीय आरय-भाषायें सीन उपशाखाओ ६ वर्ये 
मे विभाजित हैं। मध्यदेश को दृष्टि मे रखते हुए ग्रिय्सेन ने दो मुख्य उपशालाबों 
में भाषा था विभाजन क्या है--बाहरी और भीतरी उपश्याखा । भोगोलिक दृष्टि से 
गुजरात की श्थिति बाहरी क्षेत्र में होते हुए भी उसकी भाषा को भीतरी उपशाखा , 
के अन्तर्गत रखा गया है। इसका कारण यह है कि मध्यदेश स्थिति मधुरावासियों 
ने इस प्रदेश पर आाधिपत्य स्थापित करके इसे भीतरी विशेषताबों से प्रभाव-प्रस्त 


कर दिया था। ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त वर्गकरण की विशद भालोचना करते 


हुए प्रसिद्ध भाषा-घास्त्री डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने उसको बशुद्धता के पर्याप्त 
कारण उपस्थित किए हैं ॥ है 


“““““+ऋ#े ज्ूथलो 3 
]. आददू श्यामसुन्दरदास, हिन्दी भाषा, पृ. २६॥ 


भओजपुरो और अवधो वोलियो का भाषा-बज्ञानिक आधार एवं सोमा 4२१ 


(भा) अन्तरंग भाषाएं -- हि 
(क) मध्यदेशोय भाषा से अणिक सम्दद 
२. पंजाबी 
३. राजस्थानी 
४. गुजराती 
४. पूर्वी पहाडी 
<. केन्द्रस्थ पहाड़ी 
७. पश्चिमी पहाड़ी 
(ख) चहिरंग भाषाओं से अधिक सम्बद्ध 
झ. पूर्वी हिन्दी 
(६) बहिरंग भाषाएं-- 
(ग) परदिचमोत्तर वर्ग 
£. छंह॒दा 
१०. सिन्धी 
(घ) दक्षिणी वर्ग * 
११. मराठो 
(६) पूर्वी वर्ग 
१२. बिहारी 
१३१. उड़िया 
१४. घेंगला 
१४, अप्तमिया 
यहाँ भीली गुजराती में तथा खानदेशी राजस्पानों में धन्तभूत हो जाती दै। 


203 आपा-शास्वियो ने ग्रियसेन के इस संशोधित वर्गीकरण को मास्यता प्रदान 

हि रे भआपा का नामकरण प्रान्तीयता के आधार पर किया गया है। एक 
प्राय में प्रचलित अनेक बोलियाँ हो सकती हैं जिनकी गणना प्रतिनिधि भाषा के झन्त- 
गत की जाएगो। इस प्रकार समस्त आधुनिक भारतीय जायें-भाषाओं की पृथक्‌- 
पृषक् सम्बन्धित बोलियाँ हैं, जिनका निर्धारण भाषा-शास्त्रियों द्वारा निम्नाकित रूप 
भें किया गया है-- 


ए४ | लोकगीतों की सांस्कृर्तिक पृष्ठभूमि 


भाषा 
हिन्दी 


पंजाबी: 
राजस्थान 


गुजरातो 
पूर्वी पहाड़ी 
केन्द्रस्थ पहाड़ी 


परिवमो पहाड़ेरे 
पूर्वी हिन्दी 


शेंददा 


ठ्न्षी 


मयठी 


यॉलियए 
ब्रज सायह 
कन्नौजी 
बुन्देली 
बाँगरू 
खर्डीबोर्ली 
डोग्री 
मेवाती 
मालवी 
मारवाड़ी 
जयपुरी 


कुर्मांउनीए 
गढ़बाली' 


बवधी 
बघेली 
छत्तीसगढ़ी 
कैद्धीय लेंहदा 
मुल्तानी 
पौठवारो 
घननी 
विचोली 
धिरंकी 
छारी 
धरेली 
बन्च्दी 

देशी मराठी 
कोरेणी 
बरारी 
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बिहारी भोजपुरी 
मगही 
मैथिली 

उड़िया 

बेंगला 

असमियी 


भारतोय संविधान में चौदह भाषाओं को प्रधानता दी गई है-- संस्कृत, 
छू, श्रसमी, बंगला, उडिया, मराठी, तेलुगु, फन्नड़, तमिल, मलयालम; 
गुजराती, पंजादी, कश्मीरी तथा हिन्दी । हिन्दी भाषा से तात्पय देवनागरी लिति 
में लिखी जाने वासी साहित्यिक खड़ी बोली से है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, तथा हरियाना प्रदेश की राज भाषा 
है। इसका विस्तार उत्तर में शिमला से लेकर दक्षिण में रामपुर तक और पश्चिम 
में जैसलमेर से लेकर पूर्व में मागलपुर तक है। इस विशाल हिन्दी प्रदेश के ध्न्त- 
गत ये बोलियाँ आ जाती हैं; यथा--मैथिलो, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, 
छत्तीमगढी, पश्नज, कर्नौजी, चुन्देली, खड़ीवोली, हरियाना, जयपुरों, हाडौली, 
मैवाती, भारवाडी, भेवाड़ी और मालबी तथा गढवाली, कुमायू', और शिमिलां प्रदेश 
की मोलियाँ। प्रियर्तन के भाषा-सम्बन्धी वर्भीकरए में इन्ही बो जियो को क्रमशः 
बिहारी, पूर्वी हिन्दी, परिचमी हिन्दी राजस्थानी और पहाड़ी भाषाओं में विभक्त 
किया गया है। हिन्दी प्रदेश को वहाँ सीमित क्षेत्र (केवल पूर्वी और परिचमी हिन्दी) 
बद्ध रखा गया है । बिहारी बोलिपाँ, प्रियंसन के अनुसार, हिन्दी क्षेत्र से बाहर 
की हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने ग्रियसंन के मत को अवैज्ञानिक तथा अस्वाभाविक स्वी- 
कार करते हुए भारतोय विधान के अन्तर्गत स्वीकृत हिन्दी-प्रदेश को अधिक उचित 
भाना है।॥३ इस दृष्टि कोण के आधार पर स्थानीय बोलियों मे परस्पर एकता एवं 
हृढता की भावना का भ्रसार होगा। 


भोजपुरी ओर अंवधो बोलियों का विकास 


भ्ाघुनिक भारतीय आर्य-भाषाओ के विकास-प्रवाह का आधार प्राकृतत और 
भ्रपश्नश की भूमि है। संक्रान्ति-काल मे अपभ्रश के सहारे आधुनिक भाषाओं का 
उद्भव होने लगा था। इस सम्बन्ध मे ग्रियर्सन ने एक-एक पृथक्‌ अपश्रंश् से पृथक्‌- 
पृथक आधुनिक भारतीय आये-भाषा के विकास की कल्पना को है । पूर्णतः अनुमा- 
नाश्वित हीने के कारण इस सिद्धान्त के वैज्ञानिक विवेचन का प्रश्न व्यर्थ है। भाषा- 
विकास की यह कल्पना इस प्रकार है... 


आल, के किक: 
. डा० धीरेन्द्र बर्मा, हिन्द प्रदेश और उसकी उपभापाएं छौर्षक निबम्ध, साहित्य 
सन्देश, भाषा-विज्ञान विश्लेपाक, जुलाई, अगस्त, १६५७ 


2. भामवर सिंह, हिन्दी के विकास में अपश्र'श्ञ का योग, पृ० ६५-६६॥ 


२६ | लोकगीतो को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


प्रदेश अपन्रश भा» भाषाएँ 
१-दक्षिण सिन्यु घाटों ब्राचड सिन्‍्यी लंहृदा 
२३--मर्मदा से दक्षिण वैदर्म बौर दाक्षि- मराठी 
(अरब सागर से उडीमा णात्य 
घ्तक) 
३--उद्डीम्ा भोड्‌ या उत्तल उश्या 
४-वनारम से विहार तक मागघ बिहारी 
५-धगाल गोड या प्राच्य बंगला 
६--कांणी के आस-पास अधं-मागधी पूर्वी-हिन्दी 
७--गुजरात नागर गुजराती 
छ-- गंगा यमुना द्वाव शौरसेनी ब्रज 
5 मष हम 
१ हर क्षण वजन डेपनोगर | पंजाबी 
११--उमज्जैन आवन्त्य राजस्थानी 


उपयुक्त कल्पना में सबसे बड़ी च,टि यह है कि इसमें प्रान्तो की बदलतो हुईं 
सीमाओ पर ध्यान मही दिया गया है। राजनीतिक दृष्टि से प्रान्तो की सीमाएँ 
घटती-वढती रहती हैं। फलतः किमी भाषा प्रदेश को चिरकाल के लिए निर्धारित कर 
देना कठित हैं; उदाहरणार्थ--संस्कृत काल का शूरमेन-प्रदेश प्राकृत एवं अपक्र'श 
काल के शूरसेन प्रदेश से भिन्न था। शोरसेनी प्राकृंत पर सस्कृत का सीधा और 
अत्यधिक प्रभाव सिद्ध करता है कि दो प्रदेश एक से थे जिसका विस्तार गंगा-यमुना 
ड्वाव के उत्तरी भाग से लेकर पजाव तक रहा होगा । परन्तु अपभ्रश काल का शूर- 
सेन प्रदेश (सौससेनी अपभ्रश का प्रदेश) सम्भवरत उक्त भु-भाग से विस्तृत था कौर 
पश्चिमी भारत का बहुत बडा भाग उसमे सम्मिलित था। बाद में उसी शोौरसेनो 
अपभ्रश से निरली हुई ग्रजभ पा का प्रदेश आरम्भ भे वही होते हुए भो क्रमशः 
पश्चिम से पर्व की ओर लिमरुने लगा । इसका प्रमाण उन भाषाओं के व्याकरणिक 
गठन की पिंभिन्‍तता है। 


इस आधार पर यह भी अनुमात किया जाता है कि एक-एक अपश्रद 
से एकाधिक आधुनिक-मापाओं का श्रादर्भाव हुआ होगा तथा कुछ अपअंश 
विमाषाएं ऐमी भी रहो होंगी झिनस बाज तक बोई साहित्यिक भाषा 
उद्दमूत नहीं हुई !! प्राइतों, अभ्न्नों तथा आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध व विवेचन विद्वानों ने विभिन्‍न प्रकार से किया 


]. नामदरगिह, दविस्दी के विरासत में अपश्र श का योग, पृष्ठ ६७। 
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है ॥ डा० सुनीति कुमार चटर्जी का भाषा सम्बन्धी उत्पत्ति-विबरण इस 
प्रकार है?-- 
अपम्रश आधुनिक भाषाएं 

१--प्राचड सिन्धी 

२--केकय, मद्र, ट्वक आदि लंहृदा-पंजाबी 

३--खश पहाड़ी भाषाएँ 

४--नागर राजस्थानी-गुजराती 

५४--शौरसेनी पश्चिमी-हिंस्दी 

६--बर्द्ध-मागधी पूर्बो-हिन्दी 

७--मागघी बिहारी, बेंगला, उड़ियां, असमिया 

८- महाराष्ट्री मराटी, कोंकणी 


अपभ्र श के साहित्य-रठ हो जाने के उपरान्त लोक-बोलियों के उदय काल में 


भाषा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। अपश्र द् ओर लोक-बोलियों का एक मिश्रित 
झूप तैयार हो गया था। इस मिश्रित भाषा-एप के सम्यक्‌ शासन के लिए अत्यत्प सामग्री 
है । किन्तु अपने जम्म-काल से दाताब्दियों पश्चात्‌ प्रकाश मे आने के कारण उसे भी 
युग का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता । देश-भेद से इस प्रकार की प्रस्तुत सामग्री 
को धीत भागों भे विकसित किया जा सकता है?ै-- 





4, 


अपभ्रों या प्राकृत और आधुनिक आर्य-भाषाओं का इस तरह का सम्बन्ध बहुत 
सम्तोपजनक नहीं मालुम पडता; उदाहरण के लिए--विहारी, बंगला, उडिया तथा 
असमिया भाषाओं का सम्बन्ध मागघी अपभ्रश से माना जाता है। यदि इसका 
केवल इतना तात्पर्य हो कि मागधी अपभ्रद्य के रूपों में थोड़े-से ऐसे प्रयोग 
वाये जाते हैं, जो आजक्ल इठ समस्त पूर्वीय जामंभाषाओं में भी भिलते हैं 
तब तो हीक है। किन्तु यदि इसका यह तात्पर्य हो कि ५०० ई० से 
१००० ई० के बोच में बिहार, बंगाल, आमाम तथा उड़ोसा में केवल एक 
बोली थी जिसझा साहित्यिक रूप मायघों अपभ्रंश है तब यह वात संभव नहीं 
माल्ुम होती....मेरी धारणा तो यह है कि मागघी प्राइृत तथा अपभ्रश भाषाएं 
मध्य प्रदेश को बोली के आघार पर बनी हुई साहित्यिक भाषाएं रही होंगी । 
मगघ के वी तिक प्रभाव के कारण यहाँ की बोली के आधार पर बनी हुई 
ये साहित्यिक भाषाएं समस्त पूर्वी प्रदेशों मे मान्य हो गई होंगी ।....घो रसेती 
झादि अन्य अपभ्र शो तथा भ्राकृतों के सम्वन्धों मे भी मेरी यहो मान्यता है । 

--धी रेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, प० ४६-४० १ 


2. डा० उदयनरायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्यम और विकास, पृष्ठ २६८। 
3. मामवर सिंह, हिन्दी के विश्वास में अपन्रंदा का योग, पृ० ५० । 


३८ | ऐोडगीतों को शाह तित' पृष्ठभूमि 


(१) प्रद्चिमी--प्राइव पेश गसम्‌, दोला माहरा दृद्ा, पृष्रीराज-याों । 
पुरातन प्रवरप-गप्ह है कुछ फुटरर पथ । 
(२) प्री--बर्णे रलाकर, मीतिता, परयवद्त इहपादित 
(३) दक्षिणी-जानेदवरी । इनमें सकाशिक्र लकी अप शामाग जनमापा भा 
स्वटप देख जग सदता है! प्राइत पैदगतम्‌ सममग १४ थीं दावाग्यी के मत थे 
राणपूताने में संरवित विभिन्‍न कासों के हुस्दों का संग्रट-प्रर्प है। इगषा गश्याश्त 
१६ वो धताद्दी से पूर्व को पाण्डुतिवियों के आधार पर विया गया दे (सश्यादवार 
चुसार) डा० सुदीति गुमार चटजों गा भी मत है ढि इसमे ६०० ६० से १४०३ ई० 
हे के लोक प्रपलित एच सदतिय हैं ॥ थापाये रामबन्द्र घुगद ने मुउचाता व 
भूमिका में प्राहत पँड,अलम के अनेझ छत्दों को उद,त करके उनमें वदिद्मों एके 
पूर्वी दोषियों के प्रादोन सूत्र स्पष्ट किए है।-- 
पश्चिमी रूप-- 
१--सलण्जा हुमा (सड़ो बोलो) 
२--हमीर वीर जबरण चलिआ (प्रड़ो मोती) 
३--मासीयर राणा मियक प भाणा (त्रज) 
पूर्वी र्ूप-+ 
१०-विधास बह गिरि हत्य बढ / (अबयी) 
र+>मण मज्म भग्मह साव मे हुकत अजजु वि मोव। (संद्ो) 
३--सोरहर तोहर | सकट सहर । (भोजपुरी) 
इन उद्धरणों से शात होता है. हि ओ्राइत पेड. गलमूकाल में विभिन्‍न)आपु- 
निक भाषाओं को विशेषताओं से युक्त एक सामान्य भाषा प्रचक्षित थी जिसमें एगः ; 
भोर फचि समय सिद्ध शण्द समाविष्ट थे | दूसरी भोर धोनचाल के स्थानीय रुप भी 
गृह्दीत थे । 
4ुरातन अबन्ध संग्रह मे अनेक ऐसे छन्द हैं जिनकी भाषा भपभ श से युक्त 
हिन्दी के निकट है (£ जैसे--- 
चारि बाय विचि ट्ड्गुस टुश्युसु 
ज्ञाइ जाई पुण्र राड्पुसू दश्धुसु 
आगति पाष्ठलि पृष्ठे लोवइ 
मेंघारज किरे भूता चामह 
[7, आए० रामचन्द्र शुकच, बुद्ध चरित को भूमिढय, पृ० ४-५-६, तागरी-अ्ारिषी- 
सभा, सं०-- भन्द्रधर झर्मा गुनेरी, काक्षी सेब, १६७६) 
2, पुरातन प्रबन्ध संग्रह, पृष्ठ १०, पचाक ६॥ 
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इसमें टुड॒गुसु और रुड्घुसु जैसे अनकरणात्मक शब्दों के अतिरिक्त थेष सभी 
शब्द आधुनिक बोली के हैं। इनसे सिद्ध होता है कि अपन्नंद से कतराकर माघुनिक 
देशी-भाषाओं का उदय हो रहा था । 


पश्चिमी-साहित्य की अपेक्षा पूर्दी साहिष्य सक्रान्तिकाल का अधिक प्राचीन 
और प्रामाणिक साहित्य है । प्राचीन बेंगला के उदाहरणों के लिए स्ानिन्द नामक 
बंगाली पण्डित द्वारा 'अमरकोश” पर लिखी गई 'टीका सर्वस्थ” पुस्तक अवलोकनीय 
है। चर्यापद (सहजिया-सम्प्रदाय) के छिद्धों द्वारा रचित, में भी प्राचीन बंगला के सूत्र 
मिलते हैं। मैथिली के प्राचीन रूपों के लिए ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रम्य बर्णीरत्ता- 
कर प्रामाणिक कृति है । इसका रचनाकाल ईमा की १४ थी द्वताब्दी का प्रथम पाद 
है। यह प्रन्य आधुनिक भारतीय मार्ये-भापाओं के उदयकाल पर अच्छा प्रकाश डालता 
है। एक ओर इसकी भाषा प्राचीन बगला में मिलनी है दूसरी ओर अवधी के निकद 
दिखाई देती है । विद्यापति ठाकुर की 'बीविलता' में भो आधुनिक बोलियों के प्राचीत 
रुप प्राप्त होते हैं। विशिष्ट रूप से इसमे मंथिली, भोजपुरी और अवधी के प्रार- 
म्म्िक बीज अन्तहित हैं । 


उपलब्ध साहित्य से यह सिद्ध हो जाता है कि आधुनिक भाषाओं का उदय 
क्रमिक-विकास-नियम के द्वारा सम्पन्न हुआ । 


भोजपुरी बोली का विकास-संस्कृत-प्राकत और अपभ्र श के सोवानों को पार 
कर आधुनिक भारतीय-भाषाओं का उदय जिस सीमा त्तक भान्‍्य है, उतना ही मागधी- 
भराकृत और क्षपश्र श से मोजपूरी बोली का विकास भी निविवाद रूप से मात्रा गया 
है । भोजपुरी बिहारी-भाषा की तीन बोलियों में से एक है और बिहारी-भापा की 
उत्पत्ति बंगला, उडिया तथा क्षसमिया के समान मागधी, प्राकृत और अपभ्रश से 
मानी गई है ।! मध्यकालीन भारतीय भाय॑-भाषामों के द्वितीय काल में प्राकृतो का 
विकास भाता गया है। प्राकृत बयाकरणों ने साहित्य-्व्यवहत प्राकृतो का विवेचन 
किया है जिसमें मागधी, शौोरसेनी, महाराप्ट्री, पशाची, तथा अद्ध मागधी की गणना 
होती है। इनके सम्पक्‌ विवेचन के लिए तत्सम्बन्धी साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रस्थो 
को अध्ययन का थोग आवश्यक है। इन प्राकृतों को धास्तविक बोलचाल की भाषा के 
रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यद्यपि उनके विक्राप्त का आधार तत्कालीन 
जन भाषा ही है। साहित्यिक रूप में उत्कृष्ट बनाने के प्रयास में अम्य रूपों को छोड़ 
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३० | मो हगीतों की सांध्कृतिक पृष्ठमूति 


कर अनेक रूप सहझते रूगें में समान तियमक्द कर लिये गए, जिससे योलसाठ भी 
भाषा और साहिरिपक-मापा में अन्तर भा गया ।! 

प्रिय्सेन ने सम्पूर्ण प्राकृतों का विभाजन दो रूपों में रिया है--वरब्चिमो 
प्राकृत तथा पूर्वी प्राइत । परिवमी आ्राइतों से शोरसेती प्रधाव है ओर पूर्बा प्रावतों 
में मागधी ४ माग्ष। घुज्तः उन धायो वी भाषा थी जिसे द्वार्नती तथा प्रियर्सन ने 
बाहरी साया की संता प्रदान की है। प्रियसेत के अनुगार अत्यस्त प्राधौन बाल में 
सागधी का प्रमार उत्तरो भारत में भी था । बालालनर में शौरसेनी के प्रभाव है बारण 
मायधी दक्षिण तथा यूर्वे की ओर फल गई ४ भागी यह प्राच्य भाषा कहो 
जाती है और इसका क्षेत्र मगध प्रदेश था। सागधों प्राइड बेर दर्ख रुपो गो कुछ 
विधशेषत्ञाएँ उल्लेखनीय हैं, जिनकी प्राप्ति मांग्थी-जन्य आधुनिर भाषाओं में होती 
हैं. र्‌ का ल्‌ प्रयोग--राजा-लाजप, पुयाप-पुसिदी, सपर-इामर स्‌ प्‌ मै स्थान पर हा बा 
प्रयोग--शुष्व-शुश्क, समर-झमत इत्यादि ।$ मष्यकालीस भारतीय आयं-भ्राधाओं का 
हूतीय पागल अपभ्रशों का विक्ाम काल है, जिस प्ररार प्रटतों की 5३84३ ४६ सार 
सनज्ञाएँ प्राप्त हुई, उस प्रकार अपभ्र श्ञ को, परवर्ती वैयाकरणों में अनेक देश-भेदक 
लामों से अभिहित किया । अपक्र क्ष के इस प्रसार के देश-भेदक विस्तृत विभाजन के 
होते हुए भी भ्राप्त साहित्य कठिनाई से दो प्रकार की मापामरों का ही प्रतोत होता है 
जिन्हे पूर्वी और परिवमी अपभ्रद्ष कह सकते हैं। वंसे देसा जाय तो सम्पूर्ण प्राप्त 
अपश्न श साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा का है / सुविधा के लिए प्राइतों की 
देश-भेदक संशाओ के अनुपार हो उनसे विकसित अपभ्रज्ञों वी संज्ाएं निधारित की 
गई । किन्तु यहाँ गियर पी इस बात पर ध्याव देना आवश्यक है कि इन देश-मेदक 


शक क मकर कल अल अप 2 

$, "इन साहित्यिक प्राकृती को जिसी भी रूप में किसी भी युग की वस्तविक जत- 
भाषा का सच्चा प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता | यथा ये उन्ही जनभाषाओों 
के बीच एक ऐसा आवरण पडा हुआ है जिसका हटाना प्राय: सरल नहीं है 
प्रियेतन, भारत का भाषा सर्वेक्षण, पृ० २२७, खण्ड १, भाग १, अन्ु० उदयताययण 
तिवारी । 

2. प्रियर्तन, वही ० २२६।॥ 

3, डा० उदयनारण्यण तिवारी, भोजपुरी मापा और साहित्य, पृ० १७१ | 


4. वही, १० ४२ । 
5. सर्व अवम नभिसूधु ते उपनागर, माभीर ओर ग्राम्य तीन भेद बत्ताएं थे परन्तु 
आगे चलकर १७ दी शताब्दी मे माकण्डेय ने २७ भेद गिनाएं। संस्कृत अ्ालका- 
रिक अपमभ्रश्य की देश-मेद से अनेक तथा अनन्त बताते हैं-- 

अपभ्रष्ट तृतीप च॑ तदनन्त नराधिव | 

देश भाषा विशेषण तस्यान्तो मैं विद्यो ॥. --विष्णु धर्मोत्तर ३/३ 
“हम अधिक से अधिक पूर्वी और पश्चिमी दो अपधर को को सत्ता भावते हैँ 
जितमें पश्चिमी अपभ्रद्य ही प्रतिमान स्वरूप थी ।” 

नामवरधिह : हिन्दी के बिक्वास मे अपभ्र क्ष का योग, पृ०्श्हा 


का 


श्रोजदुरी जौर अदघी बोलियों का भापा-वेज्ञातिक आधार एवं सीमा | ३१ 


संज्ञाओो से जिन अपभ्रजों का बोष होता है वे साहित्यिक स्तर की हैं और वास्तविक 
बोलचाल की भाषाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती ४४ 


मराषधी क्रपन्नण उसी क्षेद्र की भाण मानों गई,जहाँ मायथी आकृत का 

प्रसार था । का्ातिर में ध्वामाविह विज्ञास क्रम के द्वार इसी मागधी अपभ्र शव से 
बिहारी, बंगला, उड़िया एवं असमिया का झआविभाव हुआ । डा० सुनी कुमार 
बेटों ने इन मागधी-जन्य भाषाओं को तीन समुह्दों मे विभाजित किया है 

३--पूर्वों मागघ भाषाएं --जेंगत्ा, उडिया, ससमिया 

३२-मध्य मैथिली, मगही 

३--पश्चिमी --भोगपुरी, नगपुरिया या सदनी । 

भोजपुरी का जउत्तौय सम्दत्ध अत्यू मायध भाषाओं से रहते हुए भी उनसे 
भिन्न फतिपय विशेषताओं बम धारण कर लेना महत्वपूर्ण बात है जो उसे सबसे 
जिन्नसे जाती है । ये विशेषताएँ उसे निरटस्प भाषा भवधी तथा उसके भूल उस चद्ध 
भाषभी से प्राप्त होती रही है ४३ 
भवधी बोली का विकास 

अवयी योली का स्थात पूर्वी-हिल्‍्दीी के अन्तर्गत आता है। पूर्वी-हिन्दी की 
उत्पत्ति अर मायधो अपभ्रध्य से मानी जाती है। आज जिस भू-माग मे पूर्वी-हिन्दी 
१, 





“इनमे से प्रत्येक मे जो स्थानीय भेद ये, वे स्थानीय चौलियों के तही, प्रपितु वे 
साहित्यिक अपभ्रंश के भेद थे ।” 

विप्पणी (१) "इनका जो विवरण मिलता है उससे यह रुपष्ठ हो जाता 
है कि जित प्रदेश के नाम पर इनका नाम पड़ा हो, वहाँ की मे बोलचाल 
को भाषाएं नही थो। ये अपभंश भाषाएँ उन प्रदेशों मे भी मित्तती है जहाँ की 
स्थानोय भाषाएं द्रविड़ थी?! 


प्रियर्संद : भारत का भाषा सर्वेक्षण पृ० २३०, खण्ड ३, भाग १, अलु० 
डा? उदयनारायण वतिवारो । 

“प्राचीन समप की बीलियाँ तथा समय-समय पर उसके परिवर्तनों का 
पता लगाना तो इस समय बड़ा दुष्साध्य प्रत्युत मसंभव सा ही है, ध्योकि उक्त 
बोलियों के रूपों का लिखित प्रमाण नही मिल सकता ।” 

+“रत्लाकर कोशोत्सव-स्मारक संग्रह, पृ० ३७३ ६ 
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३२ | लोकगोतों को सांस्ट्रतिक पृष्ठभूमि 


का प्रसार है प्राचीन युग में वहाँ अरद्धा-मागधी प्राटत तथा अर्द मांगी अपक्रदा गा 
प्रचलन चा। बद मागधी प्राइव तथा अपभ्रश को जैन-प्राइृत पा अपभ्र क्ष मे 
नाम रे भी राम्दोधित किया जाता है, क्योकि जैन-साहित्य का अधिकांश भाग इसी 
मे है। पूर्वी-हिन्दी थी चोलियो में बवधी, बधेली एवं छत्तीमगद्दी गी गणना होती 
है । इस प्रकार अवधी का मूल स्रोत अर्दो मागधी प्राइत एवं अ्पञ्मण है । डा० 
धाबूराम सक्सेना का उपयुक्त धारणा से बिचित्‌ विरोध है। ये दस बात को नहीं 
मानते कि मवधी की उत्पत्ति जिस धर्धंमागधी प्राइत, एवं अपध्रश से हुई है, यह 
णैन बर्द्धे मागधी, प्राइत और अपभ्रश ही थी । उनफा विचार है कि जैन-अद्ध'-मांगपी 
प्राइत से भी पूर्व प्राभीन अर्द-मागधों या पालि-माया प्रचलित थी इसमे अवधी 
की उत्पत्ति हुई होगी। प्राचीन अद्धा-मागधी, का स्वरूप जैन-अर्द्ध मागधी से भिन्‍ने था 
और श्रवधी में जेन-अद्ध -मागधी के तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, अतः उसगा सम्बन्ध 
प्राचीन अर्द्ध-मागधी से ही सममना चाहिये। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया 
है कि जब हम भर््ध मागधी से अपधी की तुलना करते हैं तो इसकी कवतिपय बोलियों 
भें घटमान-कृदन्तीय रूपो (09००० ९४0००) में इ--तथा पुरापटित-कुदन्तोय 
(एलब्लि पल) के एक बचन के रूपों मे-ए-नही मिलता है। इसके सज्ञापदों 
तथा अनुमर्गों में 'के' को छोड़ कर अन्यत्र-ए-नही मिलता। इसके विपरीत महाँ 
कर्त्ता के एक वचन के रूप मे जो '3” मिलता है वह स्पष्ट रूप से शौरमेवी 'ओ' का 
रूपान्तर है। जहाँ तक इसमें इकरान्त एकारान्त एवं पदो का सम्बन्ध है. थे पड़ोस की 
पश्चिमी बोलियों मे भी वर्तमान हैं ।£ अत. पूर्वी-हिन्दी का सम्बन्ध जन-मर्दध मागधी 
प्राकृत एवं अपभ्रश से मानना उपयुक्त नही है, उसे प्राचीन अर्द्धोंमागधी या परालि 
से सम्बन्धित मानना चाहिये। 

डा० उदयनरायण तिवारी ने डा० सक्सेना के मत को मानने में अनेक कछि+ 
नाइयों फा उल्लेख किया है। सर्वे प्रथम कदिताई यह है कि परालि एक साहित्यिक 
भाषा थी उससे अवधी बोली की उत्पत्ति किस प्रकार सभव है। भवधी की उत्पत्ति 
अवश्य ही किसी बोलचाल की भाषा से हुई होगी | दूसरी कठिनाई यह है कि पालि 
सम्बन्धी अनुसधानो के द्वारा स्पष्ठ हो गया है कि पालि के व्याकरण का ढाँचा 
मध्यदेश का है। मध्य-देशीय क्सी भी भाषा से पूर्वी-हिन्दी फो उत्पत्ति सम 
संभव नहीं है। तीसरी कठिनाई यह है कि जब तक प्राचीन अर्द्ध मागधी का स्वरूप 
स्पष्ट न हो, तब तक निश्चित घोषणा नही की जा सकती कि अवधी की उत्पत्ति 
प्राचीन अडध मागधी से ही हुई है । 

बोलच्गल को अद्ध मागधी अपभ्रंद् के नमुनो का आज सर्वंया अभाव है। 
ऐसी स्थिति मे पूर्वी-हिन्दी की उत्पत्ति के अनुसघान का एक ही साधन है कि उसकी 
विभिन्न बोलियो की विशेषताओं का अध्ययन करके बोल-चाल की अर्द -मागधी का 
शआानुमानिक व्याकरण तैयार किया जाय है 





]. डा० उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उदगम और विकास, पृ० १७६-८० 

2. बाबूराम सक्सेना, 'इवोत्यूशन ऑँव अवधी' पृ० ६-८ । 

3. डा० उदेयनारायण तिवारी, “हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पु० 
२७१-७२॥। 


जोजपुरी और भवधी बोलियों का भाषा-वैज्ञानिक जाबार एवं सीमा | ३३ 


भोजपुरी और भदघी बोलियों के क्षेत्र 


प्रत्येक बोली एक सोमित क्षेत्र के: अन्दर निवस करने वाले व्यक्तियों से सम्ब- 
स्धित होती है। राजनीतिक, बराथिक एवं भौगोलिक कारणों से बोलियों के क्षेत्र की 
सीमाए' परिवर्तित होतो रहती हैं। अवएव किसी भी मापा को एक सुनिश्चित सीमा- 
रेखा के मध्य आवद्ध नहीं कि जया सकता ॥ 
विहार की तोन प्रधान वोलियों-मैथिली, मगही एवं भोजपुरी में भोज- 
पूरी घोली का विशेष महत्व है। यद्यपि प्राचीन काल में इसमें, उन्नत साहित्य का 
निर्माण नहीं हुआ, तथापि अन्य प्रादेशिक बोलियो की तुलना में इसका विस्तार एवं 
प्रसार अधिक है । भोजपुरी भाषा-भापी व्यक्तियों की सख्या ढाई करोड़ से भी अधिक 
है। अनेक समृद्ध भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों वी संख्या इससे कम है 
भोजपुरी वोली के नामकरण के साथ ऐतिहासिक घटनाओं या संथोग है । 
शाहाबाद जिले मे अवसर सब डिवीजन में भोजपुरी नाम का एक बड़ा परगना है। 
इस परगने का भोजपुर सलाम पढने का भी एक कारण है। अवसर सब डिवीजन में 
ही डुमराव के निकट दोन्तोन मील उत्तर गंगा के समीप 'नव॒का भोजपुर! एवं 
"पुरनका भोजपुर! नामक दो छोटे-छोटे गाँव हैं । इन्हीं गाँवों के आधार पर भोजपुर 
परगने का नामकरण हुआ है। भोजपुर परगते तथा उसके आख-पाम में बोली जाने 
> वाली भाषा का नाम '"भोजपुरी' है। ऐतिहासिक प्रभावों के भाधार गे स्वर्गीय महा« 
पंडित राहुल सांहृत्यायन मे अपने एक वक्तव्य में छततया था कि मुबलमानों से 
परास्त होकर मालवा के राजपूत भागते हुए बिहार के उस भाग मे पहुँचे मोर यहाँ 
फे पुराने शासकों को परास्त कर अपना राज्य स्थापित किया। इन्ही परमार राज- 
पूतो के वंश में भारत के प्रतापी नरपति महागज भोज फी उल्त्ति हुई थी और 
उनके नाम पर बसायी गयी बह्ती का नाम भोजपुर रखा गया था। इस भोजपुर 
के आधार पर ही वहाँ वो बोली का नाम भोजपुरी पड़ा।४ भोजपुरी की भाषा के 
अर्थ में सर्दृप्रथम उल्लेख सन १७८६ में पाया जाता है जो चुनारगढ़ की ओर जाती 
हुई फिरंगियो की सेना के सिपाहियो की बोली “भोजपुरिया” के लिए आया है, 
जिग्होंने अपने को ब।शी के राजा चेतसिंह को रैंयत बतलाया था ।5 इसके पद्चातृ 
सन्‌ १८६८ में जान विम्स ने भोजपुरी वो एक बोली की सज्ञा ,देकर उस पर अपना 
लेख प्रकाशित कराया। तदनस्तर प्रिय, होतेले, फ्रेजर आदि यूरोपीय एवं अनेक 
_ भारतीय पड ने इस भाषा को भोजपुरी नाम से अमिहित किया, जो अब तक 
“शैख्यात हो घुका है। के 
भोजपुरी बोली का विस्तार-क्ष वर अन्य प्रादेशिक धोलियों की अपेक्षा अधिक 
विशाल है। भोजपुरी वी सीमा का निर्धारण इस प्रतार से किया जा सकता है-- 
पूर्व में गंगा नदी से उत्तर इस भाषा (भोजपुरी) की सीमा मुजफ्फरपुर जिले के 
परिचमी भाग की मिली हैं। फिर इस नदी के दक्षिण में-इसकी सीमा गया और 


मकर सरन्यालग्पाउा तक) 
3. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १६, पू० ८८ । 


2. दुर्गशिकर प्रसाद सिह, 'भोजपुरी लोकमीतों मे करण रस” से उड्ध,त, पृ० ४-४॥ 
3. 5 डॉ० उदयनारायण छिगरी, ओजपुरो भाषा और साहित्य, पृ ६॥ 


जारीबाग की से मित्र जाती है । बह मे नह सीमान्त रेस दक्षिण पृद् की 
मोर जा रोवाण को मर भाषः के उत्तर परम वर सम्पूर्ण रानी पठार भौर प्रतामृ 
जिले के आई ५ ह। 


>लेबे: 
५ कृष्णदेव उपाध्याय, मोजपुरी लोक-महित्य का अध्ययन, 8०३१। 

3. ्ब्तका 28०%/घत 73, 4 बट फर ग03६ 0227 7% 0००६ 505६ रण 
१0 ध्वडव्त्य 8ः7०फ ० १00६] पाए०-4 0 किए गण 480873865 बपतं 


जोगपुरी झौर अदधी बोलियों का भाषा-बेज्ञानिक क्ाघार एवं सोमा | १४ 


नगपुरिया भोजपुरी की ही एक बोली है जो छोटा नागपुर में बोली जाती 
है। इस पर छत्तीसगढ़ी का प्रभाव अधिक पडा है । नागपुरिया को 'सदान' या 'सद्री 
भी कहते हैं । मुंडा लोग उप्ते (दिबकु काजी' कहते हैं । 

भोजपुरी की दो उपबोलियाँ भी हैं--मधेसी और थारू। मधेसी शब्द 'मध्य- 
देश” से निकला है। यह बोली छिरहुत की मैथिली बोली और गोरखपुर की भोजपुरी 
के बीच वाले स्थानों में बोली जाती हैं, अत: इसका नाम “मघेसी' (दोनों प्रदेशों के 
भध्य बोली जाने वाली) पढ़ गया है । यह चम्पारन जिले में बोली जाती है। इसकी 
लिपि कैथी है। नेपाल की तराई मे बसने वाली थारू जाति के लोगो को अपनी कोई 
बोली नहीं है | प्राय; उन्होंने अपने आर्य पडोसियों की भाषा को पूर्ण रूप से भपना 
लिया है। यह थारू जाति बहराइच से चम्पारन ज्लि पक पायी जाती है और 
भोजपुरी के ही विकृत रूप को दोलतो है। यह विशेष बात है कि गोंडा और बहरा- 
इंच के धारू लोग भोजपुरी बोलते हैं, जबकि यहाँ की भाषा पूर्वो हिन्दी है।? 

इस प्रकार भोजपुरी अपनी तीन प्रधान थोलियों एवं दो उप बोकियों मैं 
विभक्त होकर ५० हजार वर्ण मौत भे फंसी हुई है ओर २ करोड़ से भी श्रधिक्र 
व्यक्तियों की भाषा है । 

अवधी बोली का क्षेत्र भोज्पुरी फो छोड़कर अन्य समस्त घोलियों की तुलना 
में अधिक विस्तृत है । अवधी बोली फ्रो बोलने बालों की संख्या लगभग ढाई करोड़ 
है और इसका विस्तार साढ़े पेंतीस हजार वर्ग मील से है (४ 

प्राचीन काल भे कोसल की राजधानी साकेत थी । कोई उससे युद्ध करके 
पार नही पा सकता था, इसलिए "देवानां पूरयोध्या' के अनुसार सावेत वा विशेषण 
भी अयोध्या था। आगे चल कर यह नाम प्रमुख बन गया और सावेत का अयोध्या 
मे ले लिया। युद्ध से कुछ समय पहले कोसल की राजधानी साकेत से श्रावस्ती घल्ती 
आईं। राजा प्रसेनजित के शासम मे कोसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा, परन्तु भागे 
चल कर संभवत, अजातशन्रु अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी द्वागा हड़प लिया 
गया । इसी समय प्रदेशपाल या रष्टिक की राजधानी साकेत हो गयी। फिर भी 
श्रावस्ती फा महत्व बना रहा और प्र/य: एक हजार वर्ष छक यह एक घडी भुक्ति 
(प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध रही । अयोध्या इस श्रावस्ती भुक्ति की राजधानी के रूप 
में थी। प्राइत एवं अपक्रश काल मे इसका उच्चारण “अउधा' या 'अउहा' हू गया। 
तु्कों के समय में यह अठघ या अवध था | उनका बली सारे तुफ काल तक अउघ में 
ही रहता था (है इस प्रक/र अठ़घ या अवध से अवधी मापा का नामकरण हुआ | 

शबधो बोली की सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार किया पया है--इस 
गोली के पश्चिम में पश्चिमी हिन्दी को दो बोलियो--बुन्देली एवं कप्नौज़ो हैं मौर 





0055९55९६ ६०॥॥6 छ ॥॥6 ६८४४ए7८६ 075  6009॥75 [0. ॥5 एड. 
--.. 5. ., ४०, 5, ९, 248. 
» डा० कृष्णदेव उपाध्याय, भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, पृ०, ३५॥ 
2. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १६, पुृ० १८०३ 
बद्दी, पृ० १८१॥ 


न 


् 


बे में भोज री बोची का क्षत्र है वो भाषा क्त उत्तर में दिपालय (निपाल) 
है और दक्षिण मे बधेली बोली का क्षेत्र 8; बषेली औ२₹ घती का व; हुक: अबपी है 
जाता है। 


भवधी बोली के क्षेत्र के न्तयंत हरदोई का अधिकांश माय, फनेहपुर, इलाहाबार 
का पुरा जिला, कानपुर $ अ> रपुर एवं डेयपुर तेडसीलो को घोड़ कर पैरा जिला, 


इ्स र 
घक महत्वपूर्णो स्थान २... वात भप्त है । 


4. हिन्दी सा 'हित्प का देहत्‌ इतिहास, भाग १६, पृ १७९॥ 
डा० उदयनाययण तिग्री, ह्न्दि का उद्यम और विकास, पृ७ र्‌ृ७+ 
3. बहा 2० २७४ ॥ 


द्वितोष अध्याय 


लोकसाहित्य की विवृति 


७ लोक' दाब्द फी व्युत्पति और व्याख्या 
७ फॉक लोर ओर लोकवार्त्ता को व्यापकता 
. 9 लोकसाहित्य फा चर्गोकरण और विस्तार 
७ लोकसाहित्य फो विशेषताएं तथा महत्त्व 
७ लोकसाहित्य ओर साहित्य फा भेदामेद 


२ |लोकसाहित्य को विवृत्ि 


लोक! द्ष्द फी व्युत्पत्ति और व्याख्या 


भनुष्य अपनी वेयक्तिक भूमिका का विसर्जेन कर जब समाज-रचना में प्रवृत्त 
हुआ तो निश्चय ही उसमे अपनी स्वेर दृत्तियों को नियन्त्रित कर अपने दिनानुदिन 
के आचरण में कतिपय सीमायें भी स्वीकार की । प्रइन उठता है कि ऐसा उसने क्यों 
क्या। हमांरा विंचार है कि वर्याक्त के विसर्जन एवं समाज के सर्जन के मूल में मनुष्य 
की समष्टिगत कल्याण कामना हो उसका मुस्य कारण थी ,तथा आज जब हमारा 
पह समसामाधिक समाज अपने विकास की चरप अवधि को छूना चाहता है तो यह 
मान लेने में कोई विकल्‍प बाधक नहीं कि सामूहिक चेतना तथा लोक-मंगल में मनुष्य 
की निप्ठा अधिकाधिक उत्कट हो गई है। लोक भावना के उदगम पर यदि हम 
विधार कर तो हमें घेदों मे विशेषतः ऋग्वेद मे इस शब्द और भाव की उपलब्धि हो 
जायगी। ऋग्वेद मे लोक शब्द का प्रयोग स्थान और भुवन के शर्य मे प्राप्त होता 
है ।! ऐतरेयोपनिपद मे परभेज्वर द्वारा समस्त लोकों के सृशन का उल्लेख है। यहाँ 
भी लोक दब्द वा प्रयोग भुवन के अर्थ में हुआ है। परमेश्वर ने अग्भ, मरीचि, मर 
कौर जल--इन लोकों की रचना की । अम्भ के अन्तगेत स्वर्ग लोक से अपर महः 
जन: तपः सत्य और उनका आधार दुनोक हैं। मरीचि के अन्तर्गत सूर्य, चन्द्र, तारागण 
भादि लोक आते हैं। मर से मरत्यं लोक या पृथ्वी लोक का बोध होता है तथा पृथ्वी के 
नीचे के पातालादि लोक आप बहे गये हैं 


भारत में आयों के आगमन के उपरान्त आयें एवं आर्येतर जातियों के भध्य 
“देद' और 'वेदेतर' स्थिति का आविर्माव हुआ । उप दक्या में लोक शब्द का प्रयोग 
“वेदेतर” अथवा 'शास्त्रेत्र” के लिये होने लगा । यहाँ 'लोक' दाब्द बेद-विरोधी अर्थ 
का सूचक है । किन्तु आगे चल कर “लोड घाब्द वेदेतर संस्कृति को सकूद्चित सीमा 





है. तण्यए अफीफकएियार सिणो यो: समप्ति 
पदुभ्यां भूमिहिश: श्ोत्रातया लोवा अकल्पयत्‌ | ऋग्वेद १०६०११४ 

2. से इमल्लोकान सृजन । अस्भो मरीबिर्भर मापो झ्ोइस्प: परेण दिव यौ: प्रति- 
व्ठाग्तरिक्षे मरीचय: पृथ्वी मरो या मधस्ताताआपः | श्र 


श्ध 


वि मातव भावना का ने लगा थे 
मानवीय 'केष्टताओं का बोधक बन गया। अत एवं अपकछ मे अदुक्त लोक 
के यात्री) एक 


भर 
रन 'लोकप्पकायर (लोक वाद) कब भी. लौकिक आचारों का 
अहत्व प्रकट हिन्दी मे उतसोदात थी के पोक़ छोर वेद की भेदात्मक 


“तोक हमारे जीवन की महास: है, उसमे भक, भविध्य, बरतें; ड््च 
संचित हवा है। जोक राष्ट्र का अमर स्व है, लोक झत्सन शान लगी या सम्पूर्ण 
मे क्षतर गन 


मे का पा है । अनबन 7 कि सर्वोच्च 
। लोक, की घा बम्न्त गाता शयिवी, भर जा) रूप 
महक हमारे क्र रब जीवन का है । इनका कल्य। ग्ुक्ति 


लोक्साहित्य की निवृति [४१ 


का द्वार और निर्वाण का सवीत रूप है। लोक, पृथिवी, भानव--इसी विलोडी में 
जीवन का पल्याणतप् रूप है श) 


कतिपय विद्वानों के मदानुमार 'लोक' छब्द संस्कृत के 'लोकदशने” घातु में 
'घज! प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है । इस घातु का अर्थ है--'देखना' । लट्‌-लकार 
कै अन्य पुरुष एक वचन में इसका रूप होता है--लोकते”। अतः लोक का धर्ष 
हुआ--देखने वाला । वह समस्त जन-समुदाय जो इस क्रिपा को करता है, 'लोक' के 
कन्तर्गत समाविष्ट है| 


लोक की व्यापक भावसत्ता को प्राम या नगर की संकुचित सीमा में बद्ध नहीं 

” क्या जा सकता। इस सम्बन्ध में ढा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि लोक 

शब्द दा अर्थ 'जानपद या पग्राम्य” नही है, बल्कि नगरो और ग्रामों मे फैली समस्त 

जनता है जिसओर व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोषियाँ लही हैं । नगर में परिष्कृत, 

दचि-मम्पन्न तथा सुसंस्कृत समके जाने वले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और 

अकृत्रिम जीवन के अभ्यासी होते हैं तथा परिष्कृत रुचि-सम्पन् व्यक्तियों की विनासिता 
और सुकुमारता को जीवित रखने वाली आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं 2 


लोक का अभिव्यक्त स्वरूप ' वह सामान्य जन-समृह है जो अपनी सैसगरिक 
प्रकृति के सौन्दर्य की दिव्य ज्योति से बल्याणमयो संस्कृति का निर्माण करता है! 
डा० कुझ्नबिहारी दाप्त ने* लोक वी सुन्दर व्यास्या करते हुए लिखा है--लोकनीत 
उत लोगो के जीघन की अनायास प्रवाहात्मक प्रभिर््यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुमक्य 
प्रभावों से परे रह कर कम या अधिक रूप मे आदिम अवस्था में निवास करते हैं 


. (दस प्रकार लोक का अर्घ सरल स्वामाविक मानव समाज है, जिसती भाव” 
नाओं, विचारों, परम्पराओं, क्रियाओं एवं मान्यताओं में वास्तविक कल्याण के तत्व 
विद्यमान रहते हैं । इसीकों हम लोक-संस्कृति भी कह सकते हैं। 


फॉक-लोर और लोकवारत्तों की व्यापक्ता 


आज के विज्ञान प्रधान युग में प्रत्येक वस्तु के निरीक्षण की विधि वैज्ञानिक हो 
१ई है। मनुष्य का प्रगतिशील, मस्तिष्क जगत के प्रत्येक व्यापार का अपनी वैज्ञानिक 
पद्धति से मृल्यांकन करना -चाहता है। परिणामत. ज्ञान की विपुल राशि को गुण 
प्रकृति के अनुसार श्रेणीचद्ध,करने की आवश्यकता हो गई। भाषा-विज्ञान, समाज: * 
विज्ञान, नृविज्ञान आदि विषयों की भाँति, लोक-वार्ता भी एक विज्ञान का रुप प्राप्त 


ब+-5-०.0हत8ल2ु2>ु कर + अकिलक पक 

3. सम्मेलन पत्रिका (लोक संस्कृति विशेषांक) में डा० बासुः अग्रवाल का 
“लोक का प्रत्वक्ष-दर्शन! प्षीरपपक निवन्‍्ध, पृ० ६५१ 

2. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'जनपद' दर्द १, अंक १, पृ० ६५१ द् 

3. सा ए००को& धाबा! इक वा छाणल6 05- ॥05$ एचंणांप्रए७ ल्णाफ- 
प005 0प्रामंतेट छाल धफाचाट ० $0जंडंत्वाध्त ्रीएटाहड,7 
+-#& 8669 ७ ०558७ एगद्चाताण, 5३४ फ. फेफा 8शाशां 0355. 


४२ | सोकगीतों की सांस्कृतिक पृम्ठभूमि 


कर रहा है। मद्यपि भारत मे लोक ओर बाता दोनों ही दब्द अति प्राचीन हैं, परन्तु 
डोनो का शास्त्रीय अधथ में प्रयोग अत्याधुनिक है और इसके स्वप्रधम प्रयोक्ताओं में 
भौ कृष्णानन्द ग्रुप्त तथा डा० वासुरेवशरण अग्रवाल का नाम लिया जाता है । सोक+ 
बातो शब्द अंग्रेजी के 'फॉक सोर' (#०६ 4.07०) शब्द का पर्योयवादी है। 

'फॉक' (#0॥:) बझब्द को उत्पत्ति एग्लो-संव्सन दाब्द ह076 से हुई है। जर्मनी 
मैं यह ५०६ के रूप मे प्रचिलित है।. फोक' शब्द के संकुचित और व्यापक--दोर्नों 
मर्थ उपलब्ध होते हैं। सकुचित अर्थ मे फोक शब्द से असंस्कृत और पूढ समाज का 
बोभ होता है तथा व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग सुमरझत राष्ट्र के सभी लोगों के लिए 
होता है। इस 'फोक' शब्द के लिए हिन्दी मे लोक, जन और प्राम--तीनग्रशब्दों का 
प्रयोग हुआ है, किन्तु लोक शब्द को ही उपयुक्त महत्व प्राप्त है; जब ओर ग्राम धब्दी 
का प्रयोग गिचित्‌ सकुचित अर्थ में होता है, जबकि लोक धब्द अपने अर्थ मे अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक है। 'लोर' (7,0:८) शब्द की उत्पत्ति एंग्लो-सैक्सन द्ब्द 7.॥0० से हुई 
है जिसका क्षय है--वह जो सीखा जाय । अंत 'फोक लोर' का श्वाब्दिक अर्थ हुआ 
'ुसइझृत लोगो का शान!। पाश्वात्य विद्वातों के अनुसार साम्राजिक बर्भोकरण वी 
कहपना दो छयो में हुई है--उच्च वर्ग ओर निम्न बर्ग। तिम्ते यर्ग के व्यक्तियों से 
सम्बन्धित समस्त विचारों एवं व्यापारों को 'फोफ लोर! शब्द के भाव में आबद्ध क्रिया 
भया। 

सामान्य जन-समुदाय के णोवन में प्रविष्ट होकर उत्के एक-एक अंश के 
अध्ययन की प्रणाली का सून्र-पात सर्व प्रथम यूरोप में हुआ 4 अध्ययनक त्ताओं में 
“जान मौज 'अगरष्य हैं, जिन्होंने सन्‌ १७६१ ई० में “रोमैन्स आव जेंटिलिण्म एण्ड 
जुडाइज्म तामक पुस्तक की रघना की थी। उनके पश्चात्‌ सन्‌ १८७० ई० में ने» प्रढ 

ह क्षप्नी प्रहिद्ध पुरतक आाब्मवेध्न आने पापुलर ऐटिविवटीज' को प्रकाशित किया | 
उम्ीमवी शता्दी वे धूर्वाद तक जन-जीवन से अनुप्राणित इस साहित्य वो 'पापुलर 
ऐटिविवटीज! थे! माम से अभिद्तित क्या जाता था। सन्‌ १८४६ ई० में इस्लेप्ड के 
प्रस्यात पुराताव वेत्ता विलियम जे० टामय ने 'पापुतर ऐक्टिविटीज/ के स्थान पर 
'कोब लोर' दाब्द वा नवीन प्रयोग किया ।? क्षाये चलकर अपूर्वे लोकप्रियता भाप्त 
करके यह दाब्द स्थायी रूप से प्रयुक्त होने खगा। 


हिन्दी में 'फोक लोर! के पर्यायवाचक 'लोक-वार्ता शब्द के अतिरिक्त कतिपय 
भ्रन्य नथीन सशाओों बा आाविभवि भो हुआ है। डा० इृष्णदेव उपाध्याय ने 'लोक- 
वार्ता 'धब्दे को अवाचक तथा अव्यात्ति दोषों से ग्रसित होते कै बारण 'फोक लोर' के 
वर्यायवा री अधे में रखना अर्वीकार क्या है । उनके अनुसार लोक वात गी धपेक्षा 
लोग सस्कृति' घब्द अभिक उपयुक्त एवं समीचीन है। ढा० हजारीप्रयाद दिवेदी भी 
कोर सोर' ने धर्य में 'लोक साइति 'श-द के पद्म में हैं।? श० सत्येद ने 'तोरा- 
मिव्यक्ति और 'सोक दैत्व--दो धन्द प्रस्तुत किये हैं, विन्‍्तु इनमें सकीणं 





4. प्रेर्या सोब डिक्शनरी आद फाड़ सोर, भाग १, धृ० ४०३। 
2. हिल्दी साहित्य वा बृहद इविहास १६ को मांग, अस्तावजा धृ० है१॥ ब्रस्पादक 
शाहूच्र माइट्वादत । 


लोकसाहित्य की विवृति | ४३ 


बर्च की ब्येजना होने के कारण इनको 'फोकलोर' के समकक्ष रखेना उपयुक्त 
नहीं है। 'लोकाभिर्ध्यक्त केव लोक कला और साहित्य का बोघक है और लोक« 
तत्ड 'फोक ऐलिमेण्ट' के लिये प्रयुक्त होना चाहिये ।! 


डा० भुनीतिकुमार चढर्जी ने लोक यान! शब्द के पक्ष में मत व्यक्त 
करते हुए उठे 'पौ६ लोए का समनार्थी बताया है ए श्री मोलानाथ दिवारी ने 'लोक 
यान! शब्द मे लोक-जोवन वी विकासशीलता का निरूपण करते हुए उसे मदंथा 'फोक 
सोर' के उपयुक्त बताया हैं। 'लोक यान से सहमत इोते हुए भी व्यक्तिगत रूप से 
उन्होंने 'लोकायन! छब्द का सुझाव दिया है। इसी ध्संग में उन्होंने चोक-शास्त, 
लोक-विज्ञान, लोक-ज्ञ।ह, लोक-परम्परा, लोक-प्रतिभा, लोक-प्रवाह, लोक-पथ, लोक- 
विधान तथा लोक-संग्रह आदि शब्दों की चर्चा भी को है, विन्तु अपेक्षित भाव के 
अभाव में उस्हें उठे। प्प्र नही रिया ३ सन्‌ १६३० ई० में श्री म० म० पोतंदार ने 
मराठी में 'लोकविप' दब्द का प्रस्ताव रखा था ४ किन्तु उसका प्रसार नहीं हो 
गगा ६ उसपि फोब? के लिएे लोक शब्द के ग्रहण के सप्ताव 'लोर' फे पर्यायवाच्ो 
हिन्दी शब्द के ग्रहण के लिये विद्वानों में भर्तक्य नहीं है और नित्य नवीन शब्दों की 
उद्भावना की जा रही है, तथापि भापा-छास्‍्तर की दृष्टि से झड़ प्रयोगों द्वारा विशिष्ट 
मर्थ एवं महत्व प्राप्त कर लेने के कारण लोक बाता को फोक्लोर की समानार्थंक 
महत्ता प्राप्त हो गई तथा हिन्दी में उमका प्रयोग स्वीकृत हो गया है। लत: 'फीकलोर! 
के अमीष्ट अर्थ की व्यंजना के लिये 'लोक वर्ता' शम्द का प्रयोग ही उपयुक्त है 5 


लौक-लीवन की छाया में लोकवार्ता-भास्त्र के तत्व संघटित होते हैं। 
समान्य जन-समाज में व्याप्त समस्त विचार, आदर्श, मनीभाव, विश्वास, परम्परायें 
राग-द्व प, रहन-सहन, रीवि-रिवाज, अनुष्ठान, क्रियाओ आदि का समन्वित अध्ययन 
लोकवार्ता-शास्त्र का उद्देश्य है। लोक-जीवन की सतत प्रवहमान सरिता की लहर- 
लहर में लोक वार्ता के तत्व उद्मूत होते हैं। अतादि काल से अनवरुद गति में, लोक 
जीवन की यह विराट स्वरूपिनी तरपिनी अनन्त फी ओर प्रवाहित होती हुई अपनी 
स्वेकालीन, सार्वदेशोय और सर्व सम्मत प्रतिष्ठा को प्रभाणित करती भा रही है) 
पुग-व्यापी परिवर्तन-विवर्तन, हर्प-विषाद, उत्पान-पतन और जीवन-मरण के इतिहास 
को समेटे प्राचीनता में मवीनता का सूजच करता हुआ लोकवार्ता का प्रत्येक चरण 
अपने चेतन अस्तित्व का आमास देता है । 





3. डा० भोलानाथ तिवारी, सम्मेलन पत्रिका लोकसंस्कृति थक, सं० २०१०, पू० 
अत 


2. शजस्थानी कहावतें, भाग पहला, २००६, कलकत्ता, मूमिकः पृ० २१५ 


3. सम्मेलन पत्रिका, (लोक-संस्कृति अंक) में श्री भोलानाथ' तिवारी क्य 'लौकामत 
भौर लोड साहिरय' शीपेक निवन्ध, पृ० 'डरे७ । 


4. डा० श्याम परमार, भारतीय सोक साहित्य पृ० १४॥+ 


डर ६० १५ कया ओी सत्यक्रत अवस्थी, म्ोक साहित्य की भूमिका, 
ड़) 


हेड | सोतगोतों यो सोौलु्विक पृष्ठभूमि 


मोटजमित ने इसी घेतनता को ओर इ गित गरते हुए बढ़ा है कि लोक बातों 
भत्णधिक दूर और अत्यरत प्राघोन जेसी बोई बातु महों है । यह तो हमारे घोष गर्व 
और सजीव है / आगे उसके रदश्प गा उस्तेरा करते हुए ये बहते हैं हि सोफ बातों 
के अम्तगंत अतीत को वर्तमान से कुछ कहना है तपा अपुस्तत् श्यां समाज भी उमर 
समान से २९ बहना है जो स्थर्य अपना अध्ययन बरता आहता है और जिगरा 
सम्बन्ध हमारे मौलिए तथा लोडतारिक सलृति री मूस असाओं के प्रारम्मि शयों 
भोौर इथिहार के एक भरग दे प्रताश मे है।र 
लोग वसात्धिस्त मातद हुदय की सूद्दातिसूद्सम भावनाओं, सनसोरम 
अभि्यजनाओं एवं विभिन्न त्रिया-प्रत्ियाओं मे सशदन्पित सामग्री प्रस्तुत रखा है। 
लोर वात में सस्बन्ध मे अनेर सनीधिों ने प्रपने-अपते दंग से विधार डियां है । 
लैनिन ने लोक वर्ता को जनता की आशाओं और आत्मभवों से हम्बस्पित माना 
है ।* फिन्‍त मर त्मा गाधो ने लोड वर्शा बो सु होती हुई, डिस्‍तु जीवित सामग्रो 
से सम्ब पत माना है ।$ डा० सत्यग्रत सिरहा ने पाइघाहय विद्ानों भी परिमाधाओ्रं 
को उद्यूत बरते हुए किसी निशिषत परिमाया श अमाव क/ उल्लेश रिया है, 
जिसका कारण उन्होंने नतत्व-दास्त्रियों और सोक वार्ता-शास्तियों का संघर्ष बवाया 
है ।* पाइचात्य विद्वानों फे भिन्न-भिन्न मतों बा तारिदक बिवेबन करने से सेहत 
] "६०॥ ७7९ ७ ए०0 50फ6पाताह [0 बछ॥ए७ शाप शाह ०9९०, 0७६ ९न 
बा (४९ क्ाणाए ए5 / 
_>-7797ए९7वगा ती शैगालांत्या व0006, है, 5. 
2. 'कल० थाठ 0950 85 5ग्राल॥ह 40 89 00 ॥6 ॥76567॥ बघपे 900] « 
4685 छा! (0 8 ७णात [रथ 3065 40 4६४0 ३४8070॥ 452६, €0ात्टगएई 
०ए 7५56 9द्ठो गाते 8९7०4णा९ लाए 85 8 7004 0/ 8708 ॥॥0 85 28 
#06-)8॥॥ ०॥ शाड़ाण9 ” 
>> 
३, "कृछातठताद ॥॥ प्राशव्यंग 20006 पट 0फुटब बात इल्शाएए8 एप 
ए6० ९ ” 
“-सत्यत्रत अवस्थी, लोक साहित्य ही भूमिका, पृ० १०। 
4, "00076 ॥$ हा कालक्षणरल ० व 79८०करोंठ, फ्रैषश् ॥ ऐशे००8$ ॥0. था 
006९7 णी श#85$ श ३5 (2972 0७४3४ # ३ 084. ॥6 #ै7९309 0006 
३0.7 
++बंद्री । 
5. इा० सत्यब्रत सिन्हा, हिन्दुस्तानी पत्रिका, भाग २०, संके २, शर्म ल-मूत, १६४६ 
लोक मार्ता' झीपेक सिम्नन्ध ) 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निरूपति' ब्रिभिन्त परिभाषायें इस प्रकार हैं-- 
(0) "#गरदागर # ९०ाए0०१ ण॑ [द्वए 29०९६ ० ०एंप्रव, 
(7) “पक्रक्ष 27 शिक्न,...०कंच्रा एधारर ४9०: बिए272६० 85. 5 
माल्याएा हे 
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होता है कि सभी ने अपनी परिमाषाओं में सोक वार्ता के अन्तर्गत साहित्य, मौखिक 
बाधार, मौन्दर्यात्मक ता, अमूर्त इतिहास, अनुमव जन्य संस्कृति; परमार तथा गति 
जीवन को वन्तभूत किया है। असिद्ध लोक वार्ता शास्त्री सेमुअल पी० बेयार्ड ने 
घारणाओं (आइडियाज अथवा नोशर्स) के आधा? पर लोक वार्ता के अन्तर्गत समा 
दिष्ट सामग्री को विभाजित किया है । उनके अनुमार भ्रह्माड, जीव की उत्पत्ति, 
प्रकृति और मियसन सम्बन्धी घारणायें, देवी तथ/ अपौर्षेय (मुपर नेचुरल) दक्तियों 
का मनुष्य से सम्बन्ध आदि को घारणायें, जाति के बोड्धिह विकास भर उसके मूल 
स्रोत के सम्बन्ध की घारणायें, पराक्रम, सोन्दये सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी सपस्त 

* सच्च एवं भद्दी घारणायें हो लोक वार्ता है ।! डा० सत्पव्रत सिन्‍्ह! ने भी लोक वार्ता 
बा मूल सत्य 'धारणा? माना है डा० वासुदेव दारण अग्रवाल ने लोक वार्ता को 
स्पष्ट करते हुए उत्तके विस्तार का भो उल्लेख किया है ,ह 


व्यापक क्षेत्र से सम्म्द होने के कारण लोक वार्ता की सीमाओं का हृपष्ड 
निरूषण तथा उत्में अन्तनिहित विषय वस्तुओं का समुचित उल्लेख कठिन-प्राय है ६ 
सोफिया बर्न के मतानुसार लोक वार्ता ने अपने को एक जाति-बीयक पारिभाषिक शब्द 
के रूप मे प्रतिष्ठित कर लिया है जिसके अन्तगंत पिछड़ी जातियों में प्रचलित या 
उप्तत जातियों के असम्य वर्गों में अवशिष्ट विश्वाम, रोति-रिवाज, कहानियाँ, 
जाति भोर कह्ावतें आदि बादे हैं. ६ 





(४) “॥॥० घ् क्‍श80० #फ्ुा:धभंणा ० इव्यराध्यो० १५७००६ 0 पवार 


>-सशक0भ3. 

(५) 'कणादहता6 गरंकलत ॥0.- इलएशाहधएक प्रा४ इज़ेधब कांड0त४ . छी 
ज03॥४306,” >-+दिटफ॒ए6- 

(२ "एएतण्र०5706 #८व0॥/074) कु! ० घो० व्य(्क. रे, 5, छ0885, 
(४) "प:वमाणा ३5 ॥6 क्‍०४७४ ह॥06 ० गोंतितद! +-$, 7॥०फ७9४०॥५ 
(४४) "फणश्शण ३5 ॥0 उशंध्यएल ०॑ इच्ाणरश्बाइरी >++(७४05 ९८४४४. 


4. सेमूअल पी० बैयार्ड, दो मंटेशियल्स आब फोकलोर, पृ० 5। 
2. “लोक-वार्ता लोक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिव्याप्त मुलगत्त धारणाओों का 
अध्ययव करने वाला झात्य है ।” 
हिन्दुस्तानी, भाग २०, अंक २, अप्रैल-जून १६५६ में 'लोक वार्ता” धीर्षफ निवन्ध। 
3, “लोक-वार्ता एक जीवित धास्त्र है--सोक का जितना जीवन है, उतना ही लोश- 
7 “वार्ती का विस्तार है । लोक मे बसने बाला जब, जन को भूमि और मौलिक 
" जीवन तथा तीसरे स्थान में उस जब की संस्कृत इस तीन क्षेत्रों में लोक के पूरे 
ज्ञान का अन्तर्माव होता है, 'मौर लोक-वार्ता का सम्बन्ध भी इन्ही के साथ 
॥" >पृषिदी पुत्र, पृ० झ२ 3 
4, /१६ 948 ६७8७॥॥6० था 8६ 4009. 86086 (ढदव0. घराएंद जम 06 
॥आश्येधंणाडं ००४९५, ८फ०छ$, 5065, ६०785 ड06. 559988, एप 
#00०08 ए2ऐ८एगते ए2०फरोट३क 6 एन्ं।ल्त 87 (86. प्रकष्प्रा(फ़थ्द 298565 
एज 70% बद५४7०९8 ए6०फ्र०65, क्ञाल <0प्टीव्यवे:प॑ ब86 ॥तएत०१,7 
>-4 एशआ० 9066 ते #0॒द्वात 2९, 7-2, 0ए:४७5७६8 8छ+, 
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लोड या हे विधर दी कोर इंगित करते हुए सोकिया बर्न मेज है 
कि लोक वी मासतिर सम्पतता के अस्तगेत ब्याप्त प्रस्येफ बरतु लोक यारा का विषय 
है । उाहोने लोक घार्ता को आदिम मानव के मनोमायों की अभिश्यक्ति बहा है, बहू 
चाहे देशन, परम, विशात ख्यवां भिरित्सा ने श्ांत्र गे हुई हो, चाहे सापराशिक संग 
उनों हथा उत्सवों मे ओर घादे बोदिक क्षंत्र में इविद्वस, कोध्य अयवा साहिस्य के 
हप में हुई हो । 
यद्यपि सोक वार्ता का यिपय-क्षे त्र विधास सीमाओं में क्षाबढ है कौर एश- 
एक वस्तु भी गणना करना नितान्त अमम्मय है, तपांषि विद्वानों ने शुविधा के लिये 
उस्ते वर्भीपहुत किया है । सोफिया झने द्वारा प्रस्तुत वर्गीररण का भागानुवाद डॉ० 
शास्पेद्ध ने इस प्रकार किया है।-- 
(१) थे विश्वाग और ब्राचरण-अम्पास जो प्म्बस्पित है-- 
पृथ्वी और आकाश से, 
बनस्प ह जगत है, 
पशु जगत से, 
मानव से, 
मानव-निर्भित वस्तुओं पे, 
श्रात्मा तथा दूमरे जीवन से, 
शकुनों-अपशवकुनों, भविष्यवाणियों, आकाशवाणियों से, 
जादू-टोना से, 
रोगों तथा स्थानों फ्री कला से, 
(२) रीति-रिवाज-- 
सामाजिक तथा राजनीतिक संस्यायें, 
व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, व्यवमाय, धन्धे तथा उद्योग, 
तिधियाँ, श्रत तथा त्योहार 
(३) कहानियाँ, गीत तथा कहावतें-- 
कहानियां (आओ) जो सच्ची मान कर कही जाती हैं, 
(आ) जो मनोरंजन के लिये होतो हैं, 
गीत सभी प्रकार के, 
कहावतें तथा पहेलियाँ, 
प्चवद्ध कहावतें तथा स्थानीय कहावेतें ॥ 
हपयुंक्त तीनों वर्गों में समाहित विपय-वस्तु सक ही लोक वाता का विस्तार 
सही है। लोक वार्ता की व्यापक सामग्री का अधिक विस्तृत वर्गीकरण हो सकता है 
झोर एक-एक विभाग के अनेकानेक उपविभाग किये जा सकते हैं ।3 





3. 'ग्रजलोक साहित्य का श्रध्ययना, डा० सत्पेस्द्र । 
2, (8) "+ण!तण७ जशाध्ग्ा5 शा छाए ण॑ ध्याराए ० 6५ लाशगा फणार्ल 


ग्रश्चा2रपए७ शा दा, 
_-#ैछ पर।०व7९॥०७ 40 ग्रशञ००३५ 59 ॥0ए8 89९0८०६, 7826 . 


खोकसाहिंत्य की बिवृति | ४७ 


लोक साहित्य 


लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग है। सोफिया बनें द्वारा प्रस्तुत लोक- 
दार्ता सामग्रं के उपयुक्त तीन दर्गों मे स तीसरे वर्ग को सामग्री लोकसाहित्य है। 
इस प्रकार लोऊधाहित्य और लोक वार्ता मे जंग और अगी का सम्बन्ध है। 


लोकदार्ता की लोकसंस्कृति की एंज्ञा से लभिहितत करते हुए डा० कृष्णदेद रुपा- 
ध्याय ने लोक-साहित्य का उससे सम्बन्ध दिखाते हुए कहा है-- 


“लोकसाहित्य लोकसंस्कृति का एक भाग हैं, उसका एक अंश है ) यदि 
लोक सस्कृति को उपमा किसी विशाल वट-वृक्ष से दी जाय तो लोक-साहित्य को 
उसकी एक शाखा सात्र सममना चाहिये । यदि लोक-संस्क्ृति शरीर है तो लोक- 
साहित्य उसका एक अवयब है । लोक-संस्कृति का क्षत्र-विस्तार अत्यन्त ब्यापक्ष है, 
परन्तु लोक माहित्य का विस्तार संकुच्ति है। लोक-संस्कृति को व्यापकता जन- 
जीवन के समस्त व्यापारों मे उपलब्ध होती है परन्तु लोकसाहित्य जनता के गीतों 
कथाओं, गायाओं, मुहावरों और कहावतों तक हो सीमित है । एक का क्षेत्र झत्यन्त 
थ्यापक है तो दूसरे का सीमित तथा संकुचित । लोक साहित्य अंग है तो लोकसंस्कृति 
अंगी है। लोक संस्कृति मे लोकसाहित्य का अस्तर्भाव होता है परन्तु लोकसाहिर्य 
में लोक सस्कृति का समावैश होता संभव नहीं है ४”! 


यहाँ लोकवार्ता और लोकसाहित्य का पार्थवय स्पप्ठतया लक्षित हो रहा 
है। लोक वार्ता के एक पृथक्‌ अगरूप में रहते पर भी लोकसाहित्य का सम्बन्ध उसमें 
अन्त[हित अन्य तत्वों से हो सकता है। जहाँ मानव के विभिन्न आचार-विचारो का स्पर्श 
लोक-साहिसय में होता है, वहाँ तक लोक वार्ता के अन्य विषय लोक साहित्य के लिए. 
सहायक होते हैं 2 


लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए डा० सत्येन्द्र ने कहा है कि लोकसाहित्य 
के अन्तर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आतो है, जिसमें-- 

(अ) आदिस मानस के अवशेष उपलब्ध हों । 

(आ) परम्परावत भौलिक क्रम से उपलब्ध बोलो मा मापागत अभिश्यक्ति 


* हो जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रृति ही माना जाता 
हो, भौर जो लोक भानध्ष की प्रवृत्ति में समायी हुई हो । 


ल्लीजिजज-यलत-त+-- 
(७) “#गा0ा6. घाव 96 घ्यात ॥0 एएणएत० थी ४ ०णात्ता० . ण॥6 
960०क9 जञाधंणी 45 छ0 5९९७७ छण६९व 900 06 णीलंब। 7०॥४॥07 
506 08009, ऐण अ्र्णिणा ३६६ ४७१ 985 छोस8ए5$ 0७९८७ एल 
श०्स्ए0." (ए०फफार)-- 
>-+789०४०0०४५४ ब्छत एछठ50० 99, 7. 0९. १(श७४ ए, 76« 
. हिर्दी साहित्य का दृद्दत्‌ इतिहास, भाग ६६, प्रस्तावना पु० १४॥ 
2. इयाम परमार, मारतीय लोक साहित्य, पृ० २०३. 


४८ | सोगगी्तों की सस्क्रतिक पृष्ठभूमि 


(६) तिल हो किन्तु वह लोक-मानस के सामान्य तत्वों ते युक्त हो कि 
उसके किसी व्यक्तिल्र के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी, लोक उत्ते अपने 
ही व्यत्तित्त वी कृति स्वीकार करें 
जोक वार्ता की प्रवत्ति पर विचार करते हुए 'पोकोत्रोव' ने भी हिखा है 
कि सोह वार्ता वी वस्तु और रूप मे प्राचीन सेस्कृतियों के अवशेषों बी उपस्थिति 
ने मानना अप्तम्भव है। शोस्‍्साहित्य में मनुष्य हे आदिम सह्वागरों के दौज अवश्य 
रहते हैं। क्रादिम सस्कारों का भाशय उन गुणों, विशेषताओं तथा धर्मोंसे है जो 
ऐतिहापिक दृष्टि से 'आदि मातव' में समाविष्ठ होंगे और जो आज भी प्रत्यक्ष अमवा 
अप्रत्यक्ष रूप में समस्त मनुष्यों में प्राप्त होते हैं । इसी तथ्य वी पृष्ठि करते द्वुए 
'ट्िपनेजा' ने कहा है कि भादिम सानव के हृदय का सत्य एवं प्रत्यक्षामिव्यक्ति ही लोक 
वार्ता है £ इसी प्रकार शोक साहित्य में केवल विपयो का समावेश रहता है जो श्रूति 
की सीमा में आते हैं। 'राल्फ स्टीले बोगस' ने लोक साहित्य के अन्तर्गत मौलिक 
प्रम्परा में उपलब्ध सामग्री को ही उपयुक्त माना है 3 

लिपिबद्ध साहित्य लोक साहित्य नही है । लोक में साहित्य अश्तभूतत मानव 
भावनाएँ दीघंकाल से मौलिक घरातल पर विचरण करतो हुई चसी आ रही हैं। 
घॉटकिन ने भी लोक की मौलिक भावाभिव्यक्ति को लोकसाहिता का आवश्यक तत्व 
बताया है (६ 

लोक साहित्य का वर्गोकरण और विस्तार 


लोक मे व्याप्त प्राणियों कै जीवन वा सुखरित व्यापार लोक साहित्य है 
जिसमे क्षण-क्षण की अनुभूतियाँ, मनोवेग, हृदगोद्गार तथा क्रिया-व्याप्रार संजीव" 





4.. लोक साहित्य विज्ञान, डा० सत्येस््र, पू० ४। 
2. 'क्र(076 4099 96 इथ9 ॥0 86 00७6. ॥6 त्रा*० 2फुए:४४०४ 0 (6 
06 रण एचां॥रए० था! 
यही. पृ० ५। 
3, "कण फिक्यावआओऑए 70 (8 #0%0९,. :%शः 2/फ्ाला2ए ग्राएश 06 07 
+79४6 7८८० क्‍7 96 एट्य09 6 गा ैैव्वृप्ट्वा।लव ।ठात ह९ा९780797 
१0 8०0दाबपंगा 99 एणतत 0 गाणएतवी 50० वंफ्रा।४॥४6 80७00 4867 
प्र 099 प्रो फर्गह्रा०्ठ एण्ट्०. 
>>704, 
4, "68 ॥( #8|/०थ्टोचड - छट 40४6) 9 फ_ठ वशाहाबाट आएं 80एथिउ०५, 
ऋणह/ण6 ९०005हए९३ 4 कमर! 0 0एछ ता 07॥0076 वा धोद फ़ा०र्ट्राणंथ 
ई०-539 ध्यए बच्थाय्रएा(ल्ते ग्रातवौाधा सात 6 इटालवएंता5 (30 छ9व 
खब्षग ॥0 937 बब 75०ए6 0 79९०० जात पब्तीणाश फ|ं॥88९3.,..० 
ह0806 ४८5४6३ 85 क्याध्ट्राा9 गाव 5९त्भंटल धब्योप2 078. गोष्ए: 
गह87०75० 70-06. क््वालंफ्बाएतधर कक 80०: लफृष्यीदावट बगावत. 00 
7959०7 ० 008 4707 08ए287 #॥70 06 0०ा70णा 52756,” 
>-म. 5. 82प्रत7 (?, 399-86, 0०.) 


लोकसाहित्य को विवृत्ति ] ४६ 


साकार होते हैं। विदव के विशाल प्रांगण में जो सहज और सामान्य सत्यरूप है, लोक- 
साहित्य उनकी विवृत्ति करता है। देश-काल की सीमाओं के पार अनवरत गतिशील 
युग की सामास्य चेतना की प्रत्येक गति का, सुपुष्ति और णाग्रति का घममं और नोति 
का स्वाभाविक चित्रण इसमें रहता हे। विपय की विशदता के कारण लोकसाहित्य 
का सम्पम्वर्गीकरण समस्यामूलर रहा है; फिर भो सुविधानुसार इसका बिभाजन 
निम्वाकित शूप में हो सकृत। है-- 

(१) लोकगीत 

(२) लोकगाथा 

(३) लोककथा 

(४) लोकनादुय 

(५) विविध 


लोकगोत--लोफ-माया के माध्यम से स्वर और लय के संगीतात्मक आवरण 
में लिपिटी हुई सामान्य जन-पमुदाय के हादिक रागाराग से पूर्ण भावानुभूतियाँ लोक- 
शीत कहलाती हैं। जगत की विभिन्न चेष्टाओं एथं स्थितियों का प्रभावपूर्ण चित्र इन 
गीतों भे निबद्ध रहता है 


लोकंगाथा--लोक-भाषा के माध्यम से सांगोतिक आवरण में श्लायद्ध दोष 
कथा-वस्तु को अभिव्यक्ति लोक-गाया कहलाती है। लोकगीतों में गेय-सत्व प्रधान 
होता है, वहाँ कधानफ का अमाव हो सकता है। जो कथानक होते हैं उनमें पूर्ण 
विकास तथा स्पष्टता नही रहती। लोकगाभाओं में मेय-सत्व के साथ-साथ दी्घ कथा 
नक भपेक्षित है। 


लोकगाथाओं के सम्बन्ध में विभिन्न संज्ञाओं की उदभावना की गई है। 
महाराष्ट्र मे इन्हें 'पंवाडा” कहते हैं । गुजरात मे ऐसे दीघे कथानक युक्त गीतों को 
पी हैं (१ राजस्थानी लोक साहिस्यकारों ने इन्हें 'गीत कथा! के नाम से 
भमिहित किया है (४ उत्तरो भारत में इतके लिये किसी निश्चित संज्ञा का प्रचलन 
हीं है। प्रायः गीतो के मुख्य पात्र के आधार पर ही उनका नामकरण हो गया है। 
$ वरतिह', 'गोपीचन्द' 'लौरिडी' “विजयमल' 'आल्हा' माम लेने पर इनसे सम्बन्धित 
गीतों का भ्राष्य प्रकट हो जाता है। प्रियसेन ने इस प्रकार के गोतों को 'पापुलर 
सांग! कहा है ।4 अग्नोजी - मे इन कथात्मक गीतों को घेैलेड कहते हैं। “बैलेड' बबद 
टिन भाषा के बंलारे शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है नृत्य करना ।5 स्पष्ट है कि 
भारम्भ में नृत्य गीतो को ही बैलेड कहा जाता होगा; कालान्तर मे नृत्य का शंद 


नततसस_ -२-६5-_-ततत 5 
* लोकगीतों का निशद विवेचन जागे देखिये । 
थी भवेरचन्द मेघाणी, लोकसाहित्य, पृ० ५०॥ 
श्री सूर्यकरण पारीक, राजस्थानी लोकगीत, पृ० ७८ । 
* प्रियर्सन, इण्डियत ऐटॉक्वेरी, वाल १५, १८८४ ई० पू० २०७॥ 
* 06 फ्ागत० , ७४ छाया: झतठइज्ञांणंए, ९३४० 4, 


० हज :े 


प्र 
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++ हो गया एच कैकवल कथात्मक गीतों को ही बलेड कहा जाने लगा। हिन्दी में 
डू का पर्याववाची भब्द 'लोक गावा! स्वीकार किया गया है हे 
बेअन्न विद्वानों ने अपने-अपने दंग से “लोक गाया! के सम्बन्ध मे विचार किया 
वे दनुतर उरिभायाएँ' निरूषित की हैं । श्री जी० एल० किटरेज के अनुयार 
सोक गा आर कथात्मक गोत हैं ।£ इन्होंवे गीत” और 'कथा' दो हत्वो की ओर निर्रेश 
जिया है जी लोक गाया में अनिवाये रूप से विद्यमान रहते हैं। फ्रैक सिजविक मे 
लाकगाथा गो बहू सरल वर्गात्मक गोत माना है जो लोक मात्र की सम्पत्ति होती है 
झौर उपका प्रसार मौलिक रूप से होता है ।१ डा० मरे के अनृसार लोफ गाथा छोटे 
पदों में रचित एक ऐसी प्राणमयी सरल कविता है जिसमें कोई लोकब्रिय कथा बहुत 
हो विज्ञद रीति से कही गई हो ।४ 
समस्त परिभाषाओं मे एक ही तथ्य अनेक रूपो मे व्यक्त है । निष्कर्प रूप में 
मरद्टा जा सता है कि लोक गराथाओ में गेय पत्व, कय भरू, रचयिता का अन्ना 
ब्यक्तिरव, लोक [प्रयता एवं मौलिक आधार रहना आवश्यक है । 
लोक गाथाओ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मतवाद प्रचलित हैं। प्रमात 
छिद्वास्तों का वर्गीकरण इध प्रडार किया जा सकता हैई -- 


(१) प्रिम का सिद्धान्त प्रमुदायवाद 
(२) इलेगन का पिद्धान्त ब्यत्तिवाद 

(३) स्टेंचल का धिद्धान्त जातिवाद 

(४) बिशप पर्मी का सिद्धान्त चारणवाद 

(५) चाइल्ड का सिद्धास्त व्यत्तित्वहीन व्यक्तिवाद 
(६) उपाध्याय का सिद्धान्त .. समन्वयवाद 


उपयुक्त समस्त सिद्धान्तों में कोई लोक गाधाओं की उत्पत्ति समुदाय दर 





4.थो सत्यक्षत सिन्हा, मोजपुरी सोशगापा, पृ० २१ 
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मानता है, कोई व्यक्ति विशेष द्वारा, कोई विशेष जाति को हो इसका निर्माता समझता ? 
है और किमी के अनुसार प्राचीन काल रे चारणों द्वारा इनका निर्माण हुआ हैं। 
फकतिपय विद्वान इनकी रचना व्यक्ति विशेष के द्वारा मानते हुए भी, समस्त जनता द्वार 
शाए जाते और उनमे जत-समुदाय की विश्येपताएं “समाविष्ट हो जाते के कारण, 
व्यक्तित्व की विशिष्टता अध्वीकार करते हैं। श्री कष्णदेव उपाध्याय के अनुमार क्ोक* 
गांयाओ के निर्माण मे उपयुक्त समस्त मतों का समाविष्ट योग है । 


लोकगायाओं को मुख्य चर भागों में विभाजित विया जा सकता है--। 


(१) परम्प्रागुंगत लोकगायाएं ..._ [ठेडिशनल बैलेड) 
(२) चारण॑ लोकगाथाएँ |. ((मस्टट्रेल बैलेड्व) 
(३) प्रकान्षित लोकगाथाएं._, , [त्राड साइड बेलेद्स) 
« (४) साहित्यिक लोकगाथाएं, '' 7 (लिटरेरी बैलेशूस) न 


परम्परामुगत लोकगाभाएं, वे हैं जो शताब्दियों से मौलिक परम्परा द्वारा 
प्रचारित हैं और जिनके रचयिता ,अज्ञात हैं। चारण लोक गाथाए वे हैं जो चारणों 
द्वारा गाई जाती हैं। इनके रचयिता भी चारण ही होते हैं। प्रकाशित लोकगाथाओं 
के अन्तर्गत वे लोकगाथाएँ आती हैं जो 'मुद्रण-प्रणाली के आविष्कार के पश्चात्‌ 
पेशेवर लोकगाथा-गायकों द्वारा कागज पर मुद्रित करा कर बेची जाती थीं। साहित्यिक 
लोकगाषाएं दे हैं जिनकी रचना कवियों द्वारा की जाती है ।. हु 


लोकगाधा एवं लोकशोतो का वुदुनात्मक अध्ययन करने पर दोनों का 
दात्विक अन्तर लक्षित होता है। लोक गाषा मे दीर्घ कथा वस्तु रहती है पर लोक- 
गोत में कपानक का अभाव हो सकता है। किसी भाव-विशेष पर हों लोकगौत-रचना 
हो सकती है। कह्दी-कही कथानक रहता भी है तो गोण रूप से। लोकगाषा में 
'परित्रों की प्रधानता रहती है । किसी व्यक्ति-विदेष के सम्पूर्ण जोवन का सांगोपाँय 7 
वर्षन उसमे रहता है। परन्तु लोकगोत. में भावो की प्रधानता रहती है। नित्य प्रति? 
की घटनाओं से उत्पन्न सुष्त एवं दु'ख, संघर्ष एवं इन्द्र, प्रार्थनाएँ एवं याचनाएँ उसमें + 
रहती हैं। लोकगाथा का आकार बडा होता'है। वह महाकाथ्य के समान विद्यार्ल * 
एवं गहन होता है, पर लोकगीतों का स्वरूप अपेक्षाकृत लघु होता है। लोकगाधा में '* 
विषय की उतनी विविधता नहीं रहती जितनी लोक्गोतों में रहती है । यहाँ केदल * 
क्चानक से सम्बन्धित विषयों का हो निएुपण होता है पर लोक्मीतों का विपय- 
क्षेत्र विस्तृत होता है। विभिश्न सस्‍्कारों, त्योहारों, प्रथाओं, ऋतुओ एवं परम्पराओं . 
क्ादि फा वर्णन उनमे रहता है। लोकगाघा में समस्त विषय मुख्य कथानक से चिपे , 
हुए चलते हैं, उनका स्वतन्त्र अस्छित्व नहीं होता, पर लोकग्रोत में समस्त बिपम 
स्तन्त्र रूप से. छा मडझहे हैं. ५ स्ऐोकाणपपए्ोो, पे संगोत् सर्व का एक साय अषाह 
रहता हैं । एक ही लय मे प्रेम, बिरह तथा युद्ध इत्यादि का वर्णन हो जाता है प्रम्तु 
लोकगोतो में अनेक प्रकार को राग-रागनियो का समावेश रहता है। भावों के 
अनुकूल संगीद शल्ती परिर्दातित्त हो जाती है ॥ & 4> <. अकर+ के 


शोक-रुषा--त्तोक-सापा के माध्यम से सासास्य लोक-भीवन में प्रचलित, - 
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श्रीवासिक विश्वास, आत्यथां और परम्परा पर आधारित कथाएँ, 'लोक-कथा' के 

शन्तगंत आती हैं। धांति और अशाति के विभिन्न क्षणों में ये लोक कयायें जन-स मु- 
दाय में स्फूर्ति एवं प्रेरणा का रक्त संचार करती हैं। लोइ-मरानस् में परिव्याप्त होकर 
अधीम आनन्द की लहरों मे सुन्दर सत्य का उद्घाटव करता हैं। 


लोक-साहित्य के अन्तगंत लोक-कथाओ का विश्ेप महत्व है । भारत में लोक- 
कपा का स्रोत सर्वाधिक प्रांदीन माना जाता है। विश्व का सम्पूर्ण कवान्‍्याहित 
भारतीय कथाओं से बनुप्राणित हुआ है । लोक कथाओं के बीज सर्वप्रथम वेदों में 
प्राप्त होते है। ऋग्वेद में ऋषि शुनः शेप का प्रतिद्ध आख्यान मिलता है । अपाला 
आधे थी की कथा भी यहीं दृष्टिम/चर होती है ४४ च्यवत ओर सुकर्या की कथा भी 
इसमे वणित है ।॥ ब्राह्मणग्रन्यों में भी अनेक कथाएं प्राप्त होतो हैं। शतप्रय ब्राह्मण 
में पुरुरवा और उदवंशी की श्रत्चिद्ध कथा का वरणान है ।४ ऐतरेय ब्राह्मण में शुतः शेष 
ऋषि की कथा का उल्लेख है।श शाटयायन ब्राह्मण में महाप वृश का भाख्यान प्राप्त 
होता है ।१ उपतिषद्रों में मी अनेक कथाओं का समावेश्ञ है। कठोपनिपद्‌ में नविकेता 
की कथा और कैनोपनिपद में अग्नि एवं यक्ष की कथा प्राप्त होतो है। संस्कृत 
साहित्य में सोककृथाओं का सर्वाधिक श्राचीन तथां विशाल सप्रह भ्रुणादूय का 
वृहत्कषा' है। मूल रूप से यह ग्रन्थ पंशावी भाषा में लिखा गया था पर अब 
इनके संरक्ृ4 अनुवाद ही प्राप्त होते हैं। इसके तोन सत्कृत अनुवाद हैं-- 


(१) बृहत्कपा श्लोक संप्रह रचपिता ब्रुध स्वामी 
(२) बृहत्तपा मजरी ्ः आवाय्य दा मेस्र 
(३) प्रधासरित्मागर कं महाकवि सोमदेव 


इसके परवात्‌ द्वितीय महत्वपूर्णो कया मग्रद 'पंचतस्त्र'ं है। हमका अनुवाद 
मूरोप की अनेक भाषाओं में हो चुका है बौर समार की बहानियो पर इसने अत्यधिक 
प्रमाद शाला है। यह सरकूत साहित्य का सर्वाधिक मोज्तिक एवं प्राचीत कया ग्रन्थ 
है । धाचाये विष्णु धर्मा ने पाँच भागों या तस्त्रों में इसका निर्माण किया था। इससे 
बविरिक्त ससकत साहित्य मे. हिठोपदेश, बैठाल पंचविश्वंतिका, विह्ामन द्ार्निशिक्ा, 
घुरू छत्तति, माषवानल कथा, कयाएंत, पुरुष परीक्षा, जातकभाला आदि कया ग्रन्थ 
भी हैं । हिन्दी में उपलब्ध कथाओं को सह्या अनन्त हैं। समस्त कयाओं का सप्रह 
करने पर अनेक नृद्द३ ग्रथों की रचना हो सवती है। 
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सोकक्थाओं का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया हैं। प्राचोन 
थाचार्यो ने कथा-साहित्य को दो वर्गों मे विभक्त किया है--कथपा और बाख्यायिका । 
कथा बल्पना पर आधारित रचना होती है और आख्यायिका में ऐतिहासिक बटमा 
का आधार रहता है। आनन्दवद्धन ने कथा के तीत भेरों का उल्लेख किया है-- 
(१) परिकथा, (२) सकल कथा, और (३) खण्ड कथा | परिकथा में घटना का इति- 
वृत्तात्मक चर्णन रहता है, सकल कथा में बीज से फल प्राप्ति तक सम्पूर्ण कथा का 
समावेश रहता है, खण्ड कथा एक देश प्रधान द्वोती है। हरिभद्वाचार्य के अनुसार 
कथाओं के निम्नलिखित चार भेद हैं-- 


(१) अर्थकथा 

(२) क्रामकथा 

(३) घमकथा 

(४) संछोर्णकर्या 

अप प्राप्ति उद्दे्य से पूर्ण कषा अर्थ कथा, भ्य गारिक वर्णन से कफ कथा, काम 
फेथा, धामिक तत्वों से पूर्ण कथा, धर्म कथा और दोनों लोको के विषयों से सम्बन्धित 
कथा संकीर्ण वहलाती है। बेंगला लोक-साहित्य के विद्वान डा० दिनेशचन्द्रसेत ने 
लोककथाओं का विभाजन इस प्रकार किया है?-- (१) रूप कया, । हास्प कथा, 
(३) ब्रतकथा ौर (४) गोतकथा ) रूपकथा मे अमानवीय एवं अप्राकृतिक तत्वों का 
वर्णन रहता है। हास्यकया में मनोरंजक विषय वर्णित होते हैं। प्रत कथा किसी 
स्योहार या ब्रत से सम्बन्धित होतो है। गोतक्था बच्चों को पालने में झुलाते समय 
० है। डा० कुष्णदेव उपाध्याय ने वष्येबिपय के आधार पर लोकबचाओं 
का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है?-- 

(९) नोतिकथा, (२) ब्रतकथा, (३) प्रथकषा, (४) सनोरंजक का, 
(५) दन्तकथा और (६) पौराणिक कथा। 


कि ,पादचात्य विद्वानों ने भी बष्यें-विषय के अनुसार लोफकथाओं की कनेक 
| श्रेशियाँ स्थापित की हैं; यथा-- 
(१) कल्पितक्था (फेबुल), (२) परियो की कथा, (फेपरी टेल्स), (३) दन्त- 
कया (लीजेंड) (४) और पौराणिक कथा (मिथ)। )' 
27.५ के अन्तगंत पशु-पक्षियों द्वारा नैतिक उपदेश का निरूपण किया 
जाता है । परियो की कथा में परे, अप्सराओं एवं लौकिक व्यक्तियों की कथा रहतो 
! दग्त कथाओं में ऐतिहासिक शाघार पर आधारित कथाएं भाती हैं जो मौखिक 
क्लजततत+_..... 
, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पृ० ११३॥ 
25 डा० सेव, फाक लिटरेचर आदव बेगया । 
3. डा० उपाध्याय, लोकसाहित्य की भूमिका, पृ० १२६। 
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बरम्परा कै त्रम में क्मैफ मधीन हृष्यों से युततत हो जाती हैं! पौरयाशिक बया के 
मन्तगंत देवी-देवताओं सम्बन्धी गयाओं गा रामावैश् रहता है । 

घोका याओं में प्राप्त होने वलले मुख्य तत्द निस्नावित हो संवते हैं“ 

(१) प्रेम का अभिप्त पृट, (२) अश्मील शूगार का अमाब, (३) मानव को मूल 
वृत्तियो मी निरन्तर स्ाहच्, (४) मगल कामना गौ भ बना, (१] सुखा तता, (६) 
रहस्य रोमोच एवं असोक्विता शो प्रधानता (७) उत्सुकता की भावना भौर (5) 
शत मो रवाभाविकता । 

प्रानोन सोरवथाओं में प्रेम की अनग्यता अस्तभू'त रहती है। भाई-बहन का 
ब्रेम ' पति-पत्नी या प्रेम! पित्ता-पृत्र का प्रेम--आदर्श, स्याग भोर गंभीरता के साथ 
शणित रहता है। लोककथाओं में बास-वासना शो प्रधानता बही भी नहीं प्राप्त 
होती है, जवकि अधिकांध आदुतिक वह्मानियों मे वासना तत्व ही विद्यमान रहता हैं । 
लोफक्थाओं में मानव पी सहज वृत्तियाँ अपने सदामाविक रूप में #काशित होती हैं। 
प्ररयेक लोकफ्धा का चरम लक्ष्य सर्वे बल्यागा की भावना में रिडित होता है। 
इसीलिए लोककृथा का प्रयेबसास सदा सस में होता है। सोककथाओं मे प्राय: 
अमानदीय एवं अलौकिक तत्हों का समावेश होता है । भूत, प्रेत, पिश्चाच, दानव, 
परी, उड़ने वाले पशु, मानवीय भाषा बोलने वाले पक्षी आईि का ग्टोन रहता है णो 
गचा में उत्सुकता एवं शौतृहल की सुध्टि करता है। लोककपाओं की भाषा सरल 
एवं स्वाभाविक होती है। कृत्रिमता का वहाँ सर्वेधा भमाव होता है । 


सोव कथाओं एवं आधुनिक बहानियो पर तुलनात्मक ह्टिपात शरते से 
स्वरुपगत एवं विषयगत बड़ा अन्तर दिखाई पढ़ता है। तोककष)ओं को रचना" 
पद्धति सरल होती है परन्तु आधुनिक कहानियो का रचना-शिल्प जटिलता पूर्ण होता 
है। लोककथाओं की रचना में व्यातत्वों के निर्वाह का आग्रह नदी होता है. जबहि 
शाधुनिक फहाती का विस्यास तात्विक नियमों के अनुमार होता है। सोकक्थाओं 
के विषय सोधे एवं सरल रहते हैं । प्रायः मानव की मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति 
उनमे होती है। आधुनिक कहानियों की विषय वस्तु विभिन्न सामाजिक, आधिक, 
राजनोतिक और श् गारिक संघर्ष एवं. विपमताओ के जाटिल्य से पूर्ण होती है ॥ 
इसीलिए आधुतिदः कह तियों में दु खान्तता भ्राप्त होती है, जयकरि लोहकथाएँ सुख 
मोर सभूद्धि के सयार में पयवत्तित होती हैं । 

लोक भादूय-- गीत, नृत्य और संगीत से युक्त लोकानुरणक कथा वम्तु का 
लोकभाषा में अभिनीत होना लोक-नाटय है । सामान्य-जीक में अवराश्न के क्षणों में 
लोक-नाथ्य सावंजनिक सनोरजन का सर्वोत्तम साधन होता है। दिन भर को परिश्रम- 
जन्य बलान्ति, चिस्ताओं और अवसाद वा परिहार मनुष्य दस प्रवार के मतोरजक 
कार्रत्रमों में पाता है। प्रत्येक देश वा लोफ-जोवन--लोक-ताथ्यों को भकार से 


गुजित है । 
लोक-नाट्य की परम्परा अति श्राचीन है। ताटकों की उत्पत्ति का इतिहास 


मिमिनाम ता मत व जकज जल कक 
[. हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास, भाग १६, पृ० १३२२॥ 


लोक्माहित्म की विवृरति | ५५ 


बैंदिर नान्न सै ही आरम्म होता है। भरतमुत्ति के 'नाट्यब्शासज्र' में नाटक की 
' इत्पत्ति के सावन्ध में एक कथा का उल्लेख है |क इन्द्र तथा अन्य देववाकों ने प्रष्टा से 
सनोविनोद का ऐसा साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना पी जो श्रव्य और हृश्य--दौनों 
हो और जिससे सभी वर्गों के व्यक्तियों का मनोरजन हो, सके. । चारों वेदों का पठन* 
पाठन छुट्रों कै लिए निषिद्ध था जत: पंचमत्रेद की आवश्यकता हुई। ब्रह्मा ने ऋग्वेद 
से पाठ्य, सपमवेद से गान, सजुर्वेद से अभितय तथा अपवेवेद से रस लेकर 'नास्यवेद! 
“को रचना की ।! इस प्रकार नाटक समस्त ब्यक्तियों के अवरंजन का साधन हुआ । 


बेदों मे साटकीय तत्वों के दीज प्राप्त होते हैं । ऋग्वेद की संवादात्मक !काचाए 
शादकीय संवादों का मूल रूप हैं। मौत, भृत्य और अभिनय के तत्व वेदों में प्राप्त 
होते हैं, उन्हीं के योग से नाटक का जम्म हुआ । ईम। पूर्व छ्ीसरी धत्ाब्दो में सर्गुजा 
रियासत को पहाड़ी मे सीता बैगा” भर जोगौभारा' गुफाओं में स्थित प्रेक्षाग्रह प्राप्त 
होता है, मो तत्कालौन माठ्य विलास का प्रिचायकर है। पराणिनि के अध्टाध्यायी में 
भटों (अभिनेता] का उल्लेख मिलता है। पतुजलि के महाभाष्य में 'कसवध” एवं 
'अलिबन्ध' नांटवों के अभिनीत होने का वर्णन है। पालि ग्रन्थों में धौद्ध मिक्षुओं के 
लिए नाटफ देखना निपिद्ध माना गया है। फोटामिरि की रंगशाला मे नृत्य देखने के 
झपराध में दो भिक्षओं को दण्ड देने का भी उल्लेख हुआ है।? संस्कृत साहित्य 
में नाटकों का पूर्णझपेण विकास हआ । भास, अद्बघोष और कालिदास के नाटक 
प्रख्यात हैं। इसके पश्चात्‌ भाटकों का विकास क्रम अनवरुद्ध गति से चलता रहा। 
भुगल-शासनकाल मे संस्कृत साहित्य वो नाख्य परम्परा नप्ट हो गई। इसी सपय 
भक्ति-आनदोलन प्रवर्तित हुआ और कृष्ण तथा राम के जीवन चरित प्रकाश में आए)। 
रुगुए ब्रह्म के उपासको ने अपने इच्ट देव राम अथवा कृष्ण के स्वष्ठर प्रसार के लिए 
#एण लीला और राम लीला को जन्म दिया। इस प्रकार भक्ति क्ान्दोलन के प्रभाव 
से उत्तर भारत में लोक घर्मी नाव्य परम्परा का उदय हुआ।, बनेक स्थानों पर 
धामिक भावना से अनुप्राणित हो कर भग्रवत लीलाओ का प्रचार होने लगा और 
जोक नाटकों के घिकास में गति आई। 


. लोक नाव्यों के अनेक प्रकार उपलब्ध होते हैं?--(१) रास, (२) स्वांग, 
(३) मंइ'ली या नकल, (४) भगत या नौटंकी, (५) सांगीत स्वाग, (६) जीइया 
भौर (७) ध्षारौरिक मा कायिक | 


इनमे छुछ प्रहत्नारमक होते हैं और कुछ नृत्यनाट्यात्मक। प्रथम मे किसी 
एश्मा था घटना को अभिनय फा विषय घनाया जाता है एवं द्वितीय में भभिनय के 
साथ-साथ संगीत तथा नृत्य का प्रभाव भी रहता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
भिश्न-भिन्त प्रकार के लौक-ताट्य प्रचलित हैं। उत्तर भारत में रामलीला और रास- 
लीला भा प्रचलन है, उसके पश्चिमी जिलों में भौटंकी का ध्रत्यघिक प्रचार है। 
मष्य-भारत मे 'माच' नामक लोकताय्य प्रसिद्ध है। मांच पब्द 'पंच' गा भपक्रक् 
की 2223: 7 बल 27 अनेक; ३ 
. वाख्य-शास्त, १/१७-१८।॥ और 
2. हिन्दी साहित्य का दृदत्‌ इतिहास, साग १६, पृ८ ११९। 
3. डा८ इत्वेग्दर लोकग्राहित्व विज्ञान, एृ७ १५७): : 


३६ [ लोकगीतों की सॉस्कृतिक प्रृष्ठभूमि 


रूप है। राजस्थान में रुयाल कठपुतली के रूप में इसका प्रचार हैं। गुजरात में 
'भवाई” नामक लोक नाट्य लोकप्रिय है। बंगला में 'जावा' और 'गंभीरा' प्र्चिद्ध है। 
महाराष्ट्र में तमादा, ललित, गोषल, बहुरुपिया, भौर दह्यावतार प्रस्यात्त हैं।! 


लोक नाट्यों की कतिण्य विग्ेषताएँ होती हैं, जितये धोक-समुदाय की 
अबृत्तियाँ अन्तनिहित हैं । 


(१) 


(९) 


(३) 


(४) 


(४) 


(६) 


सासूहिक अभिनय--लोक नाटूयों में व्यक्ति विशेष का महत्व नाष्य 
होता है। समूह, जाति अथवा समाज की भावनाएं सम्पूर्ण नाटक 
मडली के संयुक्त अभिनय के द्वारा व्यक्त होती है। 

आडसस्वर-हीन रंगर्मंच--सीक माट्य अधिक्तर खुले हुए रंगमंच पर 
हुआ करते हैं। जनता खुले मंदान मे जमीन पर बैठकर नाटक देखती 
है। ऊँची भूमि ओर चबूतरों पर क्थवा तश्ता विछाकर रंगमंच का 
निर्माण कर लैते हैं । मच पर पर्दों का अभाव होता है । सम्पूर्ण कथा 
अविच्ध्धप्त रूप से भ्रन्िनीत की जाती हैं। हृश्य-परिवतेत को सूचना 
पद्ममय कथमे से समझा दी जाती है। पात्रगण किसी दीवाल या 
बैड की आड़ में अपना प्रसाधन करते हैं। 

क्रपाओं का विफृत रुपष--जिन पौराणिश, ऐतिहासिक या धाविक 
कथाओ को लोक-तादहूय का आधार बनाया जाता है, उनमें समुचित 
मनुकरण-कौशल के अभाव मे विकृति भा जाती है। खोक अभिनेता 
कथा के प्रसंगों वा ठीक-ठोक आविमधि नहीं कर पाति। किन्तु 
दर्शकों के मनोरंजन-व्यापार मे इस कथा विशृति से कोई व्यवधान 
उत्पन्न नहीं होता । 

पाप्र- सोक नाटयों में प्रायः पुरुष ही स्त्रो-पुस्ध--दोनों का 
अभिनय करते हैं। लौक नाद्य के अभिनेताओं मे स्थानीय वृशिष्ट्य 
होता है । पात्र श्राप. वेश-भूपा पर ध्यात न देकर केवज अभिनय द्वारा 

ही जनता बी प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं | 

श्वरित्र चिंद्रण--लोक माट्यों में घरिश्र-चित्रण की स्वामाविकता रहती 

है। प्राय, पौराणिक कथाओं के मुख्य पात्रों का चरित्र वित्रण किया 

जाता है अथवा समाज के परिचित घरित्रों पर प्रकाश डाला जाता है । 

पौराणिक पात्रों में मुख्य रूप से राम, लक्षमण, भरत, हनुमान, अंगद, 

रावण, दशरथ, जनक, कृष्ण, नगद, कम, अमिमयु इत्यादि के विशिष्ट 
स्यष्षप सम्पुस बाते हैं और सामाजिक व्यतित्वों मे कजूस वनिया, 

पासण्डी साधु, अत्पाचारों अफमर, शराबी पति, दुष्टा साध, बुलदा 

बू इत्यादि के चरित्र उपस्यित होते हैं 


झूप मोजना का अभाव--लोक नाट्यों में पाव एवं देशकाल के अनुरूप 
असाभन, अलंकार, वस्त्र आदि का अभाव रहता है। कोयला, गाजस, 





$ श्याम परमार, भारतीय सोक साहित्य, पृ० १६०-१ै८२ । 


हा कार्य पूर्ण हो जाता हैं। 
सवाद--लोक-तांद्यों के संवाद सरज्न, संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण होते 
हैं। दीधे एवं जटिल सवादो को सुनने का धर्य दर्शकों को नहीं होता । 
सवाद गद्य और पच्च--दोनों में हो सकते हैं । 


घिदिध 


सामान्य जन-जीवन के अन्तर्गत गीत, गाथा, कथा एवं नाट्य के अतिरिक्त 
बाशी-व्यापार के कुछ अन्य रूप भी प्राप्त होते हैं जिन्हें लोकोतियों, मुहावरों और 
पहुलियोँ में संशावद्ध किया जा सकता है । 


लोकोक्तियाँ 


लोकोत्तियों में अनुभव सिद्ध ज्ञान का वृहत्‌ कोप छिपा हुआ है। जन सामान्‍य 
मे लोकोक्तियों का धत्यधिक प्रचलन रहता है। आवाल-बृद्ध में इन लोवीक्तियों का 
मंठस्थ स्वरुष लक्षिव होता है। इन्हें मानवी ज्ञन का सूत्र भी कहा जा सकता है। 
जिन सत्य तथ्यों का साक्षात्कार मनुष्य अपने जीवन-काल में करता रहा है, उनका 
सम्पूर्ण सार लोकोक्तियो मे प्लावित होता रहदा है। चिर संचित अनुभव भूला 
शान-राशि का सूत्रवद्ध सक्षिप्त प्रकाशन लोकोत्तियो में प्राप्त होता है। लोकोत्तियों 
के लघु आकार मे भी गागर मे सागर के समान नीति, शिक्षा, अध्यात्म, राष्ट्र सभी 
समाज एवं जाति के व्यपांक नियम, सिद्धान्त एवं आचार-बिचारों का समावेश रहता 
हे ॥ 8 की एक छोटी-सी सीमा में विज्याल राष्ट्र का स्वरूव प्रतिविम्बित हो 

कता है । 


लोकोत्तियाँ व्यक्ति-परक न होकर सामुहिकता से सम्बन्धित होती हैं। व्यक्ति 
की एक सहज यक्ति ही सोक से स्वोकृत हो जाने पर लोकोक्ति बन जाती है। 
व्वेक्तिक अनुभव ही समस्त मानव-प्राणियों के मत एवं मस्तिष्क पर प्रमाव डाल कर 
सर्वेजदीन एवं सर्व ग्राह्म बन जाता है तब लोकोक्ति कहलाता है । 


लोकोक्तियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । वेदों मे धनेक स्थलों पर इनकी 
उपलब्धि होती है १ टै 


उपतिपदों में भी इनका बाहुल्प है ! त्रिपिटक तथा जातक कथाओं में भी 
इनका प्रयोग प्रच्ञुर मात्रा में प्राप्त होता है | सस्कृत साहित्य मे लोकोक्तियों का अत्य- 
घिक सुन्दर निरूषण हुआ है। संस्कृत मे लोकोक्ति को सुभाषित या सूक्ति बहा गया 
है। सुन्दर रीति से कहा गया कथन ही सुमाषित है--सुप्ठु भाषित सुभाषितम्‌ | इस 
प्रकार लोकोक्ति वह घुन्दर रीति से कहा गया कथन है णो लोक-व्यापी प्रभाव से 





]. “कुत में दक्षिण हस्ते जयो भे सब्य आहित: ॥? --अथव वेद ७/५२/८॥ 
“अदीनाः स्पाम शरद: शतमु ।” यजुर्वेद ३६/२४ । 
“मे ऋते श्रोन्‍्ततत्प सरब्या देवा: (” ऋग्वेद $/३३/११ १ 


४८ | शोकगोतों की सांस्कृतिक पृष्टभूमि 


पूर्ण हो। हिन्दी में लोकोक्तियों का प्रसार भो बड़े व्यापक रुप से प्राप्त होता है । 
इसमे सन्देह नही कि पूर्वोक्त प्राचीन लोकोक्तियो का उत्तराधिकार हिन्दी में बहुत 
झंशों में यथावत्‌ चला आया है। संस्कृत का 'वरमद्य कपोलो श्री मयूरात्‌ ।! (कल के 
'मोर से आज का बचूतर अच्छा) हिन्दी मे 'नौ नवद भले तेरह उधार नहीं' के रूप 
में विद्यप्रान है । उसी प्रकार राजशेखर की 'क्पूर मंजरी” मे प्रयुक्त हत्यक्ंकण कि 
इप्पशोण पेबली आदि का हिन्दीहप हाथ कंगन को आरसी वया” प्रख्यात है। 
इस भ्रकार अनेक अर्वाचीन कहावतो मे प्राचीन काल की विचार-धारा का प्रवाह 
भ्राप्त होता है। प्राचीन तथ्यों को घारण बरने के अतिरिक्त लोकोक्तियों में समयुगीन 
झनुभव एवं व्यवहार सिद्ध ज्ञान भी जुडता रहता है। कल्पना की अवास्तविक छाबा 
इनमे नही होती, बल्कि यथार्थ जीवन के छगातल पर उत्पन्न तत्वों से इनका निर्माण 
होता है। जाजिया देश की लोक्षोक्तियों पर विचार करते हुए एक दिद्वान ने फहा है 
कि लोको त्तियाँ वे सक्षिप्त सुभाषित हूँ जिनमे मेतिक विचारों तथा लौकिक ज्ञान का 
ही--जो जनता के चिरकालीन निरीक्षण तथा अनुभव से प्राप्त होता है--वर्णन नहीं 
है, बल्कि इसके अतिरिक्त वे सल्कृति के तत्व, पौराणिक कथाओं के स्वरूप तथा ऐवि- 
द्वासिक घटनाओ पर भी प्रकाश डालती हैं ४ 
यर्गोकरण को दृष्टि से विचार करने पर इल लोकोत्तियों को पाँव बर्गों मे 
जिभक्त किया जा सकता है?--- 
(१) स्थान सम्बन्धी लोक्रोक्तियाँ 
(२) जाति सम्बन्धी लोकोक्तियाँ 
(३) प्राकृति या कृषि सम्बन्धी लोकोक्तियाँ 
(४) पशुपक्षी सम्बन्धी लोकोतियाँ 
(५) प्रकोर्ण लोकोक्तियाँ 
भारत में अनेक ऐसी लोकोक्तियों का प्रघलम है जिममें स्थानीय बिशेपताओं 
को स्पष्ट भलक प्राप्त होती है । बिहार विरहुत प्रदेश को विशेषताओं को प्रवृट 
करने बालो लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
कोकटो धोतो पदुआ साग 
हिरहुत गाँव बड़े अनुराग 
भाष भरत तन हवणी| रुप 
एतबेत तिरहुत होइ अदूप। 
कुछ नोकोक्तियों में जाति विभेष की विशिष्दताओं एवं प्रवृत्तियों का उल्लेख 
प्राप्त होता है-+ 
दामन, कुरुर, माऊ 
मापन शाति शेसि धुरक्ति 





. हिन्दी साहित्य गा बृहत्‌ इतिहाप्त, जाग १६, प्रस्तानना, पृ० १३२ है 
डरपुद् । 
2. बही. १० १४० । 


सोकसाहित्म कौ विवृति | ५६ 


.._ उपयुक्त लौगौक्ति में द्राह्मण, कुत्ता, एवं माऊ की समान पृत्ति कौ ओर 
संकेत किया गया है। ये तीनो अवनी जाति के म्यक्ति को देखकर दी स्पर्डा बश 
ऋद्ध हो उठ्ते हैं। 


प्रकृति और कृषि सम्बन्धी लोोत्तियाँ भी प्रचुर सस्या में उसब्ध होतो हैं । 
४ ५५% प्रदेश में प्रचलित एक लोकोक्ति में वर्षा मोर कृषि का सम्बन्ध बर्णित 
हूगा है-- 
अगहन इतना पूसे सवाई, 
माघ सास घरहू से ज्ञाई 


उक्त लोझोक्ति का माशय है कि अगहन में वर्षा होते पर दुगुना अन्न उत्पन्न 
होता है, पूस मे बर्षा होने से सवायुना और माघ से वर्षा होने से घर की प्री भी 
समाप्त हो जातो है । 


पु पक्षो से सम्बन्धित लोकोतियाँ भी जन-सामान्य में अत्यधिक लोक प्रिय 
है। इसमें पशु-पक्षी के स्वभाव, शुण, दोष आदि का उल्लेख मिलता है। एक 
शोगोक्ति मे उत्तम बेल के गुणों का वर्णोत झिया गया है-- 


सींग मुड़ें, माया उठा, मुह का होने गोल। 
रोम नरम, चंचल करन, तेज बेल अनमोल ॥ 
प्रयोर्ण लोकोत्तियों मे विभिन्न स्िषयो से सम्बन्धित ग्रामीण उक्तियों का 
समावेश है। इनमे नीति के वचन भीरोग, रहते के नुस्‍्ले ब्यंग्यात्मक कंपन आदि 
इल्लिखित रहते हैं । 


लोजोत्तियों के द्वारा जीवस के अनमोल अनुभवों के आधार पर नेतिक शिक्षा 
की जो प्रेरणा मिलती है वह वन्यत्र दुर्लभ है। नीलि-विपयक लोकोक्तियों में अपूर्य 
शाम-मंदार छिपा रहता है। एक लोकीक्ति में कहां गया है कि-- साठ का विनाद दासी 
(स्त्री) के कारण, चोर का विनाश खाँसी के कारण, प्रेम का विनाश हूँती (अपमान) 
के कारण तथा बुद्धि का बिनाश स्वस्थकर ओजम न मिलने के कारण हो जाता है । 


सथु्दे दासी, चोरव लाँसी, प्रीति बिनासे हाँती। 
घग्या उनको बुद्धि बिनासे, खाप जो रोटो दासी॥॥ 


लोओोक्तियों में व्यंग्य के द्वारा तध्य-प्रकाशन की परम्परा अत्यधिक रही है । 
दूमरे के दोषो को देखकर उमके भ्रति घुटीला व्यंग्य करके पारस्परिक मनोरंजन को 
साप्रश्नी एकन्र कर लेना जन साधारण क्ो एक प्रवृत्ति पाई जाती है । इसीलिए वहाँ 
पा अधान उक्तियों का बाडुल्य दिखाई देता है। बड़े अपराध के लिए छोटा सा 
प्रायरिबत्त रूरते बाले नेः लिए कहा गया है-- 


गाइ सार्रि के छूता दात 


इसी प्रगार स्वर्ण शभावन्ग्रस्त रहकर मी दूसरे के प्रति “अनुबित स्गय 
दर ५ ट 
करते माशे इगक्ति पर ठइंग्य दिग्रा गया है- 


कनिया के भाड़ सा सोकमी के बुनियाँ । 


६० | लोकगेतों की सांस्ठ तिक पृष्ठभूमि 


अर्पत्-यधू को तो माँड भी नही मिलता और नौडहरानी क्रो मू'दीदी 
ञ्ातो है । 
लोशोक्तियों भी कतिपय विश्ेपताएँ होती हैं-- 


हु सापवश्ब--लोको क्ति एक राक्षिप्त मूत्र में आवद बृहत्‌ ज्ञान राधि है। अपनी 

संक्षिप्ता के षारण ही बह प्रत्येक जन-कंठ पर घत-शत सहया में विराजमान रहती 
है। इसी लाघवत्य गुण के कारण इसमे अन्तनिहित भाव, भर्म पर सीधा प्रभाव 
डालता है । 


सरप्तता--लोफोक्ति सरल स्वमाव युक्त साधारण जन-डी रचना होती है 
अतः उसमें सरलता का होना प्राकृतिक है। भाव भौर भाषा की सरसता के 
कारण ही एक उक्ति जन-जन के मद को स्पश करती हुई सलोकोक्ति झा रूप धारण 
कर लेती है। जटिल भाव और दुरूह भाषा का प्रभाव हृदय पर सीधा नहीं पड़ता । 
भरत्त: लोकोक्तियो में सरलता का गुण भपेक्षित है ) 

अनुभव-सिद्ध ज्ञान--लोकोक्तियों में मावव का अनुभूत ज्ञान धोलता है। 
प्रत्यक्ष घटना, दृश्य अथवा कार्य -ब्यापारों के आधार पर भनुष्य ने जो अनुभव प्राप्त 
किये_हैं, उनका सूत्र बद्ध सक्षिप्त प्रकाशन ही लोकोक्ति है । 

हिग्दी में घाथ और भड्टरी के नाप से अनेक कहावतें प्रसिद्ध हैं। इनके 
अतिरिक्त लाल बुभवकड़, माधोदाप्त, हृदयराम आदि व्यक्तियों के द्वारा निित कह्दावर्ते 
भी प्रचलित हैं |! 


मुहावरें 

मुहावरा अरबी भाषा वा शब्द है। इसका अर्थ होता है--'परस्पर बात-चीत 
और सवाल-जबाव करना! । अंग्रेजी भाषा में इसे 'ईडियम” माम से सम्बोधित करते 
है । संस्कृत मे इस दाब्द के यथार्थ अर्थ का बोधक कोई छब्द मही है। कतिपय 
विद्वामो के द्वारा 'प्रयुव॒तता? 'बाग्रीति' एवं *रमणीय प्रयोग” का व्यवहार इस शब्द के 
लिये हुआ है। परन्तु इन शब्दों से मुहाबरे के भाव का सम्यक्‌ प्रकाशन नही होता, 
अतएव ये शब्द-रूप उपयुक्त नहीं हैं । 

अरबी मे मुहावरा शब्द का अर्थे सीमित है परन्तु हिन्दी भौर उठूं में यह 
अधिक व्यापक हो गया है। वहाँ लक्षण अथवा व्यजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही 
मुहावरा कहते हैं। मुह!्वरे का अर्थ, उसके अभिषेयार्थ से भिन्न होता है;-यथा श्कूडी 
भ्ांख से देखना, मुहावरे का अर्थ इस अभिषैयार्थ से भिन्न घुणा करना है । 

मुहावरों का मापा-सौप्ठव की दृष्टि से अत्यधिक महत्व हे। मुहावरों के 
प्रयोग से भाषा में सप्राणवा आती है। लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा भावों का प्रकाशन 
अधिक सुन्दरता तथा संतेतिकता से हो जाता है। मुदहावरे लाक्षणिक प्रगोग से युक्त 


]. प० रामनरेश्न त्रिपाठी ने ग्राम साहित्य भाग ३ मे इन सबको कहायतों का संए्ह 
किया है। 


सलोकसाहित्य की विवृत्ति | ६१ 


होने के कारण भाषा में सौंदर्य, माधुय एवं विलक्षणता को सृष्टि करते हैं। अतएव हम 
कह सकते हैं कि मुहावरा किसी भाषा या वोली में प्रयुवत होने वाला एक ऐसा 
वाषय खण्ड है जिसंक्री उपस्थिति से वधन वी रोचकता और सफलता में वृद्धि होती 
है। मुहावरे की उत्पत्ति का इतिहास मापा के जन्म से जुडा हुआ है £ प्राचीन 
साहित्य मे मुहावरों बा प्रयोग प्राप्त होता है। 'पंचतत्र' मे 'अर्धचं:म्‌ दत्वा निस्सारितः/ 
एक वावय है जिसमे 'अध॑चंद्र देना” मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भला पकड़ कर 
बाहर निकाल देना । 'वेणी संहार” के तृतीय अंक में अश्वत्यामा द्वारा कथित एक 
वाक्य में 'जीम गिर जाना! सुहावरे का प्रयोग हुआ है-- 


गकथमेव प्रसपतां व: सहस्नरधा न दोर्णमनया जिला ।” 


अर्थात्‌--इस प्रकार वार्तालाप करते हुए तुम्हारी जीम के सहस्न टुकड़े क्‍यों 
नहीं हो जाते ? 


पालि भाषा में झोर-गुल होने के सम्दर्म में 'मछलो मारना” मुहावरे का 
प्रयोग प्राप्त होता है-- 


“केवटा सज्जे मच्छ विल्लोपेन्ति ।/! 


मर्थात्‌--'मछुए मानो मछली मार रहे हों ।” प्राकृत में 'मुह पर मुहर 
लगाना! मुहावरे का प्रयोग मुरेशु मुह! (मुखेषु मुद्रा) के रूप में मिलता है। हिन्दी 
में ध्राचोन काल के मुहावरों की परम्परा का अनुकरण तो हुआ ही है, अनेक नवीन 
मुहावरों की उदभावना भी हुई है। हिन्दी गद्य और पद्च-दोनों मे मुहावरों का प्रयोग 
प्रचुरता से प्राप्त होता है ॥ 


मुहावरों का विस्तार-क्षेत्र अत्यधिक विशाल है। सम्पूर्ण स्थावर एवं जंगम 
प्रकृति से इनका सम्बन्ध है। जोवन का कोई कार्य-व्यापार ऐसा नहीं है, जिसमे 
मुहावरों का प्रयोग न हो सका हो । समस्त प्राकृतिक तत्वों, शारीरिफ अग-उपांगों, 
सामाजिक रूढ़ियो, प्रथाओं एव परम्पराओं का उल्लेख इनमे पाया जाता है। देश की 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के स्पष्ट चित्र इनमे प्रतिबिम्वत होते हैं । अनेक 
भुहावरों मे जनता की आधिक स्थिति का प्रकाशन होता है; “ उदाहरणाथे--'गरीबी 








. “मनुध्य के कार्यक्षेत्र विस्तृत हैं, उसके मानसिक भाव भी अनन्त हैं।॥ घटना 
और कार्य-कारण परम्परा से जैसे असशुय वावयों की उत्पत्ति होती है, उसो 
प्रकार मुहावरों की भी । अनेक अवसर ऐसे उपस्थित होते हैं, जब मनुष्य अपने 
मन के भावों के, कारण विशेष से संकेत अथवा इ'गित जिवा व्यंग्य द्वारा प्रकढ 
करना चाहता है। कभी कई एक ऐसे भावों को थोड़े से शब्दों में निवृत करने का 
उद्योग करता है, जिनके अधिक लम्बे-चौड़े वाक्यों का जाल छित्त करना उसे 
भरभीष्ट होता है। प्रायः हास-परिहास, घृणा, आवेग, उत्साह आदि के अवसर - 
पर उस प्रवृत्ति के अनुकूल वाक्य-योजना होती देखो जाती है। सामयिकर अवस्था 
कर परिस्थिति का भी वाक्य विन्यास पर बहुत कुछ प्रमाव पढ़ा है। और 

- इसी प्रकार के साधनों से मुहावरों फा आाविर्भाव होता है।! - 
--५० अयोध्यासिह उपाध्याय हरियौध, 'बोलचाल', पृ० १३६-३७।, 
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में आटा गीता होना! दरिद्र ब्यत्ति बी अम व ग्रस्त अवरधां का गृघत्र है, जब एक 
बह्टयोी उपस्थिति में ही उस्ते टूमरे बष्टगा भी सामना करता पड जाता है। 
'देट बाटना' महावरा स्वयं बष्ट सहन करने वा प्रतोद़ है। सामाजि6 प्रधाओं को 
प्रकाशित उरने वाले मुहावरे भी अत्यधिः प्रचलित हैं। 'पोपा बजाना' पुत्र-जस्म के 
समय प्रस्सता में यात्री बजाने की प्रवा बी ओर सतत करता है। 'गठ जोदाव 
करना' विवाह के अपर पर वर-यधू के प्रत्थि-बन्धन का सूनक है। गोघन कूटना' 
मुहावरा पोटने वे अर्थ में प्रयुक्त दोता है जिसमे कातिक शुक्ल द्वितीया के: दिल थ्त्ियों 
द्वारा गोबर से बती गोधन की मृति को मूसल रो पीटने वी प्रया ब्यक्त होती है। 
बुछ्ध मुहावरों मे पौराणिक वथाओ या संवेत भी मिलता है। “घोष का चाँद देखना' 
कलवित होने के अथ॑ मे प्रयुक्त होता है। इसमें फष्णा सम्बन्धो बह अन्तकंधा निहित है 
जिसमे मणि भुराने का कलक उन पर लगा या। लोक मान्यताओं एवं विश्वा्ों का 
उल्लेख फरने वाले भी मुहावरे हैं। 'गीदड़ बोलचा' विनाश का सुचक होता है एवं 
'कौआ बोलना प्रिय के आगमन का प्रतीक है। 


मुहावरों के व्यापक क्षेत्र में जन-जीवन का प्रत्येष अग मुखरित हुआ है। 

लोक-सस्कृति के भनमोल तत्व इन मुहावरों में अन्‍्त॒निद्वित हैं-- 

मुहावरों को कतिपय विशेषताएँ होती हैं-- 

(१) सापेक्ष सत्ता -मुहावरों का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वह 
किसी अन्य वाबय का अगी बनकर प्रयुक्त होता है। उसका स्वतंत्र 
कोई महत्व नहीं होता ॥ उदाहरणार्थ 'दाँत खट्टं करना” मुहावरा 
अपने अर्थ को तब तक व्यंजित नहो करता जब तक यह किसी वाक्य 
मे प्रयुक्त होकर नहीं भाता । 

युद्ध क्षेत्र मे राम की वानर-सेना ने राक्षनों के दाँत खट्टे कर दिये--इस 

याधय मे उक्त मुहावरे वा अर्थ॑-परास्त करना स्पष्ट हो जाता है । पु 

(२) अपरिषर्तंत शोखता-मुहावरे का प्रयोग उसके भूल रूप में होता 
चाहिये । रूप परिवर्तित हो जाने पर मुहावरा नष्ट हो जाता है; 
पधा--नौ दो ग्यारह होता" का “बाठ तीन ग्यारह! होना रूपान्तर 
करने पर मुहावरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। । 

(१) सक्ष्यापं की प्रघानता--मुहावरे का उद्दृश्य उसके धाब्दिक अर्थ से 
भिन्न जिसी विशिष्ट थर्थ को व्यजना करना होता है। 'गढ़े मुर्दे 
उसाडना! एक मुहावरा है जिसका अर्य वास्तव में मुर्दों को उल्लाइना 
नही है बल्कि बीती बातो को स्मरण करना है। इस प्रकाद मुहावरों 
में लक्षित मर्थ की प्रधानता होती है । 


पहेलियाँ 
मानव- द्दय अनन्त भावनाओं का स्रोत है । इन ध्नन्त भावनाओं में बहुत 
सी इस प्रकार को भावनाएं होती हैं जो साइंजनिक हा सकती है, जिनकी अभिव्यक्ति 
उत्मुक्त रुप से की जा सकती है धोर बहुत सी ऐसी भावनायें भी होतो हैं जिनको 
अभिव्यक्ति सबके समक्ष सहीं की जा सकती । यहीं पर मनुष्य में ग्रोपनीम्ता की 


गोकमाहित्य की बिवृति | ६३ है 


प्रदृणि जन्म लेतौ है। ऐसी स्थिति में महुष्य निर्दिष्ट व्यक्ति हक अ्पत्री भावसा 
को प्रेरित करने के लिए गुप्त साधनों का प्रयोग करता है। “पहेली” वाणी का वहू 
दुरूह व्यापार है जिसमे मनुष्य की गोपनीयता की प्रवृत्ति अन्तभूत है। डा० फ्रेजर ने 
लिखा है कि पहेलियों की.रचना उस समय हुई होगी जब कुछ कारणों से वक्‍ता को 
स्पष्ट शब्दों में किसी घात को कहने में क्रिसी प्रकार की अडबचन पड़ती होगी।? 
दुर्वोच्न कथन-पद्धति को पहेली कहते हैं । प्रारम्म में पहेली का जन्म मनुष्य की इसी 
स्वाभाविक गोपनीयता की भावश्यकता वश हुआ होगा, पर आगे चल कर यह बौद्धिक 
भाप का भनोर॑जर पैमाना बन गई। 


पह्ेलियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक ग्रन्थों मे भी इसका स्वरूप 
प्राप्त होता है । वेदों मे ये पहेलियो ब्रह्मोदय नाम से प्राप्त होती हैं ॥ अश्वमेध यज्ञ 
के अवसर पर अनुष्ठान के एक अग रूप में इनका उपयोग होता था। अश्व का 
बलिदान करने से पूव॑ होतृ एवं ब्राह्मण मे पहेली-बुकोवल होता था, इसी को ब्रह्मो- 
दय कहा गया है । येदो के उपरान्त यही परम्परा लौकिक क्षेत्रों में भी प्रचलित हो 
गई होगी या साथ-साथ चली होगी ।2, उपनिषदों में भी रहस्पात्मक भाषा का 
प्रयोग हुमा है । नाचिकेता और यप्र के मध्य जिस रहस्यमय तत्व के विषय में वार्ता- 
लाप हुआ है बह एक पहेली ही है । गीता मे भगवान कृष्ण ने संघार की उपमा 
रहस्पात्मक ढंग से एक पीपल के वृक्ष से दी है, वहाँ भी एक पहैली के तरब विद्यमान 
हैं। महाभारत में यक्ष के द्वारा पाँचो पौडवों से किए जाने वामे प्रश्न भी पहेली के 
समान थे जिमका उत्तर केवल युधिष्ठिर ही दे सके थे। संस्‍्कृत साहित्य में पहेली 
को 'प्रहेलिका' कहा जाता है। वहाँ प्रचुर परिमाण में इनऊ़ी प्राप्ति होती है; 
उदाहरणा्थं-- 
पंचमतन्नो न पान्चालो, छिजिल्ठा भ सपिणो 
* कृष्ण मुखोी न सर्जारी य जानाति सः पण्डितः। 


इस पहली का उत्तर है-लेखती | इसमें उपयुक्त समस्त बातें घटिद 
होती हैं। 27 5 है 02 


संस्कृत साहित्य में पहेलियो का.एक अन्य भ्रकार भी प्रचलित है जिसमें प्रश्न के 

अल्दर ही उत्तरछिपा रहता है" ,. « , , (! 
का काशी का मथुरा का दोतल वाहिनी पधंगा . 
कंस ंघान कृष्ण के घलवग्तं न बाधते शोतम। 

इसके ्तिरिक्त भी विविध प्रकार की पहेलियों के उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं 402 2 505 >204% ऑल 2 ट 

हिन्दी में पदेलिया यह परम्परा और अधिक विकसित हुएँ। सामान्म 
सोौक-जीवन में इन पहेलियोँ की एक विशाल सस्या प्राप्त होती है॥ इन पद्ेसियों के 
द्वारा बुद्धि का व्यायाम होता है । भुद्धि परीक्षा के अनुपम साधन के रूप में ये” 





.. फ- घग्य्थान 5 2ग॑तता 80.0 ए०. 9, 9४४० 2. 
2, छा« सरपेन्द्र, लोकमाहित्य बिज्ञान, पू« ४६२। 
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व्यवहृत होती हैं॥ भावनाओं से इनका सम्बन्ध नहीं रहता । मस्तिष्क के कौशल से 
उत्पप्त होकर ये मस्तिष्क प९ ही प्रमाव डालतो हैं। 
पदैलियो के मुझूयत: निम्नलिसित प्रकु र हो सकते हैं. 
(१) खेती सम्बन्धो 
(५) भोज्य पदार्थ सम्बन्धी 
. (३) परेजू दस्तु सम्बन्धी 
(४) प्राणी सम्बन्धी 
(५४) प्रकृति सम्बन्धी 
(६) अंग-प्रत्यंग सम्बन्धी 
(७) अस्य 
सेती सम्बन्धी पहैलियों में सेतों में उत्पन्न होने थाले अनाज, खेती के साधन, 
ध; पक आदि से सम्बन्धित विपथ रहते हैं-- हे 
भहत से में अतहत मइतलों 
पोर-पोर अंगुठी पहिरत गइलो । (ईस) 
भोज्य पदार्ष सम्बन्धी पहेलियाँ भी अत्यधिक मात्रा में प्रवलित हैं-- 
एक बाग में ऐसा हुआ। 
भाधा बगुला आधा सुआ | (पूली) 
घरेलू श्रयोग में आने वाली वस्तुओं की सख्या विशाल है, अतः उनसे सम्ब 
न्धित पहेलियाँ भी सर्वाधिक मात्रा मे भ्रचलित रहती हैं । 
आहाँ आहाँ भाहाँ, तोन गोड़ तोन बाहाँ 


विठिया पर पोंछ साचे ई तमासा काहाँ। (तराजू) 
छाती फाटल फापार पर घाव 
उत्तिम घर में ओकर ठाँव। (शक) 


अनेक पहेलियों में मनुष्यों का वर्सान रहता है। समस्त प्राणियों सम्बत्बित 
एक पहेली इस प्रकार है-- 
सोने के सोन घिरद्यया, सोने के विजड़ा 
उड़ि गइली सोन चिर्‌इया पड़तवा पिजड़ा। (प्राण भौर शरीर) 
प्रकृति-तत्वों के भ्राधार पर भी पहेलियों का निर्माण अत्यधिक संझुपा में 
आ है-- 
8 लाल गाइ खर लाइ 
पानी पिएं मरि जाइ। (भाग) 


3. डा० सत्पेस्द्र, ब्रज लोकसाहितय का श्रध्ययन, पृ० ५२०। 
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शरोर के विभिन्न अंप-प्रत्यंगों पर भी अनैक पहैलियों की रचना हुई है-- 
हतिच्र॒ुकि भंवरा पैटारही में लुकाय। 
छार सइ दाम रागे तमो ना प्रिकाप । (भाँल) 
पट्टेलियों के अन्य विविध उदाहरण लोक-जीपन में प्राप्त होते हैं। दृष्टिकूद 
भौ पदेलियों के एक प्रकार है जिनका प्रचलन लोक-समुदाय मे देखा जाता है । 
स्पाम दरन मुझ उज्जर कित्त, 5 
र्वनसोस मम्दोदरि जित्त 
हनूमान पिता करि , लंहों, 
सम राम पिता भरि दईहों+ 
इसका उत्तर इस प्रकार है-- 2 
प्र--उरद (स्याम वरन मुख उज्जर) कया भाव है ? 
उ०--प्यारद् सेर (रावन के दस सिर--मन्दोदरि का एक सिर)॥ 
प्र०--हवा से फटक कर [हनुूमाठ के पिता->पवन) लूगा । 
उ०--तब दस सेर (राम पिता--दशरथ) के भाव दूंगा । 
दकोसला 52 
दकोसलों का स्वरूप पहेलियों के प्रमान हो होता है। परन्तु विप॑य की हृष्डि 
से दोलों में वृढत्‌ अन्तर है ६ पहेलियाँ सार्थक होती हैं परत्तु ढकोसले निरयंक होते 
हैं। बेतुकी, ऊटपटाँग तथा अर्सवद्ध बातों का उनमें समावेश रहता है । इनका उदय 
जनता का सनोर॑जत करता मात्र है। इसमे किसी प्रकार के बौद्धिक कौशल की अवैक्षा 
हि + इन्हें सुन कर प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर अनायात॑ हो मुस्कराहुट का 
जाती है। . -«२ 5०५) 
उसका हुये में हकोसलों का भ्रयोग बहुत मिलता हैं। प्रायः ताटकों के 
विदूपषक दर्शकों को हँसाने के छिये इनका प्रयोग करते हैँ। घुद्रक के मृच्छकटिक 
भाठक में णाकार नामक पात्र कहता है।--- $ कक व 
चाणकयेन पयासोता भारित्ता भारते युणे, 
-” एुदं शव सोटपिष्पाणि जटाएुरिद .द्रोपदोभ 
(रै तुम्हें उसी प्रकार मार डादेंगा पैसे चाणबय मे महाभारत में सीता को - 
भोर जदायु ने द्रौपदी को मार डाला था) हे 
इस बेतुकी उक्ति का एक मात्र उदय जनता को हंसांना है। हिन्दी में धी 
इस प्रकार के ढकौसलों का प्रयोग उपलब्ध होता है। हे हू ४! 
कट को शह चला में जाप्यो विए भोर। 
हाप भाइ पिय दू ढव लागो मिला कठोती का प्लेद ते 


]. मूझ्छुकृटिक, अंक ८, दलोक ३५। 
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भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित एक ढकौसला इस प्रकार है-- 
हाथी चढ़त, पहाड़ पर, 
विनि-बिनि महुमा खाइ। 
धोंटी रमलसि बाघ के, 
उसुदा पैर उठाइआ॥ 


अञ्ष में भी इस प्रकार की पक्तियाँ प्रचलित हैं-- 


धोरी घोड़ो साल लगाम । 
शाप दंदयों शालों प्राम॥ 


लोकसाहित्य की विशेषताएं तया महर्व 

विराट्‌ विश्व के जीवनाअल में प्रच्चन्न सत्य की अगणित मणियाँ अन्वेषक के 
दुर्गम मार्ग मे अपनी प्रकाश किरणों से उसका प्रत्याद्धान करती हैं और प्राप्ति की 
वाधता मे ततलीन साधक साक्षात्त्‌ तत्वद्रष्टा की भाँति उन भनमोल रत्नो फी उपलब्ध 
कर लैता है। लोक साहित्य के महत्वांकन के तिमित्त इसी प्रकार को तत्वदर्शिता 
अपेक्षित है। लोक-जीवन के सत्य की जगमगाती अनन्त रत्न-राशि इसमें व्याप्त है । 
यूक्ष्मदर्शी अन्वेषक की भाँति स्वयं को सम रूप से उप्च विशाल भावसागर में निमस्न 
फरके ही उन सत्य-रल्नों को प्राप्त किया जा. सकता है। लोक-प्ताहित्य का सबसे 
पधिक महत्व सापान्य-शीवन के सर्वांगीण सत्य का उद्वाटन करना है। 

धुविषानुमार सोक-साहिरय के महत्व को निम्नांकित रूप से यर्गाक्रेत किया 
जा सकता है-- 

ऐतिहासिक महरव--लोक साहित्य में इस प्रकार की सामग्री का प्रभूत 
संचयन रहता है ओ युग, समाज और व्यक्ति के इतिहास की सजीवता प्रदान करतो 
3। समय के आाधात से विलुप्त एवं विस्मुत घटनाएं लोकानुभूति द्वारा लोक-प्ाहित्य 
; प्रश्नय पाती हैं। संगार के इतिहासवेत्ताओं को लोक साहित्य के माध्यम से अतीत 
सम्बन्धी अमुल्य सामग्री प्राप्त होती है जो उनके ज्ञान को पुष्ट करती है । 

भौगोलिक भहस्व--लोक साहित्य के अन्त्गेठ विभिन्न भौगोलिक स्थानों, 
नदियों पर्वतों, समुदों, द्वीपो जादि का उल्लेख प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के 
डयापार तथा व्यापार के साधनों, आवागमन के साधनों, विभिन्न ऋतुओं हया 
देशानुकूल जलवायु, वातावरण आदि का वणन भी उपलब्ध होता है। लोक साहित्य 
में देश की युगानुगत परिस्थितियों तथा भौगोलिक स्थितियों का भी वर्णन रहता है। 


सामाजिक महत््व-- सोक साहित्य समाज की अभिव्यक्ति है श्रतः इतमें समाज 
के समस्त पहलुओं का, सुख-दुख, राग्र-बिराग, ज्ाश्ा-निय्शा, ईईैर्पा-द्वंष आदि 
मनोभावों का, रीति-रिवाज, आवचार-विचार, रहंन-सहन, विश्वास और परम्पराओं 
गा सजीव चित्रण प्राप्त होता है| समाज मे व्याप्त समस्त सम्बन्धों का भावनात्मक 
निरूपण तथा विभिन्न जातियों का पारस्परिक अनुबन्ध इसमे प्राप्त होता है। सिमी 
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समाज फा सर्वाधिक सच्चा भौर स्पप्ट रूप देखना हो तो उसके लोक साहित्य मे 
पें देखना चाहिये। * 


भामिक महत््व--धर्मं समाज का अविच्छेदय अंग है। लोक साहित्य में समाज 
और घमर्म का यह अद्ृट सम्बन्ध सर्वेत्र प्राप्त होता है विभिन्न देवी-देवताओं की 
उपासना, नदियों, पर्वेतों,माँपो, वृज्ञो आदि की थूजा, विभिन्न प्रकार के ब्रत, तप, यज्ञ, 
दान आदि का आयोजन भी लोक साहित्य में वण्ति रहता है। किसी विशिष्ट 
समाज के अनेकानेक नैतिक एवं घ मिक पक्षों का वाह्तविक परिचय लोक-साडत्य 
द्वारा हो सम्मव है । 


झापिक सहत्त्त--प्रध्येक युग के जन्-जोवन को थाधिक स्थिति का चित्रण 
लोक-साहित्य मे लक्षित होता है। जहाँ लोक साहित्य में घन-धान्य पूर्ण सम्पत्त 
समाज से 'रोने की थाली में ['छप्पन घतार के पकवान! परोसने का वर्णन होता है, 
यहीं दरिद्रता-प्रस्त परिवारों कप निराहार दिन काटने को करुषा पूर्ण स्थिति का भी 
उल्लेख प्राप्त होता है 


सांस्कृतिक महर्व--देश भर समाज में ध्याप्त सॉस्क्ृविक श्नुष्ठानों का 
चण्णन भी लोकसाहित्य का एक अंग है। लोक-मानस को सांस्कृतिक उन्नति एवं 
अवनति का प्रामाणिक मानचित्र लोक-साहिर्य मे ही प्राप्त होता है । 


पेतिक मह्य--लोक का तैतिक स्‍तर लोक-साहित्य में जत्य्त सजोवता से 
निरूपित होता है। सदाचार छोर पवित्र निष्ठाओं में पग्े हुए पावत चरित्र लोक- 
साहित्य के अघ्येता को भाव-विद्धल बनाये बिना नहीं रहते ॥ आदर्श सती नारी का 
पिश्य रूप, पिता का र्थाग, पुत्र का अनुराग, भाई-बहन का मिलद-विद्योह आदि 
भावोत्कपं के अनुपम उदाहरण प्रारा होते हैं। इसके विपरीत कही-कह्दी नेतिक 
थपकर्ष का भी चित्रण रहता है । 5 न्‍ 


भाषा-शस्त्रोय मंहत्तत्-लोक-भाषा में वणित होने के कारण लोकसाहित्य 
को भाषा-वैज्ञानिक महत्त्व भी है। भाषा विकाप्त के क्रम मे दोली का असाध।रण योग 
है। शब्दों के प्रामाशिक निदक्त ज्ञान के हेतु मो हम बोलियों का अध्ययन करते हैं । 
सोक-वोलियों के प्राकृतिक शबई-रूप सोकुसाहिरव में ही प्राप्त होते हैं । 


साहित्यिक महत्त्व--यद्यपि साहित्य को भाँति लोक-साहिए्य भी मावव-हुदय 
की भ वात्मक अभिव्यतना है, तथापि दोनों का अन्तर भी विचारणीय है। 'रसात्मक 
थाइय' की घन्तरछवि सोकसाहित्य में साहित्य से किसी प्रकार होन नहीं है । 


छलोक्साहित्य और साहित्य फा सेदामिद 


भानव-अन्तराल से उद्दभूव रागानुराणमयो भावनाओं की अभिव्यंजना साहित्य 
है। सोक-साहित्य की माधारभूमि भी भनुष्य की हृदतंत्री से झकृत उल्लास और 
अवसाद युक्त भाव-तरंगों से रमाप्लाकिद है। सुख-दुल्ल, बराणा-निराशा, हास्य शदन 
के कठिन धात-प्रतिधात से भावाकुल होकऋर मनुष्य संदेदनधील हो उठता है। हृदय 
थो संघेदना ही जब मानव को वाणी में विगलित होती है तो साहित्य की सृष्डि 
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होती है। गाहिएए स्देंद लोक सापेक्ष भावराशि है, लोक से सृक्त उप्तरा कोई 
धस्तित्व नहीं हो सऊता । सोझ एक अनन्त चेतनाशीष सत्ता है। जो जीवत बा 
प्रतीक और जन का पर्याण है।? ग्राम या गरापारण जनता तड़ दी इसका अर्य गीमिक 
शही है, रपष्ठ चराचर मात्र में सोह की सत्ता अ्राप्त है) भारतीय साहिसय इसो 
द्यावक सोक सता से अनुयाणिय है ॥ सतुष्प एो घरौस्ट्रतित उत्पात स्राडिटय में अप 
होता है? भारतीय माहिएय में जित भारतीय संह्कृति का समस्वत् है, बड़े सोफ 
जीवन से परिपुष्ट है। मपष् में व्यप्टि सतद के रहश भारतीप सहदहृति में लोक 
जीवन वी व्याप्त है। साहित्य में इसी लोइ-जीवन के सर्वाजोण दर्द २ा| दिरइर्शन 
होता है (? 

साहित्य और लोक-साहित्य दधि दोनों ही लोकानुपस्पी हैं, हपादि दोनों में 
बुछ अन्तर भी है। लोक-जीवन ते सारमूत जीवनों शक्तिशें का ग्रहण करफ्रे गाहित्य 
उसके धरातल से ऊपर उठकर अपने अध्वित्व का निर्माग करता है, किल्‍्तु सोक-्पाहिए्य 
इस धरातल को कभी छोड़ नहीं पाता । लोक-जीवन के सस्कृतिक हरटव साहिएप में 
पृहीत होते हैं. परन्तु लॉहमाहित्य में समाहित रहते हैं। छोब-सरकृति भौर छोरु- 
साहित्य में अभेदास्मक सम्बन्ध है । लोकमाहित्य लोक-रासकृति या पोषक भी है, 
निर्वाहकर्ता भी और निर्माता भी। सोश्याहित्य नित्य जीवन का अमूल्य प्रति- 
विम्य है । साहित्य में वेवक्तिकता का प्राधान्य होता है । सम्राज-व्याप्त सत्यान्‌ भूतियों 
की वैगक्तिक अभिव्यक्ति साहित्य में होतो है ! व्यक्ति का मात्मन्तत्व विश्तित होहर 
समाज से गागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है, इसके पूर्व बहू समाज-भिश्ष एक 
सीमित, सकुब्तित मन स्थिति सात्र है। अतः व्यक्ति के माध्यम से होने वाली सामा> 
जिंक अभिव्यक्ति साहित्य है! किन्तु लोफसाहित्प समाज की ही अभिव्यक्ति है। 
विधिष्ट व्यक्तित्व का वहाँ लोप होत। है । साहित्य प्रायः देशकाल की सीमाप्रों से 
प्रभावित होता है परन्तु लोक-साहित्य पर इनका कोई स्वरित प्रभाव नहीं पढ़ता! 
साधाजिक रूद से विकतित होने के कारण जब वक कोई समाज प्राही प्रभाव उत्पन्न 
नही होता, लोक साहित्य उप्तप्ते उन्मुक्त रहता है। साहित्य की अभिवक्ति परि> 
निष्ठित भाषा के माध्यम से होतो है। परिष्कृत औौर परिमाजित झाउ्इ-रूपों का 
विन्‍्यास वहाँ होता है। इसके विपरोत तोर-साहित्य का आधार लोक-भाषा या 
बोली है। महज स्वाभाविक शब्दों का नियमहीन उस्मुक्त प्रयोग इसमे रहता है। 








) लाजस्‍्तु झुवते जने---अम रकोप ) 

2. सम्मेलन पत्रिका, लोक सस्कृति अक, पृ० ८५ में थी रामलास कूत "मारतीय 
लोक सस्कृति की अध्यात्म भूमि! शीर्षक निवन्ध । 

3. “हमारा साहित्य, जिस झूप में हम उसे आज देते हैं, उसके बीज इसी लोक- 
जीवन, सम्कृति और लोक साहित्य में पता नहीं कितने वर्षो से बिलरे हुए हैं, 
ठीक उसी प्रकार जैसे पानी और बूदे ४! 

+-हस्मेलद पत्रिका, लोक संस्कृति अंक, पृ« ११६४ में थ्री कोमलतिह सोसकी 


कत लोक-सस्कृति को बात्मा', शीर्षक निबन्ध । 
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साहित्य का सम्पूर्ण स्वरूप नियम बड़ होता है। भाषाडौली, रस छन्दः अलंकार 
हथा भाष आदि समस्त हस्वों का निर्धारित नियर्मों के अनुकूल साहित्म में ० प्रदेश 
होता है। विन्तु लोक-साहित्य में मानव-अनुभूति्यां सवेधा नियममृक्त हो हर विषरण 
करती हैं। साहित्य लिखित रूप में सुरक्षित रहता है। लोक-सात्त्यि मौखिक रूप 
से जीवित रहने वाली परम्पराशील सत्ता है। साहित्य समाज थे सुविक्षित व्यक्तियों 
की सृष्टि है, लोक-साहित्य में अशिक्षित समुदाय का सांवेदनिक आालोडून रहता है। 


आधुनिफ युग लोक-सेस्कृति का विकास युग है। लोक-साहित्य के विभिन्न 
कपों का लिखित सचयन एवं संकलन करके उसके महत्वांक्न का प्रयास हो रहा है ॥ 
इस स्थिति में लोक-साहित्य के सर्वेथा मौखिक रूप को भान्यता नहीं दी जा सकती। 
युगों से अनन्त प्रयाहशालिनी पारस्परिक चेवनामयी लोक-साहित्य पी सत्ता का, दात- 
इत कठ-व्यापी मार्ग मे बौद्धिक सशोधन करके उसे लिखित रूप मे दीघंजीवी बनाने 
का ओ प्रयास हो रहा है घह एलाध्य हैं। प्रगतिशील मानव-चेतना द्वारा लोक-मापाओं 
में धाहित्य-सूजन का पिकास भी उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कर रहा है।इस प्रकार की 
रघनायें लोक-साहित्य के अन्तर्गत नही भा सकतीं, भले ही उनका बाह्यावरण लोक- 
साहित्य के समान हो । 


रमास्वादन की दृष्टि से,भी साहित्य के धष्येता भौर लोक-साहित्य के श्रोता 

मैं धन्तर है। साहित्यक रसानुभूति के लिये व्यक्ति फो हादिक संवेदनशीलता के 

अतिरिक्त कतिपय बौद्धिक अहताओं का अर्जन करना क्षावश्यक है परम्तु लोक- 

५ ड आनन्‍्दानुभूति के लिये मन को फोमल राग-्वृत्तियों की जाग्रति मात 
१ 


7 साहित्य और लोक-साहित्य मे रागात्मक साम्य के होने पर भी रूप-सत्तात्मक 
अन्तर है। धर्ष्य-बिषय दोनों में समान्‌ हो सफते.हैं किन्तु वर्णन-पद्धति में भेद होहा 
है। साहित्य में यदि वह काव्य है तो अलंकार रस, छन्द का नियमित उपयोग दिया 
जाता है। इसी प्रकार यदि वह साहित्य की कोई अन्य विधा हो तो सम्बन्धित विधा 
के निर्धारित लक्षणों की रद उसके लिये अनिवार्य है, परन्तु मिमरतिकृत नियम 


“++----...0क्‍ततहहहत. 
. "सिद्ध कवियों को कविता का आनन्द वही उठा सकता है जिसने छन्द, व्याकरण 
और अर्लकार-धास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया है॥ ऐसी कविता को हम 
स्वाभाविक कधिता नही कह सकते । यह त्तो भाली निमित उस ब्यारो की 
तरह है जिसके थोदे कैंची से कत्तर कर ठीक किये रहते हैं और जो खास 
तरह की रुचि से घिवश होकर सजाई जाती है। प्राम-गीत हो प्रकृति का वह 
उद्यान है जो जंगलों में, पहाड़ों पर, नदी-तर्टों पर स्वृतन्त्र रूप से विवसित 
हुआ है | चह अक्ृच्रिण है। सिद्ध कवियों कौ कविता किसी बंगले छा बह फूल 
है जिसका के, माली है। पर प्राम-गीत वह फूल है, झरने जिसको पानी 
पिलाते हैं, भरेघ जिसे नहलाते हैं, सूर्य जिसकी आँख खोलता है, मन्द-मग्द समीर 
जिसे भूले में लाता है, पन्द्रमा जिसफा मुंह चूमता है और ओस जिस पर 
पुणाय-जल छिड़कती है । उसकी समता बंगले का कंदी फूल महो कर सकता ॥” 
+-रमनरेश त्रिषाही, ग्राम साहिए्य, पहला भाग, पु० ५५ (प्रथम पंररूरण)। 


७३ [ लोरगीतो वी सांस्कृतिय पृष्ठभूमि 


रहिताम होने पर लोक साहित्य की कोई रूपारमक शीमा निर्धारित मही की जा सपती 3 
अन्यानुप्रात कै साद-सौन्द्य बिना भी सोगगीत अपना पूरा ६राव झोता पर # यश्प 
ही हालता है। इसीलिये लोक-्गीतों का झ्ावर्द मनुष्य ढे लिये सह और सश्विक 
होता है । 

साहिए्य में संस्कार का अधिक योग ((ए॥एय3८6) है। सीफ-माहिर्य सम्पार की 
अतिनियमित्तता से मृक्त होने के पारण हो ठ पित्र मेंसगिक एवं रवामाविक है । साहित्य 
अपनी रसात्यवत्ञा को रक्षा करते हुए भी मानद पीवस मै गस्याश में रिथर दृष्टि रतता 
है। लोक-गीत जीवन की डिसी स्थिति की तीप्र अनुभ्रूति कराकर मौत हो जाता है। उसमें 
संकेतित 'सद्‌' के प्रहण करने वा गुरतर दामिस्‍्व धोता अगवा पाठक पर होता है । 
कहना चाहिए हि जि गग्तब्य को प्राप्त करने के लिएे साहिएए लग्दी यात्रा क रहा 
है, लोक-साहित्य थीड़ी दर चलकर ही उस गन्तप्य गो ओर इग्ति करते मैंठ जाता 
है। साहित्य पाठक को कुछ देकर प्रभावित करता है, जबकि सोज-गीतों गा 
प्रदेय संबेत मात्र करके धास्त हो जाता है--मद पाठक की क्षमता पर विभंर है कि 
सोक- साहित्य में वह अपने प्राप्य की उपसब्पि बर सेता है यह नही 4 





4, "साहित्य की दुनिया में लॉकजीवस छतन्दन कर आता है। इसलिये साहित्पिर 
गीत मजै-सुधरे होते हैं और उसकी चमक-दमढः गिमे-चुने लोगों गो हो भासानी 
से अपने भर खीच सकती है । पर एसत॒ पर मॉज्ने-छघारने मौर दानने में 
जीवन की वहुत-सी हरियाली भी वद-छट कर बाहर ॥) हूट जाती है. जिससे 
साहित्य के गीतों में शबले छने पानी शा आस्बाद होता है, मबंकि लोगगीतों में 
ताजे पानी का आनन्द माता है ।/ 7 
“-सम्मेलन पत्रिवा, सोक संखति मंक में श्री ध्रंभृप्रशाद अहुगुना रु 
“लोफसादित्य में सोजजीबन की ग्यापक अनुभूति' शीर्षक तिबन्ध | 


तृतीय भ्षष्याय 
लोकगीत का स्वरूप 


७ लोकगीत की परिभाषा ओर पृष्ठभूमि 
७ लोकगीत फी विशेषताएं मोर सह्रब 
# भारतीय परम्परा भें लोफगोद 

७ लोकगीतों को विभिस्न कोडियाँ 


| लोकंगीत का स्वरूप 


परिभाषा 


लोकगीत की परिभाषा और पृष्ठभूमि 


क.. मानव-हुदय का भाव-विलास अपनी उत्कट स्थिति में लमात्मक थारो> 
हावरोहों में जब भाषा-बद होकर प्रवाहित होने लगा तो शब्द-शास्त्रियों मे उसे 
गौत कहा भौर इसी गीत परम्परा की एक धारा जय अपनी देशज बघोलियों में (अपनी 
घरेलू भाषा) ' में ,लोकवाणी को प्रवाहित करने लगी तो उसे लोक गीत के नाम से 
शारित किया गया. “लोकगीत” द्वाब्द मे गायत का भाव सहज ही समने आता है, 
मर्थात्‌ उसका सम्बन्ध संगीत से सीधे जुड़ता है । तब फिर भ्रएव यहूँ उठता है कि 
जो संगीत की वस्तु है उस लोकगोत में साहिस्य का आरोप कैसा।] इसके उत्तर में 
हमारी निश्चास्त धारण यह है कि संगीत और साहित्य मे कलात्मक प्रभाव का कोई 
अन्तर नहीं है, अन्तर है स्वर और अर्थ की प्रधानता और श्रप्रधानता का | संगीत 
बोर साहिसप दोनों का मूल अधिष्ठान साद है। एक मे बह माद घब्दो की सौमार्भो को 
छुकर अपने प्रमाव सम्प दन के लिये पुनः अपने स्थान की झोर लौट भाता है और 
डूसरे में नाद दाब्द तेक पहुँच कर अपनी अर्थ गत प्रमाव दीलता कै लिये वहीं ठिक 
जाता है ) दोनों का उद्गम हृदय है॥ भावभयता' दोनों की विशेषता है। बस, 
अन्तर यही है कि संगीत में रवर मयवा माद प्रपान है और छादद का धर्थ गौण है, 
जबकि साहित्य मे अर को प्रधानता है, नाद की नियमित चोष-घहरियाँ गोण हैं । 
करम्ी-फभो ऐसा भी होता है कि संगीत अपने अ्थे के प्रभाव से विशेष आकर्पेक वन 
जाता है और साहित्य भी अपनी संगीतारमक लय पद्धति के कारण चिन्ताकर्पक बन 
जाता है। कित्तु ऐसे प्रसंगों में हमारा हद मंत है कि वहाँ संगीत अपनी 
अरकृति में साहित्य अधिक है और सगीत कम और साहित्म अपनी प्रकृति मे 
साहित्य कम भीर घगीत अंधिक है। संगीत मे गजल और कब्वाली अपनी धर्य गत 
विशेषताओं के कारण संगत बी अवैक्षा साहित्य के निकट अधिक है ठथा उसी प्रकार 
साहिसय में पद झोर भजन संगीतात्मक होने के कारण साहित्य की अपेक्षा संग्रीत के 
निकद अधिक है। इस प्रकार लोकगीत को हम संगीत को वस्तु मानते हुए भी 
प्रधांनद: साहित्य को वस्तु मानते हैं। लोकगोतों का सृजंद सामूहिर चेतना द्वारा 
स्वाभाविक रौति प्ले होता है, वह रिप्ी निश्चित - एवं, नियन्त्रित प्ंगीवात्मक अचमगा 


७३ 


७४ | लोवगीतों को सस्करतिक पृष्ठभूमि 


साहित्यिक प्रत्रिया का परिणाम नहीं है। जीवन वी सहज त्रियाओं ओर श्यापारों 
में लीन जन-समुदाय के निश्छल, सरल और स्वाभाविक भाव, गीतों के भोत्त बतकर 
उनके क्ष॑ठ-स्वर में सरने लगते है। सेत, नदी, पहाड़, मैदान, धर सभी इनके निर्माण- 
स्थल हैं । हल चलाते हू पधु घराते हुए, चक्की पोसते हुए, बतेन मौजते हुए प्रत्येक 
सामान्य बाये-स्यापार के समय इन गीतों का उदय हुआ है । है 

जमेगी के सुप्रमिद्ध माषा-शास्त्र बेता वितियम प्रित ने प्रपने 'समुदायवाद' 
सिद्धान्त में स्पष्ट किया है कि सोकफाम्य का निर्माण अपने आप विश्वाल जन-समूह 
के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति विशेष कै दररा नहीं। लोकगीह स्वतः संभूत है [* 
लोकगीतो का मरितित्व समय के आधार-तल पर टिका रहता है। अपने जन्म के 
अन्तर ये गीत कुछ समय तक मधुर कठों पर विदशमान रहते हैं, फिट इनके 
मौलिक रूप में परिवर्तन आरम्म हो जाता है और एक दिन उतका पूर्व अस्तित्व 
तिरोहित हो जाता है। पुराने गीत का तिरोभाव नए गीत के जन्म की भ्रूमिका है । 
प्राचीरता के ध्वस मे नवीनता का उम्मेध से कर सोकगीतों की परम्परा सतत 
प्रवाहमयी रहती है ।2 हृदय की सहज स्वाभाविक भावानुभूतियोँ के रत्नों से लोक- 
गीतों की लडियी सजाई जाती हैं। एक-एक भाव-रत्त में स्मम्राम्ण छत-जीवन के 
कृत्रिम, सरल, निश्छल सौन्दर्य की अरदृश्भुत कौति को अपूर्द कसक है। मानव के 
जम्मबाल से लोरुगीतो की अश्षुण्ण धारामों का जो वेगपूर्ण प्रवाह उमड़ा है वह 
परस्पर सगठिन होकर विशाल भावसागर को सृष्टि कर रहा है। इस सागर को 
लहराती-उछलती तरणों मे युगायुग के मानव को कामताएं, भाववाएँ झोर झनु- 
भूतियाँ शान्दोलित होती हैं। इसके कोलाहल में, रामस्त स्त्री-पुदपों के मामिक 
भावों के अनुरजन प्रेब-मय पुलकन, भय-मिश्रित प्रकम्पन, दुःश पुर भन्‍्दव, उल्सास 
युक्त मिलन और विपाद ग्रस्त बिछुशन की ब्याप्ति है ।? 





. “मर (6/6) प्राणा(्लं॥९४ (080 86 70679 0/76 9९०४९ ४7099 75०/९, 
3 ॥85$ 80 ॥रतीध्रठएग ०65 ऐथ्ये०्वे 36 800 3 फिठ छाण्दाएं। 67 06 
४॥06 ॥0/0" -- 78, छ, 6प्राग्रान्ा० : 00 छ78॥॥॥ 887/893, 0, 49-50. 

2. “नए गीतों के साथ पिछले धुलते जाते हैं। नई पीढ़ी, नए भाव, यदी गीतों को 
परम्परा है। गीतों मे विशान की तराश नहीं, मानव संस्कृति का सारत्य प्ौर 
व्यापक भावों का उभार होता है। भावों की धड़ियाँ सम्बे-सम्बे सेतों मो स्वष्ध 
पेडो की नगी डालो सी 'रफ (२००९४) मोर मिट्टी की तरह सत्य है ।” 

--श्याम परमार : भारतीय लोक सादित्य, ९० ६३ ६ 

3. “सदियों के धात-श्रतिषातों ने इसमे आश्रय पाया है। मत की विभिन्न स्थितियों ने 
इसमे अपने शाने-दाने बुने हैं। स्त्री-पुरुण ने थक कर इसके माधुयें में अपनी पकाने 
मिटाई है। उसको ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानों मे प्रेम की मस्ती भाई है, 
बुढ़ो ने मन बदलाए हैं, वैरागियों ने उपदेश का पान कराया है, विरही युवकों ने 
मन की बसक सिटाई है, विधवाओं ते अपने एकॉगी जीवन में रस पाया है, 
प्रथिकों ने धकावर्टे दुर को हैं, विसानों ने अपने बड़े-बड़े खेत घोते हैं, मजदूरों ने 
विद्याल भवनों पर पत्थर घढ़ाये हैं और मोजियों ने चुटकुले छोड़े हैं।” 

वही, १० ५ह। 


लोकगीत वा स्वरुप | ७५ 


- - शोकपीतों का संत्तार सत्य का संसार है।' लोकगायक के अन्तर्भावों का 
बास्वदिक चित्रण यहाँ रहता है! जटिलता, दुलूहता और गोपनीयता का लोकगोतों 
में नितान्त अभाव रहता है। हृदय में उत्पन्न होने वाले राग-विराग के सीवे-सच्चे 
भावों का सीया और निश्छेल प्रकटौकरण लोकमीतों की सबसे बड़ी विशेषता है 
कृत्रिम साज-मज्जा से परे स्वाभाविक स्ृक्तिमों का सौन्दर्य वहाँ सक्षित होता है । 
सोकगीत की उस विशाल और व्यापक सौन्दये-राशि के सम्श संघार की सम्पूर्ण + 
इत्रिमता दुः्छ है ।/ नगर के आडम्दरो से दूर, वैभवे की खमक-दमक से परे, गाँ 
कै धान्त सरल वातावरण में, हरे-हरे लहलहाते खेतों में, घनो ्रमराइयों की छाया 
में, सरिता तट के रेतीली भ्रुमि में, मेघाच्दादित नभ-मण्डल के नीचे इन गीतों की 
रचना होती है। प्राफुतिक तत्वों के साहचर्य में निर्मित होने के कारण प्रकृति की 
मय | मघुरता का समावैश इनमें होता है। भरने की स्वच्छता, फूलों का हास, 
वृक्षों की उदारता, नदी का भ्रवाहू, वर्षा की संजलता, बसन्‍्त का सोरम, सूर्े का 
प्रकाश और कोयल को मिठास में लोक्गौतीं का अस्तित्व डूबा रहता है। उतमे 
जीवन का सहग एवं मैक्षगिक आनन्द अन्तहित है 2 


लोशगीतों का जीवन अमर और अनोश्वर है। समय के धात-प्रतिषातों/रमे 
उनका थाह्य रूप बदलता रहता है। गीतों का जन्म होता है। कुछ मप्य तवः प्रचलित 
रहने के ११चातु उनका रूप परिवर्तित होने लगता है और एक दिन उसके! भग्न'वशेप 
ही रह जाते हैं, किन्तु गीतों की परम्परा सर्वया'नप्ट नहीं होती। पुराने गीतों के 
स्थान पर नए गीत जन्म जेते हैं और गीतों का जीवन चिरन्तव बन कर सतेत रूप,से 
प्रवाहित होता रंहता है शल्फ विज्ियम्प में अपने विचारों को अभिव्यक्त, करते हुए 
कहा है कि प्तोकगीत न पुराना होता है न नया । वह जंगल के एक वृक्ष)कैटसम:न 
है जिसकी जड़े तो हर भरती में घेंसो हुई है पर जिसमें निरन्तर नई-जई डालियाँ, 





. “लोकगीत की एक-एक बहू के चित्रण पंर रीतिकाल की सौ-सो मुग्भाएँ, 
खण्डिताएं और घाराएं' निद्धावर की जा भक्‍ती हैं, क्‍योंकि ये निरस॑कार होमे 
पर भी ५५३५ ओर वे अलंकारों से लदी होकर भी निष्प्राण” है ।' ये अपने 

ः लीवन के लिए हिसी शास्त्र-विशेष की मुखापेक्षी नहीं है. और अपने आप में, . 
परिषृण हैं।" कि हु ना 
हि -प० हजारीप्रमाद द्विवेदी, हिन्दों साहित्य की भूमिका, पृ० १३ मत 

2, “लोकगीत विद्यादेवों के बोडिकउद्यान के कृत्रिम फूल महों, वे मायों अकूत्रिम 
निसम के श्वास-प्रश्वास हैं। वे भारी विद्ता के भार से, सूक्म बुद्धि को नली-के 
हजारे से छूटने वाला तर्क-बितर्क का फौवारा सहों, अज्ञात मलयाचल से गाने 
पद वर उद्भुत हुदय की दर तरंगें हैं। वे सहजानन्द में से हो 

है के था श्रति मनाहरता से सहजानन्द 
बाली ऑस्दसवी गुफा हृरता से सहजानन्द में ही विछीन हो | जाने 


$ ि कक गिल. प्रि ञः मी कप 
“झा० सदाप्तिव फड़के सम्मेलन पत्रिका, (लो० सें० झण् प्र० ए/७ 


४६ | लोगगीतों की सासशितिक पृष्ठभूमि 


पल्लव और फन-फूलते रहते ।? गीतों के बोस ढभी लिविबद्ध नहीं किये गए, फिर भी 
भनादिकाल से उनका अस्तित्व धमरत्व प्रृ्ण होकर चसता भा रहा है। शेवतत श्रूति 
के माध्यम से प्रत्येश नवीन पीढ़ी क्रपनी प्राघीन पीढ़ी से गीतों की निधि प्राप्त 
फरती भा रही है। इस थति-विशेषत्व पर बल देते हुए डा७ हजारी प्रसाद द्विवेदी 
मे लोकगीतों को वेदों कै समकक्ष महत्व प्रदान किया है ।* 


सोकगीतों में सोकिक सम्यवा, सौकिक शाचार, घौकिक व्यवहार, तोकिक 
रीति-रिवाज एवं परम्पराओं झा प्रतिबिम्द मलकता है। गत पृष्ठठों पर भ्वित 
लोकसम्यता एवं लोकसंस्कृति का इतिहांस छोकगीतों के माध्यम से उदघादित 
होता है ।१ इसीलिए लोक में व्याप्त इन गोतों को युग का दपंण कहा जा सकता है। 
इत गीतों का नाश मुगग संस्कृति का भाश होगा ।4 युग-्युग से चली आ रही मानवीय 
मूल भावनाओं का विशेष मण्डार इनमे सुरक्षित है। जीदन का एक-एक फल 
भाव-हप घारण कर लोकगी्तों में समाया हुआ है । प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्थिति 
झपने उल्लास विपादात्मक अस्तित्व के साथ लोकगीतों में सन्निद्दित रहती है। 
जन-जीवत की निर्मेल ओर सरल सोन्‍्दर्यानुभूतियों, पीत के स्वरों मे बेघकर अपनों 
प्रभावशीलता का युग-व्यापी प्रसार करती है । 





]. ५७ एछठ-३०६ $ ग्रशााल 76७ 007 ००, ॥0 ॥$ 6 8 ठि८४॥ (66 
जि 45 700०8 6८९७ 0चा९११7 496 9458, 0० छ०॥ ००0॥7७०७॥५ 
एए३ लिए 7०ण छा३४7/७८३, 76७ ६३४९५ 0८७ हएे४,7 

+-२१०४७४७ ५. 9/॥॥॥$, 


2. "ग्राम गीत इस सम्यता फे चेद (श्रति) है ) बेद भी तो अपने आरंभिक युग में 
श्रूति वहलाते थे। बेद भी आयोंकी महाद्‌ जाति के गीत ही थे और ग्राम 
गीतों की भांति ही सुन-सुन कर याद किये जाते थे। स्ोभाग्यवशश वेद ने 
बाद में श्र,ति से उतर कर लिपि का रूप घारण कर लिया, पर हमारे प्राम 
गीत अब भी 'श्रूति' ही हैं।” 

+--छत्ती सगढी, लोकगीक्ष का परिचय, श्यामचरण दुने को भूमिका से उठ,त। 

3. “ग्रामगीतों का समस्त महंत्व उनके काथ्य-सोन्दर्य तक ही सीमित महीं है। 
इनका एक बहुत ही महस्वपूर्ण कार्य है एक विशाल सम्यता का उद्धाटन जो 
अब तक या तो विस्मृति के समुद्र में ड्वी हुई है या गलत समझ ली गई है।.... 
क्रम जिस प्रकार वेदों द्वारा आय॑ सभ्यता का शान होता है, उसी प्रकार 
प्राम गोतों द्वारा आयें पूर्दे सम्यता का ज्ञान हो सकता है। ई'ट पत्थर के प्रेमी 
विद्वान यदि धृष्टता न सम तो जोर देकर कहा जा सकता है कि ग्राम गीतों 
का महत्व 'मोअने-जो-दडो' से कहीं अधिक है। मोअन-जो-दड़ो सरीछे भग्न-सतुप 
प्राम गीतो के भाष्य का काम दे सकते हैं.।” वही । 

4, “देश का सच्चा इतिहास और उनका नेतिक और सामाजिक आदर्श इन गोतों में 
ऐसा सुरक्षित है कि इनका नाश हमारे लिये दुर्भाग्ष की बाठ होगी ॥" 

+-कविठा-कौमुदी, (माग ५) झै० रामनरेश जिपाठी में हाला साजपतराय के 
पत्र छे उठूव। 


लोकगीत का स्वरूप [७७ 
पृष्ठभूमि 


लोकगीत मानव हृदय की वह नेंसग्रिक अभिग्यक्ति है, जिसमें भाव, भाषा 
और छन्द की नियमितता से मुक्त रह कर स्वच्छन्द रूप से नि. होने लगते हैं। 
जीवन और जगत्‌ मे व्याप्त स्थतियों एवं घटनाओं के घात-प्रतिघात से उत्पन्न 
अम्तर्भावनाओं की लयात्मक उद्गीणेता लोकगौतों मे व होती है। अतएव इन 
सहज-स्वाभाविक गौतो के मूल मे सम्पूर्ण विश्व की प्रति पल घटित एवं परिवर्तित 
परिष्थित्तियाँ ही प्रेरणा रूप में विद्यमान हैँ । इन्ही परिस्थितियों के प्रभाव से मातव 
अन्तराल में विभिन्न भावनाओं का आविर्भाव हीता है और ये विविध रूपिणी भाव- 
माएँ वाणी को सहज अभिव्यक्ति लोकगीत के रूप में कि 98048 हो उठती है । 
लोक मानस को भानन्‍्दोलित करके शत-शत भाव-लहरियों को जन्म देने वाली मूलभूत 
परिस्थितियाँ दी लोकगीतो की पृष्ठभूमि हैं। देश-काल के अनुसार इन परिश्पित्तियाँ 
में परिवर्तव अवश्यम्भावी है, फलतः लोकगीतो के वर्ण्यं-विषय में भी परिवर्तेत होता 
स्वाभाविक है । किन्तु यह परिवतन-जन्य अन्तर केवल बाह्य रूप से ही होता है, 
अपने आन्तरिक स्वरूप मे प्रत्येक देश के लोकगीतो में विषयगत मौलिक साहुश्य 
है। किसी काल अथवा किसी देश के लोकगोत हों--सबमे एक व्यापक सहज लोका- 
मुभूति फा समावेश रहता है जो सबमे मावगत एक सूत्रता स्थापित करता है ।* 


ससार के समस्त मनुष्यों की मूल भावनाओं में साम्य है। श्रवादि काल से 
ही जब मापा और लिपि, कविता और कला, संगीत और नृत्य आदि का कोई 
सुसंस्कृत और शास्त्रीय रूप निर्धारित महीं हुआ था, उस समय भी दुख और सुख, 
युद्ध और शान्ति, हार और जीत, विरह और मिलन, जीवन और मृत्यु पावस और 
बसन्त भादि जगते के स्वाभाविक कार्मे-व्यापारों ने सर्वक्ष मानव के अन्तःकरण को 
आलोक्षित करके समान प्रतिक्रियाओं एवं भावों का उद्रे क किया था। यहो , सहज- 
स्वाभाविक भावोद्रे क लोक-सस्कृति की सम्पदा है ॥ 


लोक-संस्कृति के अनन्त कोप में सन्निहित, अगशित भाव-रत्नों के स्वरूपगत 
अनेकत्व भे एक ही ज्योति का अन्तर्भाव है। अनेकत्व मे एकत्व की व्याप्ति के अनु- 
सार ससार के समस्त लोक गीतों में एक ही लोकानुभृति का प्रसार है। भनुष्य में 
अपनी भावामुभूतियों को क्रिया ओर भतिकज्ियाओं को तथ्य विभिन्न पदायों के 
सान्निध्य से उत्पन्न प्रभावों को अभिव्यक्त करने को स्वाभाविक शक्ति का उन्मेष होता 
है। यह शक्ति भनुष्य भात्र के अस्तित्व से जुड़ो हुई है जौर' उसकी शारीरिक तथा' 
मानसिक स्थितियों मे विद्यमान रहती है। प्रारम्भ में अभिव्यक्ति' के साधनों की 
कमी क्षे कारण आन्तरिक भावों का प्रकाशन संकेतों एवं स्थुल उपायों के द्वारा किया 
जाता था परन्तु कालानुक्रम में सम्पता के विकास के साथ-पाथ अभिव्यक्ति की धक्ति 
में भी दृद्धि होती गई और उसकी भिन्न-भिन्न विधियाँ भ्रतिष्ठित हो गई । अभिव्यंजना' 
को यहाँ विधियाँ नाना कूलाओं का रूप ग्रहण कर बेठीं। भावामिव्यक्ति के साधनों 
को विविधता के मूल में भाषां-दैज्ञानिक तथा भोगोलिक कारणों का विशेष महत्व है। 
यदि इन बाह्य कारणो का आदरण हुदा कर सूक्षमता से देखा- जाय-लो दन सदसे 
मौखिक एफूपता, एकरसता एवं अभेदात्मकता का दर्शन होता है। यही कारण है 


७८ | लोकगीतों वी सांस्ट तिक पृष्ठभूमि 


कि विस्तृत भू-भाग के विभिन्न अचलों में निवास झरने बाली अर्दा समय लातियोँ में 
श्रचलित नृत्यों, गीतों, विश्वास-परम्पराओं एवं मास्यताओं में एक अदभुत साम्य 
प्राप्त होता है। सम्यता का मावरण जितना गहरा होता जायगा, मानव-हृदय का 
यह साम्य भी अदृश्य होता जायगा । किसी भी देश काल मे, विविवताओं एवं अनेक 
झरूपताओं का अन्तर साम्य विखरे हुए जीवन को एक सूत्र में बाधता दिखाई पड़ेगा । 
इसलिए रहन-सहन, रीति-शिवाज वोली और भाषा का अनेकत्त ब्य पक्र लोकथे।ना 
में समाहित हो जाता है, अर्थात्‌ अनेकत्व का एकत्त में विलय हो जाता है । 
लोकगीत भावाभिव्यक्ति की एक विधि है बतः लोज़धीतों को मूल प्रेरणा 
यही है जो अभिव्यक्ति को अन्‍य विधामों की । अभिव्यक्ति के मूल में संशर की सता 
कर तज्जन्य क्रिया-व्यापारो की प्रेरणा सन्निद्धित है। मनुष्य को भन्तरात्मा अपने 
बारों ओर व्याप्त सृष्टि को जिस रूप में ग्रहण करती है, उसी रूप में उत्तनो क्भि- 
व्यक्ति करना चाहती है। इस प्रकार लोकगीतों की पृथ्ठप्लूमि के रूप में भी अभि 
व्यक्ति की उन्ही मूल प्रेरणाओं को स्वीकार किया जा सकता है। सुविधानुभार इन 
मुझ प्रेरणाओं को सामाजिक, राजनंतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों पर 
आधारित माना जा सकता है ! + 
पारिवारिक परिस्थिति के ३ 
लोकगीतो में पारिवारिक तत्वो, सम्बन्धों स्थितियों का स्पष्ट निरूपण मिलता 
है। लोकथीत के गायक अपने परिवार के अच्छे-डुरे वातावरण से प्रभ वित होते हैं 
ओऔर यही प्रभाव-जम्य प्रतिक्रिया उनके द्वारा निर्मित गीतों में व्यक्त हो उठती है। 
पारिवारिक दीवन के वास्तविक चित्र'लोक गौतो में प्रतिविम्वित होते हैं। किपी 
भी युग के पारिवारिक जीवस का सर्वांग निरूपण लोक्गोतों मे देखा जा सकता है! 
लोकगीतो के रचपरिताओं का परिवार घर-वाहुर--सववंत्र उनके साथ ही रहता है। 
इसीलिए पारिवारिक जीवन वी व्यापक अनुभूति उन्हे अपेक्षाकृत अधिक होती है 
भर उन्ही अनुभूतिमों के आावेग मे उनके कठो पर गीतों के बोल फूट पड़ते है। 
ग्रामीण परिवारों का अस्तित्व प्रेम की बुनियाद १र टिका हुआ है। नगरो की ध्य'क्त- 
वादी भावना का प्रावस्य वहाँ नही है, १ई पीढ़ियो के व्यक्ति परस्पर प्रेमामुबद्ध द्ोकर 
एक साथ ही रहते हैं । संपुक्त परिवार की छाया मे समस्त कूटुम्बियों एवं सवन्धिमों 
के प्रति प्रेम, श्रद्धा एव सम्मान को अजस्न धारा प्रवाहित होती रहती है। माता 
थोर पुत्र का अटूट प्रेम, पिता और बुत्र की आत्मीयता सास और बहू को ममता, 
पति-पत्नी को स्नेहशीलता, देवर ओर भाभी का सहन प्रमोद, म।सा ओर भांजे की 
सौहादंत! इत्यादि समस्त सदुभ बनाओं का परिचय 'लोकगीतों मे प्राप्त होता है । 
जिम प्रेममूलक हृढ़ता पर संयुक्त परिवारों का संघटन हुआ है, उध्का बास्तविक 
रूप लोकगीतो में ही उपलब्ध होता है॥ माता-पुत्र का वात्वल्थ प्रेम अटूद है 
अत्येक्न माता का हुदग अपनी सन्वान है अति असीम आत्मोयता से बाप्लाबित रहता 
है। पुत्र का जन्म होते ही धनन्त उत्साह एवं आनन्द से माता का हृदय तरंगित 
होने लगता है ।! किन्तु उसका यह आनन्द केवल उसीका नहीं, सम्पूर्ण परिवार का 





, “बहुअरि साग्रे सबके गोड, खलन सेके गोदिया में हो। 
लसना जुग-जुग जीये मोर लतनदा, मोठिन गावे मगल हो ।” (मो.-्रा., गौत पू. ४) 
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पद होता है। परिवार के एक सदस्य के सुल-डुख का हु दायित्व सद्गर ठपकियों 
पर होता है सार की सुलक्षिणी बहू समता पारिवारिक सदस्यों के का स्मेह 
श्रद्धा और सम्मान का प्रदर्शन करती हैं (| पति-पत्वी का आदझों प्रेम, मिलन और 
समर्गण भी लोकगीतो में वर्णित रहता है। ग्रामीण दम्पतो अपने वैवाहिक सम्बन्ध 
को घर्मे के अटूट बधन के रुप में स्वोकार करते हैं ' पत्दी का पति के प्रति एक 
निष्ठ समर्पण भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी विशेषता है। लोकगीतों में भी इस 
प्रगाढ़ प्रेम का वर्शंन मिलता है ।2 पत्ति ही पत्नी का. सर्व॑स्व हि गा है उसके 
साम्निध्य में ही उसे समस्त सुत्रों की प्राप्ति होती है। संग्रक्त परिवारों में प्रेम का 
क्षत्र विशाल एवं विस्तृत होता है। समस्त सम्बन्ध उसमें समाविष्ट रहते हैं। किसी 
भी उत्मव या समारोह के अवधर पर इन सम्बंस्धों की महत्ता प्रकट हो उठती है।४ 
परिवार का कोई भी काये सहयोग और सहमाव की मूल द्वक्ति से सम्पादित होता 
है । प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कांये के उत्तरदायित्व से घिरा हुआ के रहता है ', मानव-मन 
में आत्म-भाव के साथ ही अनात्म-भाव का भी संयोग है, इसीलिए उममे सतु के साथ 
असत्‌, सुन्दर के साथ असुन्दर की धारणा भी बढ़मुतर है। उसी ये आन्तरिक 
शक्तियाँ सत्‌ और अस्रत्‌ू-सर्वत्र फैनी हुई हैं, जहाँ तक मानव“अध्तित्व का प्रयार है । 
मनुष्य के पारिवारिक जीवन में भी केवल सुन्दर सदूभावनाओं का प्रकाश नही है, बरने 
लष्तद्‌ वृत्तियों बी विरूपता भी उपस्थित है ।॥ मनुष्य अपने अनात्म भाव से प्रभावित 
होकर इस विरूपता का सूजन करता है। , है ॒ 
परिवारो के प्रेममय वातावरण मे कहीं-कहीं इन विरूपषाओं का, दर्शन स्वॉर्ट 
भाविक है। लोकगीतो मे इन असुम्दर तत्वों की सुन्दर अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । एक 
ओर सर्द गुण सम्पष्तता, शीलवती-लज्जावती कुलवधू परिवार के सुख-शात्ति की 
विधायिका होती है तो दूरी ओर दु क्षीला, निर्लज्ज, कठुभाषिणी स्त्री पत्वार के 
विघ्वंग का कारण बन जाी है। ऐसी स्थिति में परिवार के समस्त सम्बन्ध विकृत हो 
बाते हैं | सास-बहू में, ननद, भाभी में, पति-पत्नी में भीषण संघर्ष एवं विपमता की 
ज्वाला भड़क उठती है । इन विषाक्त एवं कटु स्थितियों बा बर्शान भी लोकगीत्तों 
में होता है ।* है मा 
], “मासु के सेवा मे करिहो, ननद दुलरैही रे। 
शामा जेठवा का खेंचो रसोइया, मैं दादा कह बुनइही 7 
+--अ० लो० 
2. “सहजई मैं मुखिया पियसिया जैठ दुपहरिया .., गे० प० पृ० २३। 
* पिया देखि हम तोहरी सुरतिया सकल घुख पउबइ 77 
3, वो भोरे परदा डारिये रे को मोरे उभ्नन को दान ॥ 
जेठ हमारे परदा डार समुर हो गउमन केरा दान ॥ 
को मोरे ऐपनु पीस -रे को मोरे छठिया घरे रे। 
साउतनि ऐपनु बॉटिये रे श्लौ ननदी हो घरे छठिया रेख ॥! 
4. सास हा बहू के प्रति अनुचित व्यवहार-- 
“के मन कूटौ मैया के मन पीसौ रे हा। 
मैंधा के मत सिमबउा रसोइया हे मा॥। 


जायदी, ९० १६८। 


>>यही, पृ० ६१। 


८० | सोरगौतों श रात्विए पृष्ठभूमि 


साधाजिर परिष्पितियां 


मौक! शब्द सातव शी उस सोसिक रियति भा परिचायर है जिमम उगता 
अससी रूप गप्तिहित रहता है। अपतो शामली में माजव गामाजिर, शास्पारिम ६ 
एवं नेतिए--यभी (शवों रे सम्दद होगा है॥ इस प्रभार धोत्र के शाप हपाद का 
अभिन्न सम्मन्ध निवियाद है। सम भे मालव द्वारा निर्षारित व रतीवत बह फौरन 
बद़ति है शितके द्वार प्रत्पेक मदुत्या जीवन वर्यला राघाविस होता है। ऋरवः छोफ़ के 
समाज बा पर्याप नहीं मानता चाहिए २ कसी सोश समज में श्यो्रित्र हवाओं 
और कमी समाज लोड में । दोनों में जगह मोर जर्य शा सम्यस्ध है ॥ रि्री भी 
काल में समाज रहित सो एवं सोड रहित शमाज को बहपना सद्ों हो शपती । 
नशोक' समाज पा भरति व्याप्त भाव इप है। उसमे समाझ एवं क्रगमाज दोनों हाई 
शाध-साप विधमान रहते हैं। समस्त पामारिह्र एं अगायाडजिड हतवों से युक्त हो रर 
कच्ची एक धद्रत सत्ता है जिसमे उमस्त भेशरमइता एक डिरागू अ्रभेदमपी विधर्ति में 
परिषत हो जातो है । 

लोक-साहिए्य का रघविता सामाजिक चेवता धम्पन्न प्राणी होता है जो भयती 
दाभी द्वारा समाज में ध्यार्त समस्त रागारागमयी ब्रेष्टाओ्रों, क्रिया-प्रतिवियात्ं एक 
भावनाओं को मुंसरित बरहा है| सोक शांद्वित्प मे सोक मावदश भी भावानुभूशियों की 
अमियंजना रहूतो है। जब हम लोह-मानग दामह का प्रयोग बरते हैं तो उससे हमारा 
झाशय बंयक्तिक चेतना के स्पान पर सामूहिक शेदगा वा होता है। उत्तमें सम्दर्ण सौक 
के मातव-प्राष्टियों के स्तामान्य-मानस्तन््यापार संयुक्त होते हैं। स्पूल हृष्टि ते दैसने 
पर एक पम्प घुक्िक्षित मरिठिप्क हपा एक सहम्य अधिक्षित मसिशिक ये अस्त र प्रणीष 
होता है परन्तु लोक-मानशा इस अन्तर को समाप्त रर देता है और दोनों पी पा 
आम्तरिक एश्ता की छाम्रा में उनके सामान्य मानतिक ध्यापार प्रषद होते है । 
इसोलिए विभिन्न रग-रूप, वर्ण-जाति सौर देशभात़ बी डेद रप्रक ल्पिविपों से युद्ध 
होने के वपचात्‌ भी सानव के अस्तित्द एवं रवरूप में कोई भेर सहों हैं। माठव बी 





सापू खादी मजि यधना मंजावे रे ना। 
सासू प्‌रतिया पास से भराद हे भमा॥ 
>+अ« सो» १० ह४६३॥ 
बहू का साध-ननद के प्रति अपस्मभाव का भाव-- 
“साधु तो ए भैया युढ़िया डोकरिया आजझु मरे की बात्हि रे। 
सदी तो ए भैया बत की कोइसिया आखु उड़ँ की तो काहिद रे (7 
जजही, पृ० १५० ॥ 
ककशा एव दुष्टा पत्नी का पति के प्रति उपेक्षा भाव-- 
“देहरी बैठे तेश्त सगावे, सेदुर भरादे माँग! 
अचल पसारि के सूरज मवाव॑ होइहों बब मैं राहि प्‌! 
करकसा भारि मिप्ती ॥ 


यही पुल उर३ । 


लोकगीत का स्वरूप | प१ 


यह घतत परम्परा ही लोक है और इसका विराद मानस लोक-मानस है। लोक- 
साहित्य इसी व्यापक लोक-मानंप्त का अभिष्यक्त रूप है। अपनी सामूहिक स्थिति के 
फारण लोक-मानस सामाजिकता से निकट का सम्बन्ध रखता है। समाज एक समूहू- 
श्राचक शब्द है, जिसमें मानय की सायूहिकता का बोध होता है । 


लोक-प्ताहित्य के निर्माण में समाज एक विशाल पृष्ठभूमि का कार्य करता है। 
समाज के प्रांगण में प्रफुल्लित-विकुसित सम्पूर्ण मासवी गणताएं, विश्वास और 
सान्यताए', परम्पराएं और रीतियाँ लोक-साहित्य की प्रेरक परिस्यितियाँ है। मनुष्य 
अपने; जन्म-काल से ही सामाजिकता के सूुत्र मे बेंध जाता है। समाज के तियमा- 
सुशासन में बंध कर वह परम्परागत विश्वास एवं मान्यताओं के अनुकूल भाचरण 
करता है । लोक-साहित्यकार के रूप मे भी वह अपने समाज में व्याप्त विभिन्न तत्वों 
से अनुप्राणित होता है। यही कारण है कि लोकगोठों मे विभिन्न सामाजिक प्रथाह्षों, 
रौतियों एबं परम्पराओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं । 


भारतीय समाज कौ रचना घर्म के मूलभूत तत्व पर आधारित है। मानव- 
जीवम का चरम तथ्य धर्म, अर्थ एवं लाभ को साधना द्वारा 'मोक्ष' प्राप्त करता है। 
चशणु-भेद, आश्रम-व्यवस्था, वशे-गत कार्य विभाजन, विशिन्न संस्कारों का नियोजन--ये 
सभस्त सिद्धान्त मानधीय आचरण की शुद्धि एवं परिमाजन के निमित्त बनाएं गए हैं 
झोर सबका उद्दंष्य मनुष्य को चरमोत्कर्प की प्राप्ति में संलग्ग रखना है । 


_हिम्दु-सभाज में घर्म और मोक्ष का व्यापक प्रमाव है वहाँ घर्मानुकुल आचरण 
करते हुए मोक्ष को प्राप्त करमा मनुष्य का अभीष्ठ सक्ष्य है। वर्णव्यवस्धा और 
आम्म-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण-धर्म के अमुसार कार्य फरता हुआ 
मोक्ष पी प्राप्त होता है। अपने वर्ण-धर्म के प्रतिकूल क्या जाने बाला उत्तम कार्य भी 
मोक्ष का बाबक है। छुद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मणोचित कार्य को करके मोक्ष नहीं प्राप्त 
कर सकता। इस प्रकार वर्णानुतार विभिन्न कम-सस्कारों की स्थापना हुई। गरृह्म सूत्र में 
४० संस्कारों को परिंगएंना की गई है पर मुख्य रूप से पाँच प्रकार के सस्कारों का 
समाजे में प्रचलन है--(१) प्राम्‌ जन्म संस्कार (२) जन्म-सस्कार (३) यज्ञोपवीत 
४०९० विवाद संस्कार (५) अंत्येष्टि संस्क/र । इन मुख्य संस्कारों के अतिरिक्त 
अनेक उपर्सस्कार भी देश के विभिन्न क्षंत्रों में प्रचलित हैं। आग जन्म सस्कारों के 
धन्तगत गर्माघान, पुसबन, सीमन्‍्तोन्नयन संस्कार आते हैं जन्म-सस्कारों के अन्तर्गत 
शो वी, नामकरण, घूड़ाकरण, कर्ण छेटन एवं अन्नप्राशन संस्कारों का समावेश है, 
से गत संस्कार में उपनयव एवं विद्यारम्म संध्कारों का उल्लेख रहता है। विवाह 
अक के अन्तर्गत अनेक प्रकार के वेदाहिक विधि-विधानों का प्रवेश रहता है कौर 
दस्का हा मे मृत्य-सप्दस्धी कारों बी जणना होती है. हिन्दू सभाज पें प्रत्येक 
लेकर अन्त अवसर पर लोक गीत गाते को प्रथा है। इस प्रकार जीवन के आारप्म से. 
है। सं है होने वाले कार्य-व्यापारों का इन गीतों का सृजन करने में विशेष योग 
आग करय। है नामानुसार ही सोकगीतों के विविध रूपों का निर्माण हुआ है। 
जज्रा सी एवं पचकयो संस्कारों के अवसर पर गोद भराई के गीत, सोहर, 
जा (वा, पीपर के गोत, छठी के गीत, मनरजना, गज मोहना, छ्ुनरी, पालना, 

पुन मुप्ना, दघाई, अध्लघारन के गीत, मुण्इन के गोत, छेदन के गीत, सोरी इध्लादि 


६२ | लोकगीतों की सांस्कृतिक पृष्ठमूत्रि 


गाने वी प्रया है । यज्ञोपवीत के अवसर पर देवी के गीत; उपटन, सितपोहनी, मांडव, 
सनेऊ, पदप्रक्षालन भिक्षा, स्नान, वस्त्र "धारण के गीत गाए जाते हैं॥ विवाह के 
अवयर पर वन्या पक्ष एवं वर पक्ष के भेद से अनेक विधियों से सम्बन्धित मीतों का 
प्रचतन है जिनमे मुख्य रूप से तिलक, देवी के गीत, तेल के गीत, चौक धराई, 
नेव॒ल।,, माटी खनाई, सप्डप, कलस धराई, सितपहिना, नहान, द्वारचार, भांवर, 
बोहवर, जेवनार और विदाई के गीतो का उल्लेख त्रिया जा सकता है। इसी प्रकार 
मूर्यु के अवमर पर शोक्पूर्ण गीत गाए जाते हैं। इन गीतो का प्रचलन सर्वत्र समावे 
रूप से नही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज मे उपस्थित प्रत्येक अवसर, प्रत्येक 
भटना एव प्रत्येक क्रिया लोकगीतों के लिये अनुकूल भूमि का निर्माण करता है ॥8 
हिन्दूुसमाज में अनेक पर्व-त्योद्वारों एवं ऋतुओं के उपलक्ष्य में आनन्द एवं 
हप से मुक्त उत्सव मनाने का प्रचलन है। इस प्रकार के आनन्दोत्सव भी मानव हृदय 
जी कोमल भावनाओं को उत्तेजित करके नवीन गोतों के सृजन में सहायक होते हैं । 
होली, दीवाली, रक्षा बन्धन, दशहरा, कातिक धुणिमा एवं छठ इत्यादि पर्वो पर गीतों 
के मधुर स्वर से वातावरण गू'ज उठता है। ऋतुओं मे भी ग्रीष्म, शरद, बसन्‍्त और 
चर्षा पर अनेक भीतो की सुन्दर रदता हुई है॥ इन्ही ऋतुओ से सम्बन्धित महीनों के 
नाम पर गौतों की संज्ञाएं निर्दिष्ट की गई हैं। वसम्त में फपुआ और चेता तथा वर्षा 
में सावन, कजलौ और भलार गीत गाए जाते हैं । होली सर्वाधिक जन-प्रिय त्योहार 
होता है। लोक-जीवन में इस त्योहार का व्यापक प्रभाव है। इपीलिए होली सम्बन्धी 
लोगगगीतों में जो हर्पातिरेक, जिछ्चलता, उमग एवं उत्स'ह प्राप्त होता है, घह अन्यत्र 
डुलंभ है ।£ दीवाली का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है भर गीत गाए 


4, विभिन्न संस्कारों से सम्बन्धित उदाहरण-- 
जन्म संस्कार--आठ महीता नो लगते श्री राम जी जतम लीन्हे हो $ 
ए हो बाजे लागी अनन्द बर्धया उठन लागे सोहर हो ॥ 
पश्नोपवीत सस्कार--आँगत ढोल धमाके दइव अस गरजे । 
उहै बश्चरिया राजा दसरथ तौ रामा क॑ जनेऊ ॥ 
“+-क० को० पृ० ३३६ 
विवाह संस्क्रार--हाथी मैं साजो घोड़ा मैं साजो साजि ले मुलुक पचास है ॥ 
एक में साज्लि राजा दुलह बावू जैसे दुजो के चाँद हे ॥ 
मृत्यु संधकार--हम नाही जननो विदेसवा में मरिहे, 
नाही त जाये न दिद्विती ए रामा। 
2. होरो खेलें रघुद्रीत अवब में होरी । 
केकरा हाप कनक पिचछारो, 
केकरा हाथ अबीर ॥ 
राम वे हाथ फ्नक पिबकारी, 
सीता के हाथ अबीर ॥॥ 
होरो खेलें रघुदीरा अवध में होरो ॥ नभो« द्रा> गोत, दू० ३१६ 


सोकगीत का स्वरुप | ८३ 


जाते हैं १ परन्तु होली के गौत अन्य समस्त पर्वों के गीतों की अपेक्षा अधिक संख्या 
में प्राप्त होते हैं। 

हिन्द सघाज में उद्द वर्ग एद निम्न था को भेदात्मक हिथिति सदेय रही है ३ 
दो वर्गों में विभक्त हो जाने के कारण--समाज अनेक प्रकार की विरोधी एवं हानि- 
कारिणी दृपित प्रव॒त्तिपों से प्रतित हो जाता है । सप्ताज का उच्च चर्ष अपनी साम्वश्ता 
के गये मे निम्नवर्गीव व्यक्तियों को हेप हष्टि से देखता है। धनामाव से पीड़ित 
ब्यतियों को ऐसे सभाज में घोर झनादर एचं अप्रतिष्ठा प्राप्त होती है धनी बर्षे 
कर निर्धन वर्ग की यपार्भवाओं का परिधय लोकगीतों में अमेक स्थानों पर प्राप्त 
हो जाता है ।2 

सशाज में उत्पन्न भत्येवः घटना की लहर सोफ गायक के हृदय को णान्‍्दोलित 
क ती है। समाज के उत्तम आदर्ण उत पर जितना प्रमाव डालते हैं, उतना ही ममाष 
समाज की विपमताओं का, दोषपूर्णे १रिस्थिति्यों का और दलित मई वी दयनीय 
अवर्याओं का भी पड़ता है ।$ अभाव को कठोर कारा में बद्ध दीन-हीन प्राणियों की 
पुशर जब समर के बरंधारी दर उपेद के साथ दुकस दी जह्ठी है तब लोक-फंढ 
के मार्ग से वह मिस्‍्तृत होती है ।६ 





, गुहार मच्यों है दिनारी को राति, हारै को जीतिए । 
राम परसाद जीते सब प्रसुरारि, ध्रहरिया हारी सव प्यौयार ॥ 


लीक साहित्य विज्ञान, प० २६॥ 
सुलिया-दुछिया दोनों घहिनिरश-- 
दोनों धधादा से जायी हरे राजा दौरत $ 
सुक्षिया ले आई गुजहरा गोड़हरा, 
दुल्षिया दूब के पेड़ा हरे राजा बीरन । _ 
सुलिया जे पूछे सपने बीरण से, . 
विदा करो घर जाई, हरे राजा बीरन । 
लेहु न बहिनी कोछ् भार मोतिया, सैया घढ़न का घोड़ा, हरे राजा बीरन। 
डूचिया जे पूछें मपने धीरन से, ५ 2 2900 70974 6 
») सैंदा करो घर जाई हरे राजा दौरन ।.. 2 
लेह न वहिनी कोंछ भरि कोदो, हि हा 
2. इहे दुब का पैठ़ा हरे मोर बहिनी । 7 >-#ं० कौ० पू० २७६ 
3. ये देत्पी राम हमारे मन धीरजा ! हि 
सबके महतिया रामा दियना दरतु हैं) 
हरि ऐप इपरो अंधेर, हम्परे मन धीरजा) 
सबके महज्षिया राप्ता जेबना बनतु है, 
हरि लेत्यो हमरो भूज, हमारे सन घीरजा ॥ 


>-बही, ० 
डुदी मढ़ुुपा चुतिया टपकेइ रे, | ५2 
के सुधि सेवे हमार है 


3 


ड् 


“>-लोकगीतों को सामाजिक ध्याहपा पृ० ४२३ 
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समाज के विभिन्न वर्गों में ध्याप्त विभिन्न रीतियों एवं प्रधाओं का वर्णन भी 
लोरुगीतों में प्राप्त होता है। “ भिन्न-भिन्न व्यवत्तायों एवं उद्योगों का उल्लेख उपनत्ध 
होता है। जातीय गीतों मे विभिन्न जातियों के-क्रिया-व्यापारों का निशपण रहता है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि स्प ज का सस्पुर्ण स्वषप लोकपीतों में सपाद पाता है । 


घामिक परिस्थितियाँ हे 

भारहीय संस्कृति को आत्मा धर्म है। धर्म को सुहृढ़ आधार भूमि पर ही 
भारत का समस्त गौरव एवं सम्पूर्ण महत्व टिका हुआ है। यहाँ के एक-एक व्यक्ति के 
जीवन में धर्म का तन्तु श्राण वायु के समान समाया हुआ है। भारतीय संस्कृति, 
समाज और साहित्य सच में घर्म के तत्व अगुस्यृत हैं! इस प्रकार इप देश में धर्म ही 
मुष्यत्व ही प्रतिष्ठा का मूल हेतु माना जाता रहा ) यहाँ की लोक संस्कृति घामि- 
कता पर आधारित रही है। महामारत में इसो घ॒र्पे को समस्त चरांचर जगत का 
सुंचात्तक मानता गया है। तीनों लोकों में धर्म को प्रतिष्ठा है।! चार पुरुषायों में धर्म का 
प्रधान स्थान है। धर्म से अर्थ-लाभ तथा मोक्ष की उपलब्धि होती है। धर्म लोक- 
जीवन का प्राण है। अनादिकाल से घम्म के तत्व लोक के सम्पुर्णो जीवन में परि- 
ध्याप्त हैं। प्राचोन साहित्य के अनुभीलन से धर्म के व्यापक प्रसार और प्रभाव का 
परिचय प्राप्त होता है, मयोकि धर्म की मूलभूत प्रेरण। भारतीय संस्कृति के निर्माण 
का प्रमु तर्व रही है। वेद, उपतिपद्‌, ब्राह्मण तथा आरमष्फ प्रस्यों में धर्म के स्वर हो 
मुखरित होते हैं । पज्ञादि विधि-विधानों मे भी धर्म-पालन फी आावश्यफता निहित है । 
यहाँ घर का पालग मनुष्य मात्र का कर्तव्य भाना गया है। भारतोयष झाचायों की 
हृष्टि से धर्म का विनाश सम्पूर्ण मातव-जाति का विवाश है। घर्म-च्युत कुल पापाभि- 
भूत होकर नष्ट हो जाता है ।१ 

लोकसाहित्य का प्रासाद भी लोकजीवन में परिव्याप्त धर्माचारों की सुहृद 
मींद पर खड़ा हुआ है। मारतोय लोकजोवन में धर्म का प्राधास्य है। सामान्य 
चन-समूह में घममे ही समस्त कार्य व्यापारों का सदल है । उनमें धरम के प्रति अश्ोम 
धाप्पा, एवं अद्ृद विश्वास समाहित रहता है। जनजीवन में प्राणों के समान संचरित 
होने वाला यह धर्म भारतीय लोकसाहित्य के निर्माण मे पृष्ठभूमि का काये करता है। 
सम्पूर्ण लोकसाहित्य धामिक भावनाओं से ब्ोत-प्रोत है। लोकगीत, लोकगांधा, लोक- 
क्षषा सब्पे धार्मिक विश्दासों का स्पन्दन है | द 

लोकगीतो मे, सोरुजीवन में व्याप्त समस्त घामिक नियमाछार प्रतिविम्बित 
होते हैं। लोकजीवन में घ॒र्म का कोई निर्धारित स्वख्य नहीं होता, जो सुगम है उसे 
सोफमातस प्रहण कर लेता है--अटिशता अथवा दाशनिकता सामान्य जर्नों के लिए 
अनुकूण नही पड़ती । इसीलिए ईइवर के भाव झूप में ही लोकमानस की आस्था होतो 
है जिसे हम संगुणोपासना कह सकते हैं। इसमें निगु'मोपसना के दर्शन के लिये धवकाश 





] 'चर्म सता हित पुसा धर्म रचंदाश्रप: सताप ३ 

घमल्लोवास्त्रमस्‍्तात प्रवत्ता: सचराचरा-॥ महाभारत 
<. “धर्म नष्टे गुल इत्स्तमघमों मिवत्युत । 
गीता, अध्याय १, इसतोक ४० ३ 


लोकगौत का स्वरूप | ५५ 


4] 
नहीं है। एक ईश्वर हो गयों, कल्याण की योजना करने दाला प्रत्येक उपकरण शोगों 
के विश्वास और पूजा का आधार बन जाता है। ईइवर के सगुण रूप को उपासना यहाँ 
होती है, जहाँ निगुण रूप की शानमयी साधना के लिये लोकमानस की सीधीन्सादी, 
अबोध, भाव प्रवण वृत्ति अनुकूल सिद्ध नहों होती । सगुण ब्रह्म के समस्त अवतार 
रूपों की उपासना का प्रचलन लोकजीबन में प्राप्त होता है। एक व्यक्ति किसी पक 
विशिष्ट देव-स्वरूप का उपासक नहीं होता वरव्‌ समस्त देवी-देवताओं के प्रति उसके 
हृदय में समान आस्था होगी । गही घामिक आस्था बहुघा घार्मिक अंध-विश्वास दन 
कर लोक-समुदाय में व्याप्त हो जाती है। देवी-देवताओं की उपासना के अतिरिक्त 
लोक-समुदाय मे वृक्ष, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, ठीहे, कंकण-पत्पर, बच्र इत्यादि की 
पूजा के दृष्टान्त भो मिलते हैं, यहाँ तक कि बुर! (कूड़े का ढेर) को भी एक देवता 
मामकर उसकी पूजा की जाती है। प्रायः विवाह संस्कार में इन 'घूर बाबा की पूछा 
का ईए्य देखा जा सकता है। देहरो, कुआँ, तालाब, 'ूल्हा, मिट्टी, पोदर की पूजा क्षे 
उदाहरण भी मिलते हैं । # ५ 

नए कोरे घड़ों की पूजा करके ही उनमें जल भरा जाता है। शुभ अवसर पर 

गीत गाने के आरम्म में तथा समाप्ति पर ढोलक की घी-ग्रुड से पूजा की जाती हैं। 
उखली और मभूमर की भी पूजा होती है। प्राम्य भावना में, घर झोर' बाहर की 
प्रत्येक वस्तु उपास्य एवं पूज्य है। लोक्णीवन से सम्पकषित एवं व्यवहार में प्रयुक्त 
फोई भी पदार्थ ऐसा मही है. . जो इस विस्तृत घामिक भावना से अस्पृष्ठ का शा ॥ 
लोकणीवन में समाविध्ट इस बहुटेववाद के मूल मे सर्वात्मवाद कौर धद्व॑तवाद की 
प्रेश्णा ही विधमान है। अपने आस-पास की सारी वस्तुओं में इन भोले भाभे व्यक्तियों 
को ईएयर के अस्तित्व का आमास मिपता है, इसीलिए प्रत्येक वरतु' उनके लिये 
वृज्य होती है। अनेवत्व वो उपासमा के माध्यम से उनकी वृत्ति उस्त एक छसूंड 
कविनाशी विराट शक्ति की ओर उन्मुख रहतो है जो सृष्टि के प्रत्येक कार्मे-ध्यापार 
में अपने आपको प्रव॒ट करता रहता है, जो स्वेत्र विद्यमान है। .यहू सत्य है कि. 
आत्म-निरीक्षण की ओर दाशंनिक विदेचना की शक्ति , उनके पास नहीं है.” इसलिए 
अपने धामिक आचार-विचारों का तात्विक मूल्यांकन वे स्वयं नहीं कर सकते ॥ अपने 
स्वाभाविक हित और मंगल की कामना से वे घाविक अनुष्ठानों में प्रदत्त होते हैं ।* 
डिन्‍्तु ईश्वर के समस्त रूपों के प्रति उनके हृदय में आस्था, है, किसी से उनका विरोध, 
नहीं, किसी से संघ नहीं । कोई टीला हो, पत्पुर होगा मिट्टी का. ढेर हो, फूल 
भौर अश्षद्‌ चढ़ाने तथा बच्यें देने से उसका महत्व भी उनकी दृष्टि में- परम मह्म के 
समाम हो जाता है। राम, कृष्ण, घांकर, ग़ोरी घोर पाबंदी के समान ही कक 
पत्थर, पेड़ पत्त आदि सभी उनके भगवान बन जाते हैं और समस्त सनोकामनेर्मी' 
को पूर्ण करने वाले परमेश्वर की शक्ति से सम्पन्न हो जादे हैं। यह लोक-द्वृदय की 
विज्यालता है कि यहाँ विश्वास और आस्या के ,विस्तृत सागर में संसार के समस्त 
280४ रहते हैं। ध्स दृष्टि से लोकमानस की सत्ता अत्यन्त व्णपक भोर 

हे | 

+ लोकगीतों में धामिक भावनाओं के प्रायः सभी आलम्बन घ्वनित होते हैं 
जिनमें राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, सूर्य शरादि देवताओं के और गौरी, पाती, 
सीता, घोतला, माता, छठी माता, छुलसी, गंगा आदि देवियों के रूप 'चुंढ्य 


६६ | लोकगीतों की सास्कृतिक पृष्ठभूमि 
हैं। इम समस्त देवी-देवताओं को उपासना पुत्र-जन्म, धन आदि की कामना से की 
जाती है। क्गेक स्थानों पर घारोरिक ओर आधिक कप्टों से मुक्ति पाने की याचना 
भी प्राप्त होती है। समत्व देवी-देवताओं की पूजा में गीतों का गायत अत वश्यक 
होता है। गीतो है! शब्दों में गामकन्यायिकाओं के मनोभाव व्यंजित हो उठे हैं। 
धर्म ओर भक्ति के आवेश में दुःखी, कातर और भाव प्रवण स्द्री-पृर्पों के हृदय से न 
जाने कितने गीठो का जन्म हुआ होगा। कही पुत्रामाव से *पी्ति, दुखी निराश 
मंध्या स्त्री अथाह बेदना सिकर 'गगा मैया' की उपासना मे रत दिखाई देगी है ॥7 
कहीं पुत्रवती माता शीतला के प्रकीप से मरणासप्त बाखक के जीवन को रक्षा के लिए 
धाचना करती हुई मिलती है ३ देवो-देवताओं पर मनौती चढ़ाने की रीति प्राचीम 
बाल से घलो आ रही है। सोकजीवन मे मनोतियों का विशेष महत्व होता है । 
मनोकामना पूर्णों होने पर पूर्व निधारित मतोतो चढ़ाने का प्रचलन प्रामीण स्त्रियों में 
अधिक है ।$ ४ 
स्त्री-पुरर्षी में द्रतो का विधान एवं पर्व-स्पोहारों का अनुष्ठान भी धामिक 
भावनाओं को क्षनुप्राणित करता है। वर्ष के विभिन्‍न मासों में वि।भस्न प्रकार के ब्रतों 
का सापत स्त्रियां करती हैं। ये प्रत किसी मनोकामना की सिद्ध के लिये किये जाते 
है। प्रत्येक ग्रत किसी देवी-देवता के आश्ित होता है। इसी प्रकार वर्ष में विभिन्‍न 
प्रकार के पर्यों कक आगमन होता है. जिन्हें ससमारोह्‌ सम्पस्त किया जाता है। ये 
वर्व-स्योहार भी डिसी घामिक कथा पर आधारित होते हैं। लोक-समुदाय मे इस 
विविध दरों एवं स्योहारों के मंगल मवसर पर गीत गे को भ्रधा है। सूद्षमता से 
देशा जाय तो ग्राम्य जनता का प्रत्येक दिवत किसी ने किसी समारोह से पूर्ण रहता है 
और लोकगीतों की सरस ध्वनि से वातावरण गुजित होता रहता है। उनका प्रत्येक 
पल, विषद धाविक भावना से ओतप्रोत रह कर मंगल गीतों का सूजन करता है। 


राजवीतिफ परित्यितिपाँ 


सम्प्ता के विकासकाल में मनुध्य में अनुशासनप्रियता का समावेश हो गया 
और अपनी येयक्तिफ स्वच्छन्दता को त्याग कर वह एक स्वनिभित नियम दासन में 





], पगा, गहवरि पियरी चंढ़ठ्व होरिल जब होइ है हो । 
भेया, देंहु भगोरप परृत जगत जस गाश्य हो।। 
| 5 - “+क० कौ० पृ० १७४।॥ 
2. पटुका पस्तारि भीछि मागेली आलाकवा के भाई, 
हामारा के आलरुवा भीखिदीं । 
मोरी दुसारी हो महा, 
हामारा के आलाग वा भीख दीं। 
>>लोन छा० भू८ पृ० २६६ कृष्णदैव उपाध्याय । 
3. चप्ति दैखि आई भोला के साल बली । 
बैहू चदावेसा अच्छत घंदन, केहू चढ़ावेला सुन्दर चुनरी, 
राजा चड़वेसा अच्चत इंदन रानो चढ़ावेली सुन्दर चुदरी । 


+-वही, पृ० २१६४ ॥ 


हु लोकपीत का स्वरूप | ८७ 
रहते छगा । मनुष्य को ध्रगणित प्रेरणशाओ एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति विविध 
साम्प्रदायिक संगठनों अथवा संघों में होती है। ये सभी संगठत सुतिश्िचत नियमों के 
नियन्तण में रहते हैं । राज्य भी एक संगठन है जिसके अन्तर्गत मनुष्य की सुरक्षा एवं 
सुम्यवस्था का समुचित संचालन होता है। राज्य किसी मनुष्य ता विशेष के 
लिए प्रयत्न नहीं करता, बरदु समस्त स्राम्माजिक हितों एवं शम्बन्धों में सामंजस्य 
स्थापित करके उन्हें प्रोत्साहित करता है। 'राज्य” के अभाव में शान्ति एवं सुच्यवस्या 
असभव है । और हा ग्ति एवं सुब्यवस्था के अभाष में प्रगति एवं विकासमणी मम्यता 
की उपलब्धि नहीं हो सकती ,॥ ” ॥ $ के पु वि 
राज्य सभ्य जीवन की पहली भावष्यकता है। प्राचीनझाल से ही संसार के 
प्रत्येक भाग में 'रज्य' का अस्तित्व ध्याप्त हो गया है॥ राज्य के धासत को सुचाझु 
रूप से संचालित करमे के लिए विभिन्‍तर भधिकारियों की निर्युक्ति होती है। समयागु- 
सार क्षापनाधिकार थदलता रहता है परन्तु राज्य अक्षष्ण रहता है। 
प्रत्येक राउय की जनता थपने पहुँ की राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित 
होता है ।' राज्य का प्रत्येक कार्ये जनता के हितों पर प्रभाव डालता है। यही कारण 
है कि प्रत्येक काल की जमता ने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति भावोदगार 
प्रकट किये हैं। समम-सभय पर राजनीतिक परिवतनों के कारण सभी देशों में 
ध्यापक आन्दोलनों की लहर उठती रही और वहाँ की जमता को प्रभावित करती 
रहो | जन-जन के हृदय और सस्तिपक पर पड़े हुए प्रभाव उसकी दाणी में मुखर्ति 
होकर आते हैं | लोकग्रीतों के सुजन में भी इन राजनीतिक प्रभावों का पर्याप्त सह- 
ग्रोग रहा । अनेक लो।गीतो मे उसकी समयुगीन राजनीतिक परिस्थितियों की कलक 
प्रतध्त होती है। ऐसे लोकगीतों से उनके रचना काल का अवुरात मान सहज ही विया जा 
सकता है। भारतीय जन-साम न्य में प्रचलित ऐसे अनेक गीत प्राप्त होते हैं. जिनमे 
उनकी रचमाजालीन राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है। उदाहरणार्य एक लोक 
ग्रीत में एक ऐसी स्थ्री वा प्रसंग है जो मुगलो से भयभीत होऋर एक जंगल मे जाकर 
छिप गई है। पचास मुगल उसे खोज रहे हैं। उसी बन में' एक हिन्दू थुवक से) 
उसकी भेंट होती है जो उउकी रक्षा करता है और वह स्त्री उसे अन्त में पति रूप 
में वरण कर लेती है ।/ मुगलों के अत्याचार से पीड़ित जनता में उनके विनाश को 
फामना स्वाभाविक ही थी। परन्तु सुगलों की सबन्नता के- समझ उस समय कि 
हिन्दुओ की निरीहता प्रत्यक्ष रूप मे इतिहास-प्रत्िद्ध है - . ४. 3 
. ठाड़े एक ओर सुणुल पचास त्त यहि रन बन मै ॥ 5. ४ 
दुलहा एक ओर ठाढ़े अकेल त यहि रच बन मे ॥ , - -+ . 
रामा जूके हैं मुगुल पचास त यहि रन बन में । 
राजा ज़ीति के ठाद अकेल त यहि रत बन मे | गि 





न हु 


५ १04 ल्‍. ६ 
दुलहां धरम लिहेउ भोर राखि त यहि रन बन मे 
एुलहा हम तोहरे हाथ बिकानि त यहि रन बन में । 

+ तभी शचनिया के साथत यहि रन बन मे : 
दुलहिंन भणवा दिहिन परे डारि त यहि रत बन मे । --फ७ को» पृ ध४-८५ । 


८८ | सोदइदी्तों की ताँस्वविए पृष्ठभूमि 


जो भनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, थे बत्पना छोड में धपमी बूदि झा 
मार्ग ढ्रढ़ती है । विदेशी शाप के प्रति जंतता का क्षोम जय कार्य रूप मे परिण्त न 
हो सवा तो वह भावना एवं वह्पना में प्रतिधोध थो आाशा बॉयने सगो। सलोहट 
शी्तों में मी इस प्रकार के कुष्यित और अरफल भाव काह्पनिक मं फलता बा शआाध्य 
पाने गे । दूसरी ओर दस प्रकार के बहपतनिद्र साहपत झोर शक्तिने प्यार रों 
परतन्त्र दृदयों में उध्माद एवं घीरता का उद्बंक भी हो सका। एक लोष गीत | रे 
एक बहन अपने भाई को मुगलों से युद्ध करने को उत्तेजित कर रही है। भाई साठ 
मुगलों से अकेला ही युद्ध फरता है. और विजयी बनता है| मुगसोंत्रीही भाँति 
हुकों के भ्रत्याचार का उल्लेख भी लोकगो्तों में मिलता है। एक तुक सरदार मिरई वी 
दृष्टि छपुर्वें लावण्पममी स्त्री पर पह्ती है और इसे पाने गी लार्फाश्षा उममें 
उत्पन्न हो जाती है। मिज उम स्त्री के पिता गो केद मे डा देता है और बलपूर्वेक 
उसे पालदी में बैंदाकर से जाता है। मार्ग में धह स्त्री मन्तिम बार अपने पिता के 
ताछाब में पानी पीने को इच्छा प्रश्ट करती है। मिर्जा पहले ही अस्वोकार बरता है 
पर क्षन्त में अनुमति दे देशा । वह स्त्री तालाद कै समीप जाझुर पानी वा पहला 
घ्रोट पीती है, फिर दूसरा पीछो है शोर तोसरा घूंट सेने कै साथ ही जल मे हब 
जातो है। इस प्रकार वह हिन्दू नारी आत्महत्या करके भिर्जा के बखुपित हपएं से 
अपनी पविश्नता को रक्षा करती है & अनताचार के उस युग हे ऐसे नारी चरिनो की 
कमी भहीं रही इसका परिचय इस गौत में मिलता है। हिन्दू स्त्रियों थी उस बिता 
निरीहृता एवं दयनीयता का प्रभाव महृंदय के लोक गीतवारों पर पड़े दिना नहीं रह 
सका और नारी कै त्याग की क्या दब्दो में अमर हो गई | 

उत्तर प्रदेश मे बलिया जिले के हल्दी नामकर्गाँव में कुछ काल पूर्व हैहय 
यंची क्षत्रियों का राज्य था। विहार राज्य के शाह्रवाद जिले के 'डुमराव” नामक 
स्थान के राजा तथा उपयुक्त क्षत्रिय राजा में पारस्पस्परिक मनमुटाब चल रहा था) 





]. बिरना हाली-हाली जेवड़ बिरन मोरा, 

विरना मुगल लड़॒इया के ठाढ़ | 

बिरना मुगल की ओरियाँ सद साठि जने, 

मोरा भध्या अ्केलव ठाढ़ ) 

बिरता मुगल जूक सब साढि जने, 

मोग भइया समर जीति ठाढ । _>%० को० पृ० ८६) 
2. तनियक डोलिया धम्राओ मिरजया, 

दादा के सगरेया मु हवां घोदत हो ता । 

वादा के सगरवा सुन्दर बढ़इत पनियाँ, 

हमरे सयरवा प्रनियौ प्रीयो होना | 

तोहरे मगरवा मिरजा नित उडि होइ हैं, 

बाबा के समस्या दुग्तम होइहं हो ना । 

एक घूट पियली, दूसर घूंट पियली 

तिसरे में गई हैं तराई हो ना। >-भो० लो० गोन पृ० ११। 


लोकगीत का स्मरूप | ६६ 


पांडेय मामक व्यक्ति प्ले 
इमराव के राजा के प्रवन्धर बहोरम पांडेय के ब्पच् है ) हल्दी के बालकों ४; 
एक ऐसा गीत प्रचलित है जिसमें दोनों पक्षों के संपर्ष का चित्रण 34848 है ३ 
हसी प्रकार जोतपुर जिसे के शांदा नामक गाँव में सव्‌ १८५७ के ष् १0:24 
घवप्तर पर अंग्रे जी फौजों के साथ प्रठापयढ़ जिले के 'कालाकौकर' स्पान हा 
वंधी राजा हे भोर संपर्ष हुआ था तथा इस स्थान के बास-पास शव युद है सम्बस्ध 
गीत प्राप्त होते हैँ जिनमें राजा की वीरता का जल ए। हा सन 
जपुरी प्रदेश में दीराग्रणी बायू कु वरसिह के सम्बन्ध कर प्र 
हैं । कर ऋ्ति में सक्रिय आय सगे वाले सिपाहियों में कुवरकस्िह का अमृत, 
स्थान था। अंग्रेजों के साथ उन्होंने जिस असीम डाहु-बल के साथ युद्ध किया था, हू हर 
दिदित है। उनडी अपार दोरता अद्ूट साहम धदस्प उत्साह जन-जन ् मन को प्रभा| 
करता रहा था । आज भो उनकी प्रशंसा के गीत लोक कुंठों में गुजित हो रहे रे । 
राजनीतिक क्षेत्र को प्रत्येक आन्दोलनकारों घटना ने सोक-्साहित्य, 
सप्टाओं को प्रभ वित किया है । सब ५७ में अंग्रजों द्वारा वाजिदअली शाह से अवध 
को गद्टी छीन कर उसे लखनऊ से तिर्वासित कर दिया गया तो उसकी वेगमों में शोर 
की लहर था गई । उनका शोकाकुल हृदय करुण विला१ में चोत्कार कर हल अनेक 
गौतों के माध्यम से उनके भीषण वृः्श का वास्तविक चित्र उपह्धित हुमा है ।६ भारत 


---_+++हतहतहतह. 
3, राजा भामे , बहोरन भइले घुनिया । 
, मारेले 22208 द्षके से दूनि 80 +-सो० सा० भू, पृ० २४६ कृ०दे०उ० ! 
4. "काले कॉंकर के विसेमवा । ५ 
चाँद गाड़े वा निसनवा “-5० कौ० पृ० ६७ भाग ५ । 
5. बतिया के कारण से बाबू कवर । 
फिरंगी हे हो रेड ण्ढ़ाय ही राम ॥ 
दानापुर से जब सजल हो कम्पू। 
कोइलवर में गहे छाय हो राम ता 
* लाख गोला तुह के गति के मरिद्दी। 
छोड़ बरहरवा के राज हो रामश --भो० लो० गो० पृ० १३ भाग १।॥ 
4. गलियन गलियन रैयत रोडे। 
हल] हठियन गनिया बजाज दे । 
"- महल में बैठी बेगम रोबँ॥- - मि 
डेहरी पर रोव॑ झवास रे । 
मोती | “उन की? बंठक छूटी । 
+ छूटी है मोना बजार रे 
मांग जमनियाँ को धर छुटो। हे 
छूटे मुयुक हमार रे। 92 
जो मैं ऐसी जानती |, + 
मिलती लाट से जाय रे। 
“हादह्ा करती[पयां परतो" 58 डक 2 05 पु + 
- . - लेती सइयां छोड़ाय रे ॥ >-लो०हा०मू० यू० २४५-४६ कृ०दै०्० । 


रु 


६० | लोर गीतों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


की परतन्वता निवारक जन-क्रान्ति के अवसर पर महात्मा गांधी हैः श्दम्य साहेस 
भर उद्योग से जतता में देश के लिये मर मिटने की नवीन लहर दौर पड़ी थी भोर 
प्रत्येक व्यक्ति सेवा, त्याग एवं उत्सगे की दिव्य भावनाओं से अभिभूत हो उठा था। 
|श की उस जागृत खेलता का स्वरूप भी आधुनिक लोक गीतों में मुखारिस हो उठा 
है। केवल पुरुष ही नहीं देश के स्त्री-१मुदाय, मे भी अपूर्ष त्याग एवं उत्साह का 
प्रावल्य छा गया था ॥! स्वदेश-प्रेम को मयदा सुरक्षित रखने के निमित विदेशी वस्तुओं 
के बहिष्कार का आन्दोलन जनं-जन के मन में व्याप्त हो गया चा। सोझंगीतों के 
शब्दों में जनता फी समस्त भावनाएं अभिव्यंजित हो उठी ।१ $. 
इम प्रकार राजनीति के क्षेत्र मे घटित होने'वाली समस्त घटनाएँ लोक 
साहित्पिकों के लिए प्रेरक पृष्ठभूमि का कार्य ऋरती हैं । 


लोकगीत फी विशेषताएं ओर महत्त्व 


लोकगीतों की कतिपय सावंभौम प्रवृत्तियाँ_होतो हैं। डाक्टर यदुनाथ 
सरकार के अनुसार, प्रबन्ध को द्रत गति, , धाब्द-विन्यास की सादगी विश्व जनीन 
मर्भस्पर्शी और आदिम मनोवेग, सूक्ष्म किन्तु प्रभावोत्पादक चरित्र-चित्रण, भ्ीड़ा- 
स्थली अथवा देश काल का स्थूल अक्न साहिटियक' कृत्रिमताओं का न्यूतातिन्यून 
प्रयोग या सर्वेधा बहिष्फार--सच्चे सोकगीत की ये नितान्त आवश्यक विशेषताएं, 
हैं ।3 जज सैपसन के मतानुसार लोकगीत मे स्व॒रो और शब्दों का ऐसा गत्यात्मक 
बता है है जो गीत को छन्दोबद्ध करके नृत्य की ताल और लय फे अनुकूल बना, 

है 

फ्रैंच विद्वान मोशिए आपरे मे सन्‌ १८५३-५४ में लोकगोतों के सामान्य 





. ललना छोड़ि देहु कपड़ा विदेसी, सुदैिया के पहिरहु हो ॥ 
अबरु चलावहु चरखा, सबहि मिलि गावहुँ हो $ 
ललना भारत नइया मंभष रवा त पार लगावहु हो ॥ --भो० ग्रा० गी० पृ० ७ 


2. पुतवा के देबो भारत मइया के सेउवा में, मालवा के सेउद् में हो ॥ 
ललना पूत करिहे देसवा के काम त॑ जनम सुफल होइहैं हो । 
* ल-बही, पृ० ५। 
3, "२४9७४४४ ण॑ ग्रा०शट्ग690, भागषालाए " गलांगा, शंका छ००७०॥5 
0 प्रगए्शक्नों, 877०9, इलां०एए सबीटा पाशा $४णेजील बा।बाएशंड, फजबते 
भाई पाथबवला5बा0), फाशाफ-जश अतशलाल ती छ8४०:३१०णाते 
बाएं ॥6 भृभ०५ ७६० (पर वक्‍ब्रफ्द्ा ०गाफ़ाधल इी१ण॑तक्षा०) त अलिनाज 
शाती०६३१४०० चाच तार 65थाएंग उध्वुणं॥० ० ता धण् धगाबत, 
4, "गुर लाशाव्णण शाएड ज 0050985 व 8४ 0 ६धघँ5४(8006७ इलछा ध्रो05, 
प्रात 8९९७० _फव 709क्‍9$ ब५ 0 700 8 एश३९-४०००च्००३८त (0 
ता, डे है: है फट ैटीसि हा | 
चा०- 83779800, €०णण्यं72० घछांडणड़ ० शाशाना प्राश्याएा0, 
2५ 92४8८ 05. 


शोकगीत का स्वष््प | ६१ 


लक्षणों प्रर लोकगीत संग्रद्माकों के धमक्ष, विचार व्यक्त करते हुये लोकमीर्तों प्ले 
निम्नांकित प्रमुख लक्षणों का उल्लेस किया पा-- 


(१) अंत्यानुप्रास के स्थान पर ध्वनि साम्य का प्रयोग । 
(२) पुनदक्ति (कपनोपकथन में) । 

(३) तीन, पाँच, सात आदि संख्याओं का बार-यार प्रयोग 
(४) देनिक व्यवहार पी वस्तुप्तो को सोने-रूपे को कहना । 


* आंरतोय लोकगीतों में साधारणतः प्राप्त होने वाली विशेषताओं को हम 
निम्न केत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


चेपक्तिकता का क्षभाव ध् 


धोक्गीतों वी रचना सामूहिक रूप से होती है, किसी व्यत्ति-विशेष के द्वारा 
मही, इफ्लिए उत्तमे वेयक्तिक-भावना का अभाव रहता है। लोकगीतों के रचयिताओं 
में आत्म प्रचार की प्रवृत्ति नहीं है। वे अपने गीतों में अपने निजत्व को कहीं भी 
आरोपित नहीं करते | किसी गीत के रचयिता और रचना काल को जानना नितान्त 
दु्लंभ है। लोकगीत 'जातीय सृष्टि है, जिसमें एक ब्यवित का मही अनेक व्यवितयों 
का सहयोग रहता है। लोक-कवि का अपनी रचनाओं में मामोल्लेख न करने क्षे 
कारणों पर विचार करते हुए राबदे ग्रोंवस ने लिखा है कि वर्तमात सामाजिक संगठन 
में फिसी लेखक का अपनी कृति में माम न देने का अभिप्राथ अपनी रचना के प्रति 
लज्जा-भाव अथवा नाम्गभिव्यवित में ;किसी प्रकार की -मग्र-भ्ाशंका हो सकती है, 
परातु आदिम समाज मे यह बात लेखक के मांम की जसावघानी के फारण होती थी। 
सामूहिक तथा जातीय रचनाओं में समूह का महत्व होता है, किसी व्यवित-विशेष का 
नहीं । जिस प्रकार छोटे-छोटे बच्चे छोठे छोटे गीत बनाते, गुनगुनाते और गाते जाते 
हैं परन्तु इनमें से कोई भी एक बालक गीत का रचियता होने का दावा नहीं करता 
और न यहे याद रखता है कि बस गीत में वौन-से बालक मे कौ--सी कड़ी जोड़ी है, 
उसी प्रकार जातीय रचना में व्यकित-विशेष की महत्ता नहीं होती, रचियता का श्र ये 
समूह को प्राप्त होता है ।2 इस समूह के मध्य, असंख्य स्त्री-पुरुषों के समवेत प्रयत्नों 
में गोतों का जीवन प्राण पाता रहता है॥ जिनकी वाणी में मस्तिष्क सही हृदय है, 
जिनके विनय के परदे में छल नही * पश्चात्ताप है, जिनकी मेत्री के फूल में स्वार्थ का 
कीट नहीं, प्रेम का परिमल है, जिनके मानस-जगतु में जानन्द है, सुख है, शान्ति है, 
प्रेम है, करुणा है, त्याग है. क्षमा है, विश्वास है, उन्हों ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री-पुरुषों 
के दोच से हृदय नामक आसन पर बेंठ कर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही 
गाने ग्रामगीत हैं। वेदों को तरह वे भी अपौरुषेय हैं /$ 


. श्याम परमार के भारतीय लोक साहित्य से उदृद्धूत, पु० १६) 
2. टाबटें ग्रेवष, दि इगलिश बंचेड, भूमिका पु० १२-१३ । 


3, पं७ शमनरेश ब्िपाठी, कबिता कौमुदो (परिवर्दधित संस्करण) तौसरा भाग, 
प्राम गीत १६४५, पू० ७० । ५3 दब 0 कक 
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परिगणना प्राप्त होती है।! यह प्रवृत्ति प्राचीन परम्परा के अनुसार घली आ रही है। 
विभिन्न प्रकार की पस्तुओं के समावेश के कारण विसी गीत वा क्षेत्रीय परिचय 
प्राप्त करना सुगम हो जाता है। जिस क्षेत्र का मीत होगा, यहाँ की विरषात 
बस्तुओ का अथवा बहु प्रचलित सामग्रियों का समावेश उसमे होगा। 


लनलंकारिता और स्वाभाविकता 

लाकगीतो में कविता वी भाँति अलंकार की योजना नहीं रहती । यहां से में 
सच्चे भावों की सहज-स्वामाविक अभिव्यक्ति होती है । उत्कृष्टवा और निकृष्टता के 
भेद-भाव से मिप्त वहाँ प्रत्येक वर-वधू राम-सीता बनते हैं, प्रत्येक माता-पिता 
कौशल्या और दशरथ हो जाते हैं। हृदय की यह अनुभूति सीधे घब्दों में व्यक्त होती 
है, उपभा, रूपक, उत्प्रेक्षादि अलकागे के प्रयास-शन्‍्य आवरण मे नहीं । 


भारतीय परम्परा में लोकगीत 


सम्पूर्ण संसार भे मानव के माविर्भाव से लोकगीतो का उद्मव माना जाता 
है। यथा लोकगीतो के जन्म की वोई निर्धा।रत काल-रेखा नही है, परन्तु मौलिक 
परम्परा के अ्विच्छिन्न प्रवाह के रूप मे ये निरग्तर अत्तीम अतीत के गभ में छिपे 
उद्गम स्रोत की ओर इ'गित करते हैं॥ लोकगीतो को अनन्त प्रवाहमयी परम्परा की 
प्राचीनता के सम्बन्ध में पं० रामनरेश भिपादी ने लिखा है--"जब से पृथ्वी पर 
मनुष्य है, तब से गोत भी है। जब तक मनुष्य रहेगे, तव तक गीत भी रहेंगे। 
मनुष्णो वी तरह गीतो का भी जीवन मरण साथ चनता रहता है। कितने ही गीत 
तो सदा के लिये मुक्त हो गए। कितने ही गीतों ने देश वाल के अनुसार भाषा का 
चोला तो बदल डाला, पर अपने असली स्वरूप को कायम रखा। बहुतनसे गीतों 
की आयु हजारो वर्ष की होगी । वे थोडे फेर-फार के साथ समाज मे अपना अस्तित्व 
बनाये हुए हैं ।१ 


लोकगीतों ढी विश्वत्त परम्परा, भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन है । लोहडगीतों 
का प्रथम चरण-चिह्ल वेडिक ग्रन्थों मे उपलब्ध होता है ॥ पुत्र-जम्म, यज्ञोपवीत तथा 
विवाहादि उत्सवों पर सरस गीत गाए जाने का उल्लेख उनमें मिलता है। इन गीतों 
के लिये वेद मे 'गाया' शब्द का प्रयोग हुआ है।४ गीतों को गाने थाले के अर्थ भें 
'गाथित! शब्द प्रयुक्त है।* विवाहादि ,अवसरो पर गाए जाने वाले बोत “रंमी” 


]. पेडा बरफी और इमरती, खाजे, खुरमा घेवर, परसों 
गुपचुप सोहम हलुआ परसो, वबलाकन्द की बरफो परसों 
खट्दू -मीठे बरा परोस्तो, सुश्सी को घिउ गडुअत परसों 

रसगुल्ला रतदार। रु 
जुगति से परसों जी ज्योतार ॥ --क० कौ०, पूं० ४३१ ॥ 

2. पं» रामनरेश त्रिपाठी !! है 

-- बिता कोमुदी (परिवद्धित संस्करण) तीसरा माय (प्रामगीत) पूृ० ७८ । 

3. “मअग्ति भोडिघ्वावसे गराथामि: दारि शोचिपम्‌ +-ऋणग्वेद ६/७१/१४ | 

4. “इद्धमिद् गाथिनों वृहृदिद्रम्केभिरक्रिण, । 
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/गाराशंसी' ता गाया! तौनों संज्ञाओं से अभिहित दिये जाति थे परन्तु 'गाया' शब्द 
विशिष्ट अर्थ 'रंमी! और 'नाराशंसी' से पृथक्‌ निदिष्ट किया गया है ।! 


ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों मे भी गरयाओों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता 
है प्राह्मण ग्रस्थों मे ऋक और गाथ; का अत्तर िप्ट किया गया है । के ऋक्ू देवी 
होती थी और गाधा मानुपी । गायाओं का प्रयोग मन्च के रूप में हद किया जाता 
था और वे ऋक्‌ यजु: तथा साम से प्रथक होती थी। प्राचीनकाल में किसी राजा के 
उदात्त एवं महान चरित्र को लक्षित करके जो भीत समाज में प्रचलित हो जाते थे 
ओर जन-समुदाय द्वारा गाए जाते ये वे ही 'गाया' संक्रा से अभिहित किये गए थे । 
मास्झ के निरूपण की व्याख्या करते हुए दुर्माचायें ने वत)यां है कि वैदिक सुक्तो में 
43 के इतिहास उपलब्ध होता है वह कहीं ऋचाओं के द्वारा और कहीं गायाओं 

निवद्ध है।7 * 


वंदिक गाधाओं के उदाहरण शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उपम्ब्ध 
होते हैं। इनमे अश्वमेघ यज्ञ करने वाले श्रोष्ठ राजाओं का चरित्र बणित है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में इन गायाओं को कही 'इलोक', कहीं 'यज्ञगाथा! और कही क्रेवल 
गाधा कहा गया है ।5 या हु 
*  ,ऐतिहासिक गायाओ की यह परम्पशा महाभारत काल में भी पूर्ण रूप से 
प्रचलित थी। दुष्यत्त पुत्र मरत के सम्बन्ध में अनेक गधाएं महामारत में उपलब्ध 
होती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में वणित गोथाएँ श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कन्ध मे प्राप्त 
होती हैं। गाधाओं का गायन विशेष रूप से राजसुय यज्ञ के अवसर पर हो होता था 
परन्तु 'मंत्रायिणी संहिता' में विवाह के छुम अवसर पर गाघाओं के गायन का प्रमाण 
प्राप्त होता है ४ 'पारस्कर गृह्मपूत्र' मे भी विवाह मम्बन्धी गाधाएं उपलब्ध होती 





], रंक्‍्यामोदनुदेयी नाराशसी स्पोचती । 
धुर्यार्या भद्रभिद्व रापो गाचयैति परिष्कृतं ॥॥ 
लक +ऋग्ेद १०/२५/६॥ 
2. स पुनरितिहासः ऋखढ़ो गाथा वद्धच। ऋक्‌ प्रकार एवं फर्चित्‌ गायेलुच्यते 
गाषा दमति, नाराश्ंसी : धंसति इति उबंत गापानां कुर्वत्तिति ॥ 
+-निरक्त ४/६ को व्याख्या 
$. इातपथ ब्राह्मण कांड १३, अध्याय १, ग्राह्मण ५) हे 
4, ऐदेरेय प्राह्मण 5/४॥ ल्‍ 2 0 65 सदा 
5. शदेषएति यशगाया गीयते (७९ गापा दर्कपति ६ कऋ्र प्रदम इलोकमाह | 
डी हि 550 --ऐहरेय ब्राह्मण ३११७ । 
हित “-जह्ी ३६६ ३ 
6, मंत्राविभी सहितां ।श७१॥ 
व 
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है ।! धारदाधत प्र्ययूत्र में सीमंदोभपन के अवधर बश गाया दाने का बुत प्राप्ठ 
होता है १ 

इस प्रकार मीर्तों कै गिशास की परम्परा मैं हम देखते हैं हि शोकह्गीत गा 
सर्दप्रषम ऐतिहासिक रुप गाया ही था। बेदिक्दात में गाषाओों के मुगप दो रूप 
चक्षित हुए-- 

(१) ऐसिहाशिक्ष- राजगूय यज्ञादि के भवपर पर गाई जाने यामी गायाएँ। 

(२) देव विधपक--विभिन्न संहारों के भवसर पर मंगप्त हेतु गाई जाने 

वाली गाधाएँ । 

पाप्ति भाषा में उपलब्प जातरों से उग्युक्त धारणा भी पुष्टि हो जाती है । 
पालि जातरों मे निवद्ध गायाएं अप्यन्त प्राघीन हैं जिनमें तत्तासोन सौडिक कहा 
नियों एय घटनाओं का संक्षिप्त उस्लेश किया गया है। भगवान्‌ चुद के जीयन से 
सम्बन्धित कषाएं जो जातक बहुसातो हैं- गापाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त 
हुई है। पाज्ति के प्रसिद्ध विहदचर्म जातक में धिह की साल ओोड़ कर सेतों में घान-जो 
खाने वाले गये की कथा है॥ किसान के रूप में उपत्यित बोबिसतद (गौतम बुध) 
गधे की ध्रावाज पहचान कर इस रहस्प का उद्घाटन रूरते हुए प्रषम गाया गहते हैं। 
पहीं पर द्वितीय गाया गये के स्वामी--एक शनियाँ--के द्वारा कही गई है।३ प्र/कृत 
काल में लोकगीतों का प्रदल विकास सक्षित होता है। हाल भी 'गापा सप्तशतों! 
में पंगृही सात सो गाधाएं' उप्का प्रमाण हैं। एक थाषा में विरहिणी नायिका की 
भन.हस्थिति का अत्यन्त सुन्दर निरूपण किया गया है, जब वह प्रियतम के परदेश 
गमस के परचात्‌ दिवस्त गणना के लिये आतुर होकर प्रषम दिवस के अर्द भाग में 





९ 7., षष गाषां गायति। 
सरस्वति प्रेदमव सुभगे घाजिती बतो ॥ 
या रवां विश्वसत्य भूतेस्य प्राबायामस्याभूतः ॥ 
यरया भूतं समदद्यस्या विश्वमिदं जगत ॥ 
तामथ गायां यास्याध्िि या स्त्रीणानुतम यज्ञ: ॥ 
“पा यु० कांड १, संडिका ७। 
2. दो घैतां भाधों गायत:-- 
सोभो नो राजाअवतु मानुषी 
प्रजा मिविष्ट चक्रासौ | >-मा० एृ० रा० ११५) 
3, बोधिसत्तो पठमं गायमाह-- 
नेत सीहस्स नदित॑ न ध्यग्धस्स न दीपिनो । 
पारतों स्ोहचम्मेन जम्मो नदति गदमों ठि।। 
“-पालि जातकावलि : पृ० १७, वटुकनाप शर्मा । 
क्षय सो वणिजों आगल्ना त॑ व्यसेनप्पतं वदेम॑ दिस्वा दुतियं गाय माह-- 
चिरं पि खो त॑ खादेय्य गदमो हरित यव॑ । 
पादतौ सहिचस्मेन खमानो व ट्रसयों ति ॥ पहो 
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डी आज गया है! आज गया है” सोच-सोच कर सम्पूर्ण दीवाल को लकीरों से भर 
ती है 7 

वैदिक युग के पश्चात्‌ महाकाव्य एवं पौराणिक युग में भी लोकगीतों को 
विकास-परम्परा दिखाई देती है । वाल्मीकि-रामायण में राम-जन्‍्म के शुभ अवसर 
परे गन्धर्वों द्वारा गायन एवं भप्स्राओं द्वारा तृत्य करने का उल्लेख किया है। इसी 
विक्रास क्रम का परिचय वेदव्यास जी कृत श्रीमद्भागवत में प्राप्त होता है। का 
क्ृष्ण-प्रन्म के पावन अवसर पर स्त्रियों द्वारा मिल कर गाए जाने वशले गोतों का 
उल्लेस किया गया है।£ महाकवि कालिदास ने अज के जन्मोत्सव के अवप्तर पर 
राजा दिलीप फे राजमहल मे चेश्याओं ह्व।रा नृत्य एवं गरयन-वाद्य भस्तुत करने है 
वर्णन किया है 4 सस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री 'विज्डिका' ने धान कूंटने वाली रित्रिये 
कै द्वारा गाए जाने वाले गीत का अत्यन्त मनोहर एवं सरस रूप मे वर्णन किया है । 
स्त्रियाँ घान कट रही हैं साथ ही गीत भी गाती जा रहीं हैं। मूमल उठाने एवं 
गिराने के साथ उनड़ी चूडियों से भंकार उठ रही है। श्रम-प्रयास के फारण उनका 
अंग-अग गतिशील हो उठा है | गीतो के स्वर चूड़ियों की कार से मिल कर अनुपम 
आनन्द की सृष्टि कर रहे हैं।* इसी प्रकार भहाकवि श्रो हप ने चकक्‍ती चलातो हुई 
स्त्रियों का उल्लेख किया है। स्त्रियाँ सत्त, पीस रही हैं जिसकी सुगन्ध पथिकों को 
श्लाकृष्ट कर लैती है ९ चक्की चलाते समम स्त्रियाँ गीत गाती हैं । 





. श्ज्ज गओत्ति, अज्जं गओत्ति, अज्ज गजोत्ति मणिरीए, 
पढम च्यिय दिरुदृछे कुड्डो रेहाहि चितलिओ ॥ा 
+- गाया सप्ततशती, २३॥८ अमरक | 
2. जपु फल च गस्धर्वा: मनृतुदछप्सरों गणाः। 
देय दुन्दुमयो नेदु: पुप्प वृ।ष्टशच खात्पतव्‌ ॥ 
“वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड ।१८१६ 
3. कदाचिदौत्यानिक कौतुकाइ्लवे जन्मयंयोगे समवेतयोपिताम्‌ । 
बादिश्न गीत द्विज मन्त्रवाच कैश्यकार सुनोरभिषेचन सती ॥ 


“-श्रीमद्भागवत्त, दशम्‌ स्कन्ध ॥ 

4. सुख श्रवा मंगलतूर्य निस्विनाः 

प्रमोद नृत्ये. सह वारयोपिताम्‌। 

न केवल सदमनि भागधीयतेः 

पथि व्यजम्यन्त दिवोकसामयि ॥ +-रघुवंश, ३।११६॥ 
$. विलागमसृणोल्लसम्मुसत लोलदो: कन्दली--- 

परस्पर परिस्खतदृवलयनिः स्वनोद्‌ वन्धुरा: । 

लसस्ति कलहुकृति प्रसभकप्पितोर: स्थला, 

चुटगमक सेबुता; कलभगण्डनी ग्रीतयः॥ 


“-हिं० सा० फा इतिहास, भाग ० २०, से उद्‌ 
6, प्रतिहट्टपये हक जात्‌ न कक आह 9४३7३ हर 
प्रथिकाद्वातद-सकतु सोरभे: । 
कलहान्न घनानु_यदुत्वितातु 
अधुनाप्युज्कति घघ॑ र स्वनः ॥॥ +-नैपधीय चरित, सगे २, इलोक ८६५। 


६5५ | छोषधीरों को गांरएृति₹ पृष्ठप्रूमि 


गोस्वामी तुनपीदार जो मे अपने शापवरिमानत में प्रगेह झरवरों पर 
ल्लियों द्वारा मठ गाग करने वा नत्तेश किया है । राम-रग्१, सीता के! सो री पूजन, 
सोवानवपर धोता-राप-दद हू हरादि गहरत अदगरों पर रिसियां शुघपुर गोतों का 
झापन मरग्शों हैं। हुल्गीदाग जी ते छोगणीतों वी ध्यापक्ष महुचा हा प्ररर्शन किया 
है। उतरे बा ये से बोई भी गाशयत-दाण गौजों ही गुधा-पाशा मे भाष्तावित हुए शिता 
नहीं रहता है ।! राम- वयाट़ मे: झवगर पर बाशत हो भोश्त चराहे शेर शिपर्पों 
द्वारा यार सवा गांधी पाये बा उस्तेश भी उन्होंने तिएा है।। थासी गाने को प्रपा 
हिस्दू समाज मे क्रभों शक बसी मा रही है। अपने काध्य में शुदवीदाग जो ने सोड़ 
रोतियों भा वास्ताथक शिवण उगस्दित हिया है। सोर-रोतिएें के गश्यछ विरूयण के 
सपप लोगगाता रो अत्यधिश महरत्र देना श्शाभाविर ही था। मोहर झ ६ पें उन्होंने 
रामनला नहछू पुस्त6 दी रबना को है॥३ हातरों मंध ४ एवं 'पार्तों मत में 
गमस्त वेबारि। राहिपों एवं विधियों सहित भश: रामन्यीगां एवं शिपन्याईती 
के वियार 7 यर्शान है। इसवें रीति के अनुषूत थीस गाए जाने बा स्व द दह्तेश प्राण 
होता है 5 साजस्चान परे 'दोचा मास्यय दूद्दा "एक सो गीवात्पफ़ बाहर है। जगलिक का 
ओह खण्ड भी लोए-गीत भी प्रवुत्तियों वा प्रतीर है। अपने मौमिह रूप में बहू अँवा 
भी रहे रो लो फण्ठ मे निमेत होकर यह सोहगोत बी परम्पग में आ गएा है । 

आपुनित काल थी याद्य चेतता में, प्रचलित सोजगीत परम्परा वी छाप 
स्वत अकित हो उठी है 6 लोक-जीयन पे प्रति मानव-मन बी श्ास्‍्पा के परिणाम« 
स्वष््प असेक अं तमूल तथ्यों व उद्पादन हो रहा है 





) राम जन्प-दृच्द-युन्द मिल चली लोगाई $ 
सहज श् गार दिये उठि थाई ७४ 
कक कलत मंगल भरिं पारा । 
गायत पैंढहि भूष दुआरा ॥ 
गौरी पूजन--सग सुछी शाब सुभग संयानी । 
ग्रा्वह गीत मनोहर बनो॥) 
सीता-स्वयवर--चली संग से सखी सयानी ! 
गादत गीत मनोहर बानी ॥ 
सीता-राम-विवाह- गावहि सुन्दर मंगल भीता । 
मम छे लें नामु रामु अरु सीता ॥--रामघरित्तमावछ्ठ, बालकाप्य ) 
2. जेंवत देहि मघुर घुनि गारी। 
ले ले नाम पुष्य अछ नारी ) >-बालकाण्ड ) 
3, नैन विमाल सउनियाँ माँ चमाय३ हो! 
देह गारी रनिवासहि प्रमुदित गादई हो ॥. --रामलला नहह्ू । 
4. चतुर नारि बर कु वरिहि रीति सितावहि । 
देहि गारि सहकोरि समौ सुख पावहित।॥. --जानक्रीमंगल | 
$ क्रहि सुमंगंल गान सुधर सहनाइन्ह। 
जेंडइ चले हरि दुहिन सहित सुर भाइम्ह॥._ --पा्वत्तीमंगल । 
6 ये कई कोस पैदल चुल कर, दहुंकी के स्वर में स्वर भर कर । *द्रास्या', पन्‍्त 


लोकगीत का स्वरूप | ६६ 
लोकगीतों की विभिन्न कोटियाँ 


लोकगीतो का खूपात्मक श्रेणी दिमाजन एक कठिन समस्या है| किसी एक 
सामान्य दृष्टि से इस समस्या पर विचार नही किया जा सकता, वयोकि लोक-गीतो 
का जन्म किसी एक अभिप्राय की प्रेरणा से नही हुआ । जीवत की समस्त सूक्ष्म एवं 
जटिल क्रिया-प्रतिक्रिवाओ की अभिव्यक्ति लोकगीतों मे हुईं है, अतः उनको श्रे णी- 
घद्ध करने की चेष्टा कै साथ जीवन की समस्त भाव प्रेरणाओों एवं क्रिया-अ्रतिक्रियाओं 
के साथ उतका सामंजस्य समझता आवश्यक होगा | 
सतोक-साएहित्य के अनुसघप्मको ने जीवन के विभिन्न झंगों। के साथ लोक-गीतो 
का सम्बन्ध निर्दिष्ट करते हुए, अपने-अपने ढंग से उन्हें वर्गीकृत करने का उपक्रम 
किया है। यह प्र्वया सत्य है कि लोकगोतों की चिर प्रवाहमयी विक्रास परम्परा 
भकये वर्गों की सीमा में घेर कर रखना सम्भव नही है । इसलिये अभो तक लोक-ग्ीतों 
का ऐसा कोई वर्गीरुरण उपलब्ध सेही हो सका है जो उनके सम्यक्ष भूल्यां।न के 
लिये सुनिश्चित एवं पूर्ण हो । फिर भी व्यावहारिक अध्ययन एवं अनुशीलन की 
खुविधा के लिये लोकग्रीतो को वर्गों मे निवद्ध करना आवश्यक है । 
लोकगीतों के बिविघ रूपी के निर्धारण के पूर्व, यहाँ पर, विभिन्न विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत विचारों पर प्रकाश डालना उपयुक्त होगा। हिन्दी लोक-साहित्य के 
पभथम चेता पं० रामनरेश तिपाठी ने लोक-गीतो का निम्नाकित रूप से वर्गीकरण 
उपस्थित क्रिया है!-- 
१ ) संस्कार सम्बन्धी भीत ) 
२३) चक्की ओर चरखे के गीत ६ 
३ ) धमं-गीत । 
(४ । ऋतु सम्बन्धी गीत | 
(४ ) खेती के गीत 4 
(६) भिखमंगी के गीत + 
(७) मेले के गीत । 
(८) जाति गीत 
(६ ) वीरगाया । 
(१०) गीत-कथा १ 
(११) अनुभव के वचन । 


श्रिपाठो जी के ब्गें-विभाजन मे वेज्ञानिकता का अभाव लक्षित होता है। 
उसका कारण यह है कि उनका अह इय किसी पूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक वर्गी« 
करण की खोज न होकर सेग्रह-सुविधानुसार नाम भेद के क्षेघार 4र भोतों वी 
गणना करना था। इसीलिये उनके द्वारा प्रश्तुत इस वर्गोकरण में अनेक त्रूटियाँ प्रतीत 
होती हैं । मिप्-मिन्न चयों के गीत प्रायः एके ही बर्य मे सम्मिलित किये जा सकते 
हैं। सेत्ती, भिखमंगी और मेले के गोतो को पृथक्‌ थ्र॑णियों में रखना आ्रावश्यक नहीं 
है। इसी प्रकार वीरगाया एवं गीतकथा की एक ही भणी हो सकती है 


. फबिता-कौमुदो, भाग ५, पृ० ४४) 


१०० | लोकगीशो की सांस्टेतिक पृष्ठभूमि 


राजस्थानी लोकगीतों के यश्नस्वी संग्रह-वर्ता श्री सुयंकरणजी पारीस मे 
भी लोक गौतो का वर्गीहरण प्रस्तुत किया है जिसमे अध्ययन वी दृष्टि से विचार 
६ ४ गया है बल्कि विपाढी जी की भाँति नाम भेदात्मक प्रणाली ही अपताई 
गई है । 
) देवी देवताओं और पितरों के गोत ॥ 
) ऋतुओ के गीत । 
) तीर्षों फे गोत । 
] ब्रत-उपवामत और त्यौद्दारों के गीत । 
) सस्‍्कारो के गीत । 
) विवाह के गीत । 
) भाई-बहन के प्रेम के गीत । 
) साली-सलिल्यों (मरहज) रा बोत | 
) पति-पली के प्रेम फे गीत ॥ 
१०) पणिहारियों के गीत । 
११) प्रेव के गीत । 
१२) चक्की पीते समय के गीत ॥ 
(१३) बालिकाओं के गोत । 
( १४) चरबे के गीत । 
१५) प्रभाती गोल । 
(१६) हरणस-राधा-कृषण के प्रेम के गोत ) 
(१७) धमाले-होलो के अवसर पर पुरुषों द्वारा गेय गीत । 
(१८) देशप्रैम के गीत । 
(१६) राजकीय गीत । 
(२०) राजदरबार, मगलिस, शिक्ार, दारू के गोत । 
(२१) जम्मे के गीत (दीरों, सिद्ध पुरुषों, महात्माओ की स्मृति मे रसे गए 
जागरण को “जम्मा कहते हैं।) 
(१२) प्िद्ध पुदषों के गीत । 
(२३) क--बीरो के गीत । 
ख--ऐतिहाध्िक गीत । 
(२४) क--वालो के गीत । 
ख--हास्परस के गीत । 
(२५) पशु-पक्षी सम्बन्धी गोव । 
(२६) शान्त रस के गीत । 
(२७) गाँवों के गीत (प्राम्य-गोत) 
(२८) नाव्य गीत । 
(२६) विविध । 


( 
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( 
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| 





, मूयेकरण पारोश्व 'राजस्थाती लोकगीत' प्ृ० २२-२५। 


लोकगोत का स्वरूप | १०१ 


पारीख जी के दर्गकिरण मे भी फ्रमबद्धना का अभाव है। उन्होंने हास्य, 
ह्ुगार तथा रस को पृथक्‌ू-पथक्‌ तोन अ॑ णियों में रखते हुए गीतो का विभाजन विया 
है. जबकि उन्हें एफ भ्रंणी भे ही रखा जप सबत्ता था ) इसी प्रकार भाई-बहन तथा 
पति-पत्नी के गीत भी एक श्रेणी मे निबद्ध किये जा सकते थे ४ 

हिन्दी प्रदेश की एक भराषा--ब्रजमापा के लोक-साहित्य के प्रथम अध्येता डा० 
सत्पेस्द्र के द्वारा प्रस्तुत वर्गकिरण पर भी विचार करना अपेक्षित है। उन्होंने ओझ- 
ग्रीत्तों का रूप-विभाजत इस प्रकार किया है--- 











जीप 
हि 
(१) पुच्षों के (२) स्त्रियों के 
(शे कं के 
| ई] । 
साधारण. अनुष्ठानों के माँगने वालो के. पैन के 
६ थे पर, ०2002 || 
|] | 
व्यक्ति इस कक पेशेवरों के बच्चों थे। 
। देखी की भेंट. १, सरमन (विश्नोई) | 
जाहरपीर॒ ध्याहुले २ भैरो (भोषों के) 7 । 
ज्वाला जी टेयू के चट्टर के 
ग्रामीण नागरिक जाहदियो क्के 
| «».. ख़्या्ष स्वांय 
भगत 
| | 
प्रदन्‍्ध मुक्तक 
| [ 
हे कं सोरठ 
ध्यक्ति द्वारा समूह द्वारा सभाजवादों भनन 
्‌ रजपूतो होली 
बसा जकड़ी सडाके 
थाल्हा घबारे रागिनी 
हर राका साके रसिया 
भरती का भात झुपाल भादि $ 


. 


डा० कृष्णदेव उपाध्याय लोकसाहित्य का अध्ययन पृ० १५६ । 


१०३२ [ लोकगीतों की सरिद तिक पृष्ठभूमि 







(२) स्त्रियों के 
रत] न का | | 
संस्कार कि तिपियासरक अग्य गीत 
। 
| स्‍ः । झा मय 
नाम गीत विवाहके मृत्युन्तमय 


| 
उदच्चोग परक, चवक्ी, . सेत के (सामान्य 


गोत के गोतत सिसा झदि के. मनोरंजन के) 





। [| 
साप्तान्य स्पोहार देवी-देवताओं फै 
ऋतु मास वर्क ग्रर्तों के बीठ । 
हर 
कण कर्क पहला ] 
सावन के गीत मामी के गीत. मांगलिक मानुष्ठानिक 
जागरण के 


शल 2 आल 0 पक ड तरक क, 
॥ | | ] 
जन्ति के गोत छड़ी के गोत जगमोहन लुगरो तगा 


| हि हिलदश कल कल, 
सोभर बधाएं चरुए, सातिए सांतिए | भावतात्विक लघुकषाशी दीप क्थायुक्त 





| | | 
+ छठी की रात का गीत 'नौती/ छठी के दिन के गीत जज्वा 
धो हले 





५ 3 जी 0 05] 
हेलन हिरनी. सार 
है है 


] ! | | ] 
कढी हुती छपसी है तिलडी सरगफल पालना 
035 2 रे औ न] 
य ह। 
भुभुता कौमरी सौंठ दामोदरियां काजल 
। ६ (६० 4 श्र हरे 





ता २ का 
कामता पीड़ा प्रतव मैग जच्चा कै मस्तरे शार्मद बधाएं अमिलाषा दार्शमिक 


। धर 
विविध मन्द 


लोकगीत का स्वरूप ] १०३ 
स्त्रियों के 





] ॥ 
संस्कार तिथि वामस्क 


सामान्य ऋतु मासपरक सामन के गीत 


| 
बेवाहिक वयस्काओ के बालिकामो के 


] 
प्रबन्ध गीत युक्तक 
| 
॥।|॒ 


हट ] किकी। 
श्घु वृत्त दीघ बृत्त ऋतु शोभा भूला भावत्मक 
| 


| | 
पति सम्बन्धी भाई सम्बन्धो 
उन्होने इन गीतों के भ्रतिरिक्त कुछ अन्य गीतों का वर्गीकरण भी उपस्थित 
फिसा है-- 
गोत 


] 


| || 
बालकों के गीत अवसरोपयोगे साधारण 








| || | | 
का के. लोरिाँ लघु कथानक शान-उपदेश रसिक्ता के 
| 


8] | | 
दैसू के, माफी के घट्टा के होथे गा के होलनो,के किसान के 
| 





| | | 
साधारण प्रज के विभेष स्थान की यात्रा पुर लेने के. सिला बीनने के 
| ] 
होसी रखिया 
] 


प्छ ालित! 
ब्रज वो होली रजपूती होली 


लोकगीतो का स्वरूप | १०४५ 


देव (११) पण्डत मेहतर (१२) णाहरा पीर (१६) घलख (१४) होली के गूजरों के 
गीत (१५) कन्हैया (१६) (सारग) सदा वृक्ष (१७) गोरा बादल (१८) युलाकीदातत 
(१६) घस्सीशम पदेल (२०) बापू जी कै मीत (२१) राजा कैबढ (२२) बोखाजी 
(२३) तेजाजी (२४) गोराजी (२५) मेरू जी । 
(४) विविध सर 

(१) खेती की कहावतें (२) ऊ॒ की फसल खत्म होने ॒ के गीत (३) बारी 
पूजने के भीत (४) जात व चवकी के गोत (५) सावनी (६) रहिया (७) स्याल (८) 
दूल्दरा (६) दोहे-स/लो (१०) सोरठे (११) सबये (१२) भजन (१३) कवित्त (१४) 
सिन्‍्धु (१५) घोता । 

- लोकगीतो का विपयनुसार वर्गीकरण अत्यन्त कठिन कार्य है, क्योकि मनुष्य 
का सम्पूर्ण जीवन ही विषय को सीमा के अन्तगेंत समाविष्ट है। अतः उपयुक्त सूचियाँ, 
सूक्ष्मता से देखने पर, अपृर्ण प्रतीत होती हैं। डा० ध्याम परमार के वर्गीकरण मे भी 
बँज्ञानिकता का अभाव लक्षित हो रहा है। उनके वर्गीकरण में (३ ओर (३) वर्गों 
को एक वर्ग मे ही सम्मिलित होना चाहिए था । संस्कार एवं प्रथाओं के अम्तर्गत ही 
धाप्िक दृष्टिकोण समाविष्ट हो जाता है। रमानुभूति कै आघार पर किसी पृथक्‌ घर्गे 
को रचना भी टीक नहीं है, बरोंकि रस वी सत्ता तो समस्त लोकगीतों मे 
ब्याप्त है ॥ 

डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने भी लोकगीतों के वर्भीकरण पर विधार किया 
है। किच्ध संशोधन के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत बर्गोकरण डा० दयाम परमार के 
2: से साम्य रखता है। उपाध्याय जी के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का स्वरूप 
महू है--- 

(१) सस्कारों की दृष्टि से 

(२) रसानुभृूत्ति की प्रणाली से 

(३) ऋतुओ और ढ़॒तों के कम से 

(४) विभिन्‍न जातियों के प्रकार से 

(५) क़िय्रा गोत की दृष्टि से 


धफ धर्गीकरण में भी कतिपय भुदियाँ प्राप्त होतो हैं। डा० सतयेद्ध ने 
इन भुटियों का निर्देश करते हुए कहा है कि किसी भी वैज्ञानिक वर्गीकरण का एक 
ही आधार होना चाहिए संस्कार गीत और जातीय गीतों का बर्ग भेद समुचित नहीं 
है, बयोडि रच जातियो में भी संस्कार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार;भ्िया गीत 
और संस्कार ग्रोत को पृयक्‌ रखना भी त्रूटिपूर्ण है, बयोकि सस्कार भी एक प्रकार की 
डियाए' ही हैं। ऋतुओों कर बलों कर भी ऐक बेर सपेष्ित है ४ 

डा० सत्येद्ध ने 


प्रो कल ] 
उल्लेल ढिया है. उपयोगिता के क्षाघार पर गीढों के मूलतः दो प्रारों का 


ै+ननन-++++#+०0ह0 हु 
. डा० सप्येन्द्र, लोक साहित्य वि 
2' वहाँ, पृ० ४१३। 40000 


3. वही) 


चतुर्थ अध्याय 


भोजपुरी और शअवधी बोलियों के लोकगीत 


# संस्फार-गीत 

# जन्म-संस्कार सम्बन्धी गोत 

७ यश्ोपवीत संस्कार सम्बन्धी गीत 
७ विवाह संस्कार सम्बन्धी गोत 
# मृत्यु संस्कार सम्बन्धी गीत 

० ऋतु सम्बन्धी गीत 

# त्रत एवं उपासना सम्यधी गोत्त 
७ जाति सम्वन्धो गीत 

७ विधिध गोत 

७ जात के गीत 

# भेले के गीत 

छ भूमर 

# पूरबी 

७ अलचारो 

७ छल फे गोत 


हैं | भोजपुरी और अवधी बोलियों के लोकगीत 


हि जन्म-संस्कार 
सोहर हक 

हिन्दू परिवारों मे पुत्र-जन्म एक हर्पेत्पादक घटना हे । हुँ के इस अवध्र 
पर गाये जाने वाले मंगल-गोत 'सोहर” संज्ञा से मभिहित किये जाते हैं। कह्टी-फहीं 
इन्हें 'ोहिलो” भी कहते हैं । 


हिन्दू धर्म के अन्तर्गत सन्तानोत्पति एक पुण्य कार्य है जो प्रत्येक दम्पती के 
लिये उसके लौक़िक एवं पारिलोकिक उद्धार के लिये आवश्यक है। निस्संतान व्यक्ति 
का कभी उठ़ार नहीं होता। वह संसार के बन्धनो से ग्रस्त रहता है। इसलिये 
हिन्दू-समाज में बन्ध्या स्त्री एवं निरवंशो पुरुष की अवहेलना की गई है| 


सन्‍्तान में भी कन्या वी अपेक्षा पुत्र का महत्व अधिक है । कन्या को 5०६3४ 
सममा जाता है। कन्या विवाहोपरान्त पराये कुल की क्षोमा बढ़ाती है। दूसरे, हिन्दू 
समाज मे कन्या-जन्म के अवसर पर भावी संकटों की कल्पना करके हृदय से प्रसन्नता 
के भावों का लोव हो जाता है। यही कारण है कि पुश्र-जन्म होने पर परिवार में पुसक 
छा जाता है, विविध प्रकार फे समारोह सम्पन्न होते हैं । परन्तु कन्या जन्म होने पर 
इन सबकी क्रावश्यकता नहीं समभी जाती है । मंगल गौतों का ग्रायन भी पुत्र-जन्म के 
अवसर पर आवश्यक समझा जाता है'। परिवार तथा पढोस की स्थियाँ एकत्रित होकर 
पुत्र जन्म के पश्चात्‌ छह दिनों तक अ्यवा बारह दिनो तक धोहर गातो हैं। 'सोहर' 
विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा ही गाये जाते हैं और इसके निर्माण में भी छ्त्रियो का ही 
प्रयास निद्वित है। सोहर-गीतों मे विविध प्रकार के मनोभावों, घथ्नाओ, क्रियाओं का 
समावेश हूँ जो स्त्री-मस्तिष्क वी -भाव प्रदणता एवं विचार विदग्घता का परिचायक 
हूँ। जन्मोत्मद सम्बन्धी गीत होने के कारण सोहर में श्गार एवं हास्य रस की 
होफा है रहती है परुतु करण रस का भी एक मर्मस्‍्पर्शी सरस प्रवाह यहाँ दंष्टिगोचर 

ता हूँ) 


सोहर का प्रचलन भोजपुरी एवं अवधी प्रदेशों में समाव रूप 


प से है। भावनाओं 
की समता भी, दोनों प्रकार के गीतों में परिलक्षित होती है / स्ोहर दे तो तह 


दर गीतों से सरसता 
. उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों में ओर विहार में जो सोहर गाये जाते 


हि हैं उनमें बहुत 
कम धन्तर मिलता हैं |--रामनरेश जिपाठी, कविता कौ०, भाग ३ पू७ की 





शब्द 


११० | छोकगीतो को सांस्कृतिक पृष्ठभुपि 


का अद्भुत्त समावेध हूं ता है। भोजपुरी और बवघी दोनों प्रकार के सोहरों में नारी- 
हृदय को विविध-रूपा भावनाओं की सुन्दर व्यंजगा उपलब्ध होती है। प्ंतान प्राप्ति 
के सम्बन्ध में समान सिद्धान्तों का निक्षपण दोनों प्रदेशों में प्राप्त होता है। सम्तात 
की वामनता प्रत्येक स्‍्त्री-पुरुष के हृदय भें समान बेग से उद्भूत होती है, मन हो वह 
डिसी प्रदेश का हो। स्थान-वे भन्‍य से हृदय के मूलभूत भावों मे कोई अन्तर नहीं 
बाता । नारी-जीवन वी चरम सा्थंक्रता माउृत्व पद-प्रात्ति में ही मानी गई है ॥ जब 
तक कोई स्त्री माँ नही बनतो त़्व तक उसका जीवन अपूर्णे है। सन्‍्तामोत्पति सृच्ट के 
विकराम का अदभुत रहस्य है। स्त्री-पुरुष इस विकास के मूल साधन हैं। सन्तानामाव 
एवं सन्ताननोत्पति को अप्तमर्थता स्त्री-पुदप की मोषण सफलता है। भारत के ध्राचोन 
शास्त्रों में भी स्प्री-पुरणष के उस गौरवमय वृत्य को घामिक क्रिया-कलाप वा झुप 
प्रदान किया गया है | प्रजनन-कार्य मुक्त स्त्री की तुलना भी से को गई है और उसे 
महभग्यशालिनी तथा पूज्या कड़ा गया है ॥! 
“प्रजानार्थ महाभायाः पृूजाहाँ गृह दीप्तपः । 
स्त्रियः त्रियश्चंगेहेपु न विशेषो5श्ति कश्चन ॥” 
लोकगीतों मे मी हिन्दू-धर्म सस्कृति की उपयुक्त भावनाओं का पूर्ण समावेश 
सक्षित होता है। लोकजीवन म थ्याप्त समाय्य सिद्धान्त ही लोकवाणी में उद्भूत 
होकर गीतो का रूप लेते हैं। सोहर गीतो में हिन्दू-घर्मं के सम्तानोत्पत्ति सम्बन्धी 
विचारों का निरूपण प्रत्ट हुआ है । सामास्य न समुश य के अन्तर्गत घामिक 
विश्वासो की अखण्ड भत्ता व्याप्त है। पुतश्रोत्पत्ति के लिये स्त्रियाँ अनेक देवी-देवताओं 
को प्रार्थना-ठपासना करने का उपक्रम करती हैं। हृदय की सच्चाई के साथ अपित 
पूजा-मावना से दृष्टदेव प्रसन्न होकर वाद्धित फल प्रदान करते हैं । 
एक भोजपुरी गीत में पुत्र-कामना में व्याकुल स्त्री गया-सतान का नियम 
पालन करती हुई, गगा की कृपा द्वारा सम्तान भ्राप्त करता चाहती है-- 
गंगा के ऊँच आरावरा? घढ़त डर लागेला» हो । 
ताही चढ़ि कोसिला नहाली भुकुती4 बनावेसी हो ॥ह॥ 
हँस के जे बोलेलो गगाजो, सुन ए कोसिला रानो हो ॥ 
ए को सिला फदन संकट तोहरा परते$ मुकुती बनाबेलु हो ॥२॥ 
सोतषा ए गंगा जी ढु र आटे, रूपवा५् के पृध्लेला हो। 
मोरा रे सनततिया? के साध३ समतति हम चाहिले? हो ॥३॥ 
+-भो० लो० गोब्, पृ० १११।॥ 





मनुस्मृति 
किनारा । 
रा है। 
क्ति 
बडा है। 
रूपा । 
सम्तान । 
इच्छा । 
चाहता है ॥ 


वय. कक (कस हुआ कक कफ हक 


ओजपुरी और अवधी बोलियों के लोकगीत | १११ 


कौशह्या राजी पुत्रेच्छायुक्त सामान्य नारी का प्रतिनिधित्व करतो हैं। 


अथाह घन-राश्ि उपस्थित होने पर भी पुन्राभाव की बेदना हृदय में प्रज्वज्ित है । 
ग्त््न के अभाव में संसार के समस्त सुख साधन व्याथ हैं । 


इसी प्रकार की मनोभावना अवधी लोकगीतो मे भी उपलब्ध होती है-- 


गंगा जमुनवा के विचयाँ तेदद्याः एक तपु करद ही 

गंगा | अपनी लहर हमे देतिउ में सांफाघर डूघित हो ॥१॥ 

को तोहि ३४० ससुर दुख कि नहर दूरि बस हो । 

हेवई ! को तोरे हरि परदेस कवन दुख डूबठ हो ॥र॥। 

भा मोर सासु ससुर दुछ नाही मेहर दूरि बस हो । 

गंगा ! ना सोर हरि परदेस कोलि दुख डूबब हो ॥३॥ 

जाहू तेबदया घर अपने हम न लहर देवइ हो । 

तैबई | जाज़ु फे नधए' भहिनवां होरिल तोरे होइहें हो ॥४॥॥ 

गंगा | गहबरि पियरी चढ़उवे होरिल जब होइहैँ हो । 

भंपा | देहु भगौरय पूत जगत जसु गांबइ हो १५७ (छ० छौ०) पु० १७४ | 


पंगान्तट पर तपस्या करने वाली स्त्री को केवल एक ही दुःख है, वह है पुत्र 


का अभाव । गंगा मैया उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र-लाभ का बरदान देतो है। 


विवाह सृष्टि के विकास का एक घासिक साधन है, वासनाओ की पूर्ति का 


माध्यम नहीं। लोकगीतो मे भी इस आदछ्ष को पुष्टि प्राप्त होती है। एक भोजपुरी 
गीत में स्त्री-पुरुष की अवतारणा सीता और राम के रूप में हुई है, जो विवाह के 
इथतम मादश को प्रकट करते हैं। स्त्री-पुरुष का मिलन एक पायन उद्देश्य से पूर्ण 
होता है । सूजन की पविन्न अभिलापाओं से अभिभूत होकर ही दोनों का पारस्परिक 
दाह होता है ६ प्रस्तुत गौठ में दम्पती के उस्कृष्ड स्वरूप का निरूपण लक्षितत 
होता है-- 


सोरहो सिगार सीता कइलीं अटरिया वढ़ि गइलिन हो । 

रघुनन्दन को डासल4 सेजिया सिरहाने ठाढ भइलिनि हो ॥१॥ 
पलक उधारि राम चितवे अभरन* देखि मरपेले९ हो ॥ 

सीता कदन जरूर तोहरा तागेला ? एतनि राति आवेषु हो ॥९॥ 
काहे लागि फद्दतू सिगार ? काहे रे लाणि अप्रन हो । 

सीता काहे लागि घढ़लिउ अटरिया ? देखत तर लांगेला हो ॥३॥ 
रफरे लागि कइतों सिगरदा, रउरे लणि अभरन हो ६ 

राजा रफरे तीन लोक क ठाकुर, भेट करे अइलोनु हो ४ 





>> एए १० १० 


दीच में । 


घटक रंग की । 
बिछी हुई। 
आभूषण । 
अरम में पड़ना) 


११३ | लोकगीतो की सासकृद्िक पृष्ठभूमि 


तू हूँतो न लोऋ के ठाकुर तोहे देति जप डरे हो । 
राजा तिरिया मतप सुकुमारि, सेजरिया देखि भरमेली हो ॥श॥। 
मइहरे ना आटे बोरत भट्दया, समुरे ना देवर हो । 
राजा मोरे गोदिया ना जनमत अलकूवा, अहंक' कैसे पूजहुइ हो ॥६॥ 
लाल पियर ना पहिरलों, चठक ना बडठलौंउ हो । 
सीता के दुरेला नयनया मौर पटुवये राम पोदधेले हो ॥७॥ 
लात पिञ्वर पहिराइघि लठक बइठाइबि हो । 
रातो तोरा के राह्मवि पगिया पेचः नपनवां के भीतर हो ॥८॥॥ 
+-+भो० लो० में करण रस पृ० २३३ 


यहाँ पृत्र-कामना से आकुल नारी-हृदय का सुन्दर चित्रण त्रिया गया है। 
पति के समक्ष पत्नी अपने आकुल हृदय की ब्यथित कामता को डितनी सरलता से 
प्रकट कर देती है। और उसकी आँखों के निःछव आंसुओं से द्रवित होकर पत्ति 
उसबी मनोरामना को पूर्ण करने का वितना सवल आश्वासन देता है। पति-पत्नी 
का पारस्परिक अनुराग भाव अपने उच्च स्वरूप भे उपलब्ध द्वोता है । 


अवधी लोक्गीतो की नायिका भी पुत्रतकामना की सात्तविक्ता से भर कर 

पत्ति के निकट जाती है, परन्तु यहाँ पर पति का स्वरुप भोजपुरी के गीत के पति के 
समान उदार एवं महृदय नही है । वह अपनी पत्ती के कोमल हृदय पर दाएंग्पात्मक 
शब्दों के द्वारा आधात करता है। नारी-हृंदय दठोर भर्त्मंवा को सहन नहीं कर 
पाता । पति स्त्री का सर्वेस्व है, उसके सुख-दुख का सहमागी है, जीवन के पथ वा 
सहचर है। पुत्राभाव की वेदना वेवल स्त्री बी येदना नहीं है, पुरुष का पितृत्व भी 
धुण्ठित होता है। कष्टमयी स्थिति में दोनों को एक दूमरे के प्रति सहानुभूति का 
भाव रखना चाहिए। परन्तु अधिक्रांश पति निस्मन्तान होने का दोष पत्नी पर 
आरोपित करते हैं और स्वय उमर दोध से सर्वेषा दूर रहने का प्रयास बरते हैं। यद्यपि 
इस प्रवार वी विचारधारा प्रमुत्वशील पतियाँ को अपनी सेविका रूपिणी पत्तियों के 
प्रति रही है, जो आगे चलकर उनके स्वभाद का एक अंग ही बन गई | प्रस्ठुत गीत 
में तारी-हृदम की वेदना का स्पष्ट चित्रण है, साथ ही हिन्दू-समाज में अधिकांश 
दम्पतियों वा अशान्ति पूर्णा पारस्परिक व्यवद्दार भी प्र३ट होता है-- 

धानु ऐसी पतरी बहुरिया, कुसुम रंग सुन्दरि रे 

शुन्दरि चढ़ गई पिया को अटरिया, सोवहि सुद्द तिदिया रे । 

सोइ सोइ जब जागी पलंग चढ़ि बँठी रे । 

शा छांडि देउ अंचरा हमार धर हम जडवे रे ॥२॥ 

को तोरी सासु बोलावहि, कि ननद जगाव॑े रे। 

सुन्दरि को शहोरे वारे होरिलबा, जिनहि सई दंठो ॥३॥ 

न मोदी सासु घोलाब, न ननद जगावे रे। 

न मोरो बारें होरिसदा, जिनहि तइ वंठों र॑ ॥द्या 


]. मनोकामना । 
2. पगड़ो की तह । 


लोकगीत का रवकप | १११ 


झहस से उतरों यहुरिया, आंगन बिच ठाढ़ी र। 
ड्वारे ले आए देवर राजा, कप्त भोजी अनमनि रे ॥५७४ 
चेबर हो मोर देदर, तुमहि मोर देवर रे । किम 
भद्या तौर बोले हैं बोल, फ्लेजे मोर साले, जतम नहि दिसर्राह र ॥8॥ 
भौजी हो मोरो भोजो तठुगहि मोरी भोगी रे १ 
भोजी उप्त छे सुरिज मनावोी ललन तुम्हरं होइहै रे ॥७॥ 
आठ मास नो लागत, ललन उद घरये रे । 
एह्ो बाजन लागे आनन्द बधाव, गाय हाथी सोहर रे ॥४ा 
में बलि सासु ससुर केरा, अपने करम फेरी रे 
में बलि अपने देवर फेरो, जिन हमें युधि दीन्ही रे ॥६॥ 
(अ० छो० गो० जौर प० पृ० ३३।) 


पति के ये व्यग्यात्मक ब्द--“मुन्दरि वो तोरे थारे होरिलबा जिनहि लड़ 
चेटो रे” हृदय में शूल को भाँति घुभते हैं। सन्तान हीना स्त्री सूये-उपासमा के द्वारा 
जब पुत्र प्राप्त करती है तव सांस-सधुर देवर और अपने भाग्य को शो सराहती है 
परन्तु पति के लिये कुछ भी नहीं कहततो। पति के सम्बन्ध मे उसकी चाणी पुर्णतः 
मौन होकर रह जाती है। हृदय में चुमा हुआ वह झुल उसके स्वाभिमान को जगा 
देता है। और अपने पति के दिये हुए संताप को स्मरण करके वह मौन ही 
रहती है 
जीवन थी चरम सार्थकता को प्राप्त फरने की आवांध्ा स्त्री-हृदय मे निरन्तर 

रहती है । प्रत्येक नारी अपनी भावनाओं मे माता होती है। सम्तानोत्पति के पुर्वे का 
यह भाषात्मक मातृत्व रूप मन्‍्तानोत्पति के पश्चात्‌ क्रियात्मक भाठृत्व रूप मे परिणत 
हो जाता है । एक भोजपुरी गीत में, बारह वर्ष की विवाहित बालिका का भावपूरित 
मातृत्व प अपने परदेश जाते हुए पति के समक्ष उमड़ उठा है। पति-पत्नी हुप में 
राम और सीता का नाम काया है और परदेश-गपन को प्रतीकात्मक नियुक्ति वन- 
धमन के रूप में की गई है--- 

उठति रंख मस्ति भीनत राम मोरा बने गइले हो । 

मोर बारह वरिस्त कइ उमरिया से कद़से के चिताइबि हो ॥१॥ 

कोइ राम तोहर जे धर रहे हो ? काइ र॑ बिदेस गइले हो $ 

रामा, हमि के ना धदल अंचरवा, ना फ्यह कोहनइलों नु हो ॥२॥ 

साल चुनरि नाहि पहिरेसों पीभारि माहो छोरेलों हो । 

रामा फॉलि मा लीहलों अलव्वा छुदीओ नाह पूजेलों हो ॥३॥ 

छोड़ले जाइले घर सोनवां मह॒ल्न मद रुपदा नु हो । 

रामा छोड़िल जाइले देवरवा, पिया के संग रहसबि हो ॥। 

। (मो० लो० में करण रस पृ० ५४॥) 


पति परदेश जा रहा है। पतले के साथ कमी उसने प्रेमपूर्ण क्रोड़ाएं नही की, 
मे कभी रोप ही व्यक्त किया। हृदय को समस्त कामनाएं अतृप्त हैं। उसने कभी 





3. क्रोष 4 


११४ | लोरगीतों बी मांस्पतिक (ृष्ठभ्ृमि 


साल घुनरी नही जोदी, वालवा को गोद मे नहीं लिया, छठी को पूरा नहीं की और 
अभी हे पति-वियोग की दारुण बेदना आरम्म हो रहो है। इस असहदवा वष्ट को 
अस्वीकार करके सम्पूर्ण सम्पत्ति और परियार को छोड़ कर वह स्वय भी पढ़ के 
साथ ही जाना चाहती है । 

इस प्रहार का भीत अवधी बोली में भी प्राप्त होता है। घा5िश्क परिवतन 
के साथ दोनों गीत, पूर्णत माव-व्ाम्य रखते हैं. - 


उठते रेण म॑म्ति भोजत राप्त यने गये हो । 
मोरी घरहा यरिस के उमरिया में कंसे वितदइवद हो ॥१॥ 
काहू राव तोहरे परा रहे. काइ विदेश यये हो + 
रामा हुंति के न घरेउ अचरवा न तब्बह बोहानेउ हो आरा 
बारो चनरी माहों पहिरयो वियरी नाहों दोरपो हो । 
रामा कौरवा न की हेउ बलकवा छठी जाहीं पूमेउों हो ॥३॥ 
छोड़े ज्ञाईप घर सोनवा महत भर शग्वा हो। 
रामा छोड़े प जाई सहुरा देवरवा विया फे सपघ रहयइ हो  ४॥ 
(४० *० पृ० १६७ ॥) 
प्रेम और रोप-दोनों का प्रेश्यों के डीवन मे महत्व होता है। इग गोत की 
मायिका दोनों प्रकार दे व्यवहारों से वबित रहो है । पति मे सप्रीव रहने पर भी 
उमकी क्षात्राद्षाओं की पूति नहों हुई और अब जिय्रोगादस्था आ रही है अत उसके 
मन में अगीम दु.ख है। कहा गया है-- 
ना हुस फर के दर गहे ना रिप्त करके बेस । 
जसे कन्‍ता घर रहे तेसे रहे बिदेस ॥ 
मत ने की अतृष्त कामनाए स्वप्तावस्था से विचर्ण बरती हैं। पृत्र प्राप्त 
बी अट्ूठ अभिलापा सुख्तावस्था में स्वप्न-ससार से पूतिया सार्ग ढोढती है। स्वप्न 
वी वस्तुएं प्रतीजात्मर अर्थ रखती हैं कुछ वस्तुएं धुम अय॑ सूचित करतीं हैं और 
कुछ अथुभ । लीकगी्तों में इस मनोवेज्ञातिक अक्रिया का स्पष्ट उल्नेख प्रा 6 होता है 
एक भोजपुरी गीत में इस प्ररार का करत है-- 


देबवशी ले घलतो असनान करे भोहो रे जमुना 4हे हो । 

चहिनी ! एहि रें जमुना धहि भरतों त जनम अकारय भइले हो ॥१४ 
अइठि बुभावेली जप्तोदा रानो सुन बहिनी देवशी ने हो । 

बहिनि | कर धसुदेव के सेदा तोर जनम सवासरथ दोइहे हो ॥१२॥ 
पहिले पहर राति गइले सपन एक देखे लो हों । 

हरिअर बाँस दरिक्षदा दुवारें भौर सायल हो ॥३॥ा 

दुसरे पहर राति गइले सपन एक देतेलों हो ॥ 

ए बहिनी ! पोर नदियवा में दहिया सरोखत घइस हो ॥ड॥ 

तोसर पहर राति ग्रइले सपत एक देखेली हो 

बहिती ! पाक पान पेटार सिरह नवन धइल हो पशा 


लोकगात का स्वरूप | ११४ 


उथे पहुर रत गईले सपन एक देखेलो हो। 
सांवर बरन रधुनन्दन पलंग पर पउढ़ेंस दो ॥६0॥ 
जे यह मंगल गाबेला गाइ फे सुनादेला हो । 
से बंकुण्ठहि जाता सदर सुख पावेला हो ॥आा 
(मो० लो० ग्री० में करण रस पृ० ६३ ॥) 
यघुना स्नान के लिये जाती हुई देघकी की यशोदा से भेंट होती है। पुत्नाभाव मे 
विकल देवणी यज्ञोदा वे समक्ष अपन निष्फल जोवन को शमुना में डब फर नप्ट कर 
देने की इच्छा प्रकट करती हैं । यशोदा उन्हे समभा-बुका कर घात्त करती हैं, और 
पति-सेवा का श्रन-पालन करने का परामझ देती हैं, जो संघ कामनाओ को पूर्ण वरने 
याला है । सखी के भादेशानुमार कतंब्य-पालन करने के उपरान्त देवकी ने एक राधि 
में चार प्रकार के स्वव्त देखे नो उसकी पुत्राभिलापा की पूर्ति की पूर्व सूचना दे रहे 
ओे। प्रथम प्रहर के स्वप्न मे काला हरा बास और द्वार पर भोड दिखाई दी, द्वितीय 
प्रहर के स्वप्स मे नये कोरे पात्र मे दही ऋरोखे पर रबखा |दखाई दिया, त्तीसरे प्रहर 
के स्वप्न मे मिरहाने डण्डल लगा हुआ पान देखा ओर चतुर्थ प्रहर क स्वप्न में सावलें 
रुग का बालक पल्ग पर लेटा दिखाई दिया। चाँत, दही, पान आदि पदाय शुभ 
कर्य-पध्रिद्धि का सकेतात्मक अर्थ सूचित करते हैं। 


इसी प्रकार की भावनाओं से सयुक्त एक अवधी पीत भी है-- 
पहिल सपत्र एक देखेइ' अपने मन्दिर में रे। 
साया सपने क करहु दिचार सपन सुभ पावउ रे ॥१॥ 
सपने ससुर राजा दसरथ बगिया लगावई रे | 
सापु, बयिया हें फूलइ गुलाब भंवर रस बिलधद रे ॥२॥ 
सपने फोशल्ला ऐसी सास तो हमारे महल आई रे) 
सासु सोने की बहेलिया लिः ठाढ़ि पुछ्धे बहुआ फहाँ घरऊ रे ॥३॥ 
सपने लखन अस देवर कमलिया पीर्ि भारे बिहँसि यतियाँ धोलई रे) 
भौजो जो तोरे हुइहैं होरिलवा बछेड़या हम लेबइ रे ॥४॥ 
सपने सुभद्रा ऐसी भनदी तौ हमरे महल आई, बिहँसि बतियाँ घोलइ रे 
भोजो जो तोरे होइहै होरिलवा, कंगन हम लेबइ रे ॥५॥ 
सपने युदथ राजा राम अस हमरे महल आये रे । 
सामो हंसत कमला दूनो चेन सेजरिया पग्रु धारदं हो ॥६॥ 
(क० कौ० पृ० १६५ ॥। 
५ . एक थ्राम-बघू अपनी सास के सपक्ष रात्रि मे देखे स्वप्तो को रख कर उनका 
शर्य-विचार करने का आग्रह कर रही है। स्वप्न मे राजा दशरथ के समात मसुर 
बा हि हुए हे दिखाई दिये जहाँ गुलाब के खिले हुए फूलों पर रसातर भ्रपर 
एकल्रित हैं। कोशल्या के समान साम हाथ में दही का पात्र लिये,हुए बाती है और 
बहू से उसे रखने का स्थान पूछती है। लक्ष्मण के समान देवर भपोजे के जन्मोत्मव 
पर बछडा माँग हे हैं और सुभद्वा के समान ननद हाथ के कंगन की आकाक्षा करती 
कस के रामान पति कसल-सयनों से सुमघुर हास्य सजायें शयव-कक्ष में अवेश 
ते हैं । 


११६ | लीगगीतों की सासयदिक वृष्ठभूति 


सम्पूर्ण स्वप्न में सागी मो पुश्राराज्षा प्रदत रूप से विचरण बर रही है । इस 
प्रवार के गीतों थे ग्रामीण स्त्रियों को विद्वता प्रय्ट्र होती हे 

सस्याव के अशव में खारी का जीवन यूस्यता और अन्पयार से घिरा रहता 
है इम अभाव और रिक्तता वा अत्यन्त सुन्दर चर्णत एड मोंज्पूरो गीत में हुआ है-< 


सुतर साथे दिया दिनु सदिर सम सेवुर बितु हो । 
सतना ओइसन सून विरिया मोद, से एफ बालक तु हो ॥१॥ 
सून लागे महल अटरिया अबृद् लेक घरतिया नु हो । 
ललता नाहों नीक लागे सुपर भोष, से एफ मतति बिनु हो ॥२७ 
(मो ग्रा० गो० पृ० ५॥) 


दीपक थे विना मन्दिर सूना है, सिम्देर थे बिना माँग सूती है, उसी प्रगार 
भिक्षु के बिता स्त्री वी मोद सुनी रहता है। एक सस्तात के अभाव मे महल, सेती 
घरती (आम्पत्ति) तथा सम्पूर्ण मुस-सामत्रियाँ ठपवे हैं । 

अबयी वोचो के एक शीत मे £सी प्रहार को रिकताओं का उदाहरण देते 
हुए मन्‍तान के अभाव को वष्टमयों स्थिति ॥ निरूप्रण #यां गया है-- 


एक सो याद सगवती सवा सा जामुन हो । 
अहो रामा तवहु न बगिया सोहाइन यक रे पोइल जिनु ॥॥ 
नहहूर में पाच भ्यां हु सात भतोजा बाड़ हो । 
अहो रामा तप न नइहर सोहाबन, परु रे मयरिया बिनु ॥२॥ 
एफ बोरा लिइलों से भदया दूसरे दूसरे कोसा भतोना हो । 
अहो राम तबहुँ न गोदिया सोहाबन, अपना वालक बिनु । ३॥ 
पलग पर सेशिया शसवलो त फूल छित्रारइतो हो । 
अह्दो रामा तबहूँ न सेजिया सोहावत, एक बलम बिनु ॥ 2! 
(क० कौ० पृ० रह८ )) 
कोबन के बिना बाग सूना है, माता ये बिना माया सूता है। पुत्र के बिना 
गोद सूनी है और पति के विना झब्य सूनी है 


दोनों गीयो में भावनाओं वा उत्कव परावाष्दा पर मुखरिन है। गीतो में 
काव्यास्मझ सौन्दर्य का दर्शन होता है । 





___ सन्‍्तान की कामना से ्यग्र एक दम्पती का अत्यन्त कादणिक चित्रण एक 
भोजपुरी लीक़गीन में प्राप्त होता है। पुत्र-प्राव्ति की चेष्टाओं से निष्फल होने पर 
निराश होकर दोनों योगी बन जाना चाहते हैं। विभिन्न तीर्य-सेवत करते हुए अन्त में 
दे मृ्टिकर्ता ब्रह्म के निक्रट पहुँच जाते हैं--- 

राजा दुआरे रनियवा त रनिया रोदत फरे हो । 

राण | हम ते जोगिन होइ जइवो स एके रे पुतर छिय्नु हो ॥१॥ 

जो तुहूँ रतिया रे | जोबिन होइबू, हमहूँ जोगिया होइजाइवि हो 

रिया दुतो बन भभूति रमाइचि त तिर॒व नहाइडि हो रा 


भोपगीत गा रवस्प ] ११७ 


शया नहदररों, शजापर भध्क येन' भाध्य हो । 

राजा शब्मा विरय हम फट॒पों पुन मी पाई से हो शशा 

अपर गउत-ह हे पोपरपा श त्ाहि पर भगन गांछ हो । 

शाहों साहि स़द शाम ही के राशन तह उरेहे पे हो ५४७ 

ग्ोतसिया ते एप राभ ! योपोले गोलन रजाई से हो । 

शाप भागरे मगरिय' मे रमणन 7में लाहों घिःई ते हो ॥श॥ 

शगर नगरियां में धगशुत तोहए दषन शत हो । रे 

दागी ) के इछ लिऐता लिलार से हो रे ४ इसे मेटेला हो ॥७॥ 

(भो> लो० में १शग रस पूृ० ५६ ॥) 

विधाला के समक्ष कातर होपर रानी खपने प्रति >पेक्षा भा झारण प्री है-- 
*राम सारे मपरिया में रसभन हमे माही फितई से को ४ पिधाला का उत्तर कटोरता 
भी घरम पराधप्शं को स्वर्त बर रहा /ै>> जिगु छ तिगेदा लिसार से हो रे के 
मेटेसा हो। भर्र मे जो पृद्द लिया है दह मिट + ही साप्ता। एपवर गो मह निर्ममना 
सो के माध्यम के क्षपार १शण दश बर छुदप नो ह सेती है 

इसी प्रजार बी मं यतओ मे धयुत्त एक झवधी गोल है जिसपे दुछ मोर 
करुणा को यह लहर और भ्रधित गहरे: हो उठी ढै-- 

खिड़की हों बेठसों रानो त राजा पुणारई हो । 

रानी | एद घंतनि दिना शुस फोत एम होये जोगो हो ॥१॥ 

जो तिहू ए राजा जोगो होय हमहूँ जोगिन होगे हो । 

राजा एगर पइुढ भोद भेद दुनउ' फने शाइव हो ॥२॥ 

एकस पेड वःइम पइ मोतिषन फरएड्ट हो । 

राप्ता तेही हर ठाह भपवान से घ्राजक उरहद्द हो )३॥ 

राम ही राम पुरारो सा 'म नाहों बोलइ हो । 

रापर हमरो कपन तर तिरिया त मुधबउ मे योलठ हो ॥20॥ 

धोउ के दिये राम डुए चार बोऊ के दर पाँच हो । 

राम हमरों नए्रियां काहे भुत्तन त हुपारी दवन गति हो ७५७ 

रजवा को हउऐ बहेलिया त रतिया बहेदिनि हो । 

रहा फेतनेइ निपश उसे सर्तात नहीं पडह३/ हे 0६४ 

सास ससुर नाहों मतलू त्त मनदा सुष्ग्तेड हो । 

राजी छेद क परणाहों न यपयु न झुतते नरायन 9 

पास छदुर हम सानभ झतरा दुलारद हो 

राम जैठ ५: परछहिपाँ बड़इये शमु्तं परमेसर ॥5॥॥ 

भोरे विहरबा पढ़ाया घैति हो घोत आवड हो । 

घड़ई गड़ि देउ कादे क बलकवा में जशिपरा मुझावर्धो मन समुभावड हो ॥6॥ 

डादे क बलझ गदि दिहुल अगर घरो रिज़्लड हो 

आंयुत्त मोरे अंगने रोय न सुनावउों दभिनि कहाव हो ॥१०॥ 

देव गडल जो में होतेउ' तो रोड सुनउतेठ हो | 

रानो बढ़ई के गढ़ल होरिलया रोयन नाहो जानइ हो ॥११४ 

(प० कौ० पू० १७६ ॥) 


११८ [ लोकगीतों की सस्दृतिक पृष्ठभूमि 


यहाँ भी राजा और रानी के रूप में एक निस्सन्‍्तान दम्पती का वित्रण किया 
गया है | राजा और रानी दोनो संतति के अभाव में योगी बनते और भीरा माँग बर 
खाने का निशएसय करते हैं। सार्म में एक स्थान पर खदम्य वृद्ध के सीचे भगवान, 
भमिशुम्रो बी सृष्टि फर रहे थे। पत्राभाव में पीडित राजा ने कई बार राम-राम यह 
कर भगवान को पुझारा विश्तु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। दुख और करुणा से 
बोतप्रीत राजा वा हृदय ईश्वर की उपेक्षा से विदी्ण हो बया। शातरनखवर में ये 
अपने प्रति दस उपेक्षा झा वारण पूछते हैं। इन पत्तियों में कितती मर्मस्पर्शी 
बैद्ञा प्रवाहित हो रही है-- 

राम ही राम प्रफारीता राम नहीं दोलई हो । 

राम हमरी धवन तक सिप्तिया त मुखबउ न बोसउ हो ॥ 

अन्त में भगवान राजा के पूर्व जन्म रे बुडत्यों जो सतानहीनत्य का बारण 
ब्ताते हैं। विन्‍्तु रानी का कमल हृदय भीषण पश्वात्ताव से भर कर भी सबन्तोष 

तहीं पा झघा । वह निस्सतान होरर नहीं रह पावों । तलब वह बढ़ई को बुलागर 

कठ वा बालक बनवाती है $ काठ बा सुन्दर बालक देख कर उगर व्यायुज मातृत्व 
दुतर कर कह उठसा है--हे बेटा । मेरे आँगन मे रोकर सुनाओं तो मेरा बम व ह- 
लाने या कलक मिटे । हिस्तु बाठ वा बालक अत्यन्त मामिझ उत्तर देता है--'यदि 
मैं भगवान या बनाया होगा तो रोकर सुनाता । है रानी वइई वा गढ़ा हुआ बालक 
रोना नहीं जानता (” और रानी का मतृत्व सदा वे लिये कराहताः रहें जाता ह, 
पीटा से व्यावुल, वेदना से व्यथित 

इस गीत में पुत्र की अमिलापा में पीडित नारी के हृदय का अस्यव सजीव 
चित्त हआ है । लोक-वाणी मे मामिर पीडा का यह अदभुत सचरण कावध्यात्मक 
सोच्द्य से स्ेधा युक्त है। गोतो का ससार गायक के अन्तस्थल में उद्बेलित भार्वो 
का मुखरित व्यापार है। हृदय में उत्पन्न अगणित भाव सूत्रों का मूल सखोत अखिल 
विश्व-स्थल है, जहाँ प्रतिपलत अनेकानेकर घटनाओं का एकत्रीकरण होता है। बलाकार 
विश्व और समाज की प्रत्येक गति से उत्पेरित होता है। भीतो में भी विश्व एवं 
समाज के इत्पेरक तत्वों का समावेश्-लक्षित होता है। हि.दून्समाज से निरमंतान 
स्त्री-पुर्प दोनो की भर्तना की गई है। वंष्या-स्त्री स्वाधिक उतेक्षा वी पाप्त रही 
हैं। भाग्य के दोप और समाज की प्रताटना से पीडित होतर वह समार का धत्यन्त 
बढित दु ख बहन करती हैं! लोड गीतों में इस दु य की मामिक अभिव्यक्ति हुई है । 





एवं मोजपुरी गीत में वंध्या स्त्रो की असहाय एवं निराश्चित अवस्था का 
करण चित्रण प्राप्त होता है-- 

सासु मोरी कहेली बंभनियों ननद ग्रजवासिनि हो । 

शामा जिनके मैं घारी रे बिआही अहो घर से निकससनि हो ॥ह! 

धरवा से निकसी बंभनियाँ जगल दिच ठाढ़ भइलो हो । 

रामा-यनया से मिक्‍सी बधिनिया त दुछ सूख पुछह हो ॥२॥ 

तिरिया | क््यन विपतिया के भारल जंगल बिच ठादू भइली हो। 

सासु मोरो कहेलों घंभनिया ननद ब्रजवासिनि हो ॥ 

वाधिनि । जिनके हम बारी विआहो रे ऊहो घर से निकसलति हो। 


लोकगोत वा स्वरूप | है३6 


झापिति | हमारा के जो खाइ ले हृत विषतिया से छटितों हो १३४ 

जहां से तू चलि आइलू, लब॒टि तहयां जावहु हो । हि 

चाभिनि ! तोहरा के जो हम लाइन हमहें बांक होखबि हो ॥४)॥ 

हां से चलेलो धमिनियां बिहरी पासे छाढ़ भइली हो ! 

रासा ! बिभरि से लिफले ममिनिया त्त दुख सुष पूछद हो । 

तिपई ! फवने बिपतिया फे भारी विभरों पासे ठाडउ भइल्‌ हो ॥५॥ 

सांसु मोरो क्टेली दंसिनिया ननद दजवासिनि हो । 

ज्ागिनि ) किनफर में बारी रे विभाही अहो घर से निफ्सलमि हो । 

नागिन ! हमरा फे जो डसि लेतिउ विपतिया से छटति हो ॥8)) 

जहयां से अइल लबदि तहाँ जावहु त्तोहि नाष्टों डसबद हो । 

चामिनि ! तोहरा फे जो हम डसवि हमहों बाझ होलबि हो ॥छजा 

उहया से चलली बकितिाँ माई दुअरा ठाढठ भइलो हो । 

धतरा से मिक्सो मर्याग्या त दुख खुख पूथहि हो ! 

थिटिगा ! वन बिपति तोरे ऊपर उहाँ से चलि अइलू हो ॥५॥ 

साधु मोरी बहेहो वंभनि बरद प्रज्दासिनि हो । 

महपा जिनवर मे बारी रे व्याही छहो घर से निक्सरूमि हो ॥6॥॥ 

अइया ! हमरा फे जो राखि टिहितू विष्त्थि से छट्तों हो 

पिया । जहवां से भइलू जबदि कड़वा जावह तोके नोहि रातवि हो) 

पिया ! तोहरा के जो हम राएबि बंभनिया थटू बेमिह॒नि हो १०७४ 

इहुवई से घलेली वभिनिया जगल घबिउ आदेलो हो। 

धरतो ! तू हो सरन अब दिहितू त घग्मनिया नाम छटति हो ।९१॥ 

जहयां से तू अइलू उलटि तत्वों जावहु तुमहि माह राखब हो । 

बांझनि ! तोहरा के रखले हमहू' होलब ऊमर हो ॥१२॥ 

(भो० लो० गी> में करण रस यृ० ४६ ऐे 

इस गीत में कहणा की पराक्राप्ठा है। वध्या स्त्री की घोर ज्पेक्षा इस गीत 
कौ सीमित व्यंजना है। एक बध्या स्त्री सास, नमद और पति द्वारा निष्कासित होकर 
अपने जीदन के अम्त बी चाह लेकर जंगल जी वाधिन और मागिन की शरण में 
जाती है पर वे भी 9से नही रखतों + जन्म देने वानी माता भी उसे अपने घर नहीं * 
रखती । ओर अपार वात्मल्यमयी धरती मभ्ता भी 'ऊसर' हो जाने के भय से उसे 
चापस लौट्टा देती हैं। इस समार में वध्या स्त्री का कहीं कोई सहारा नहीं, कोई 
आश्रय नही, मान-मर्योदा और प्रतिष्ठा महों ) वह एक ऐसी उसपेक्षिता है जिप्तका 
पृथ्वी के समस्त तत्व अनादर करते हैं । 


3... अवधी-क्षेत्र मे भो यह गीत प्रदलित है । कुछ श्लाब्दिक परिवर्तेन के अन्तर 
से दोनों गीतो में पूर्ण भाष सास्य है-- 

सास मोरो कहेसि बंशनिया मनद बजदासिनि हो १ 

रासा जिनको मैं बारी रे वियाही उइ घर से निकारेनि हो ॥१॥ 

घरवां से निकरि बनिनियां जंगल डिथ ठाढो हो + 

रामा यन से निकरो बघिनियां तो डुछ सुख पूछद हो ॥र॥ा 


१२० | लॉकगीतों वी सास्दृतिक पृष्ठभूमि 


तिरिया ! कोनी दिपतिया को सारी जंगल दिच ठाडो हो ॥न्‍ा 
सास मोरो दहँली वंकनिया ननद ब्रजवासिनि हो | 

बाधिनि ! जिनको में थारी वियाही उड़ घर से निकोरेनि हो । 
बाधिनि [ हमका जो तुम खाइ लेतिउ विपतिया से छठित हो ग्रह 
जहवां से तुम आइउ लउदि उहां जाओ तुमहि नाहों खदबइ हो ॥ 
बांसिनि तुमवा जो हम खाड़ लेंदद हमहें वांसिति होबइ हो ॥४) 
उहा से उलेलि बंभिनियां दिबउरी पासे ठाट्री हो। 

रामा बिवउरि से निररी नगिनिवा तो दुष्लन्युख पूछ हो। 
तिरिया  कीनी-विपतिएा द॑ मारी विंवउरी पासे ठाड़्ी हो ॥५॥ 
सासु मोरी कहेलि वझिनिया नमद द्जदासिति हो। 

नापिन 6 हमका जो तुम डसि लेतिउ ब्रिपतिया से छुटति हो ॥६॥ 
भहवां से तुम आयउ उलटि तहाँ जाबो तुमहि नाहीं डमिदइ हो । 
बॉमिनि । तुमका ऊो हम डसि लेंदद हमह बाँभिनि होदइ हो ॥आ) 
शहवां से छलती बेम्धिनिया मदया द्वारं ठादी हो ॥ 

मितरा मे तिकरी सयरिया तो दुप सुष् पृद्दाई हो । 

विडिया ! एउनि विपति तुमर ऊपर, उहां से चली आइउ हो #५॥ 
सामु मौरी कहँसी वंभनिया नतद ब्रजवासिनि हो + 

मदया जिनकी में बारी र॑ वियाही उड् धर से निक्ारेनि हो । 
मइणा ! हमका जो तुम राखि लेतिउ विपतिया में टूटत हो | €॥ 
जहवा से तुम आप लउ॒ट उहां जाओ तुमति नाही २सवइ हो । 
विटिया [ तुमक्या जो हम राखि लेबइ बहू वाभिनि होइहइ हो ॥१०॥ 
उहराँ से चलेती दंभनिया जगल बिच आई हो | 

घरती ! तुम ही सरन अब देहू बन्चिनि नाम छटइ हो ॥११॥ 
जहदां से तुम आइउ उलटि उहा जाओ तुमहिं हम न राखब हो + 
बाननि है तोहका नो हम राति सेइ हमहं होद कपर हो ॥१२॥ 


(क० की पृ० १८१ ) 
हिल्दून्ममाज के अन्तर्गत निस्सतान मंत्री की अवडेलना, तिरस्वार, भत्यता 


भीर उर्पेश्ा का सजीव वित्रष्य उपयुक्त लोकगीत में प्रकट हो रहा है । 


पु निःमंतात स्त्री की माँति निस्खतान पुरुष भी घोर उसप्रेश्षा का पात्र होता है 
“निरब॑च्! पुरुष का मुह देखता पार माना जाता है। वंध्या स्त्री एवं निवं 


दोनों की छाया भी अम्पृइ्य मादी गई है । 


] 


संदानहीन पुरुष की अवद्ेलला इस भोजपुरी लोक-गौत में द्रप्टव्य है- 
सोने के खडउ वा! राजा दशरय चदर-चटर* कर हो । 
हेलनि३ हमे हार हेलदा लेइ ज्षाटं त रानि मोर उदासल हो ॥ १0७ 





खडाउ ॥ 
चट-चट की झावाज । 
दैलनी नामक दासी ॥ 


शी पुम्ष 


लोकगांत का स्वरुप | १२१ 


पइलौ! जगावेले हैलनिया उठी ना सिर साहब हो। 

साहब देखि निरबसिया के मुह, आाजु रे दिन फइसन हो ॥रा। 

अआलाना बचन राजा सुनले सुनहिं ताहि पवलनि ही । 

राजा मोड़ पुडः ताने से चदरिया, सुतेले गज ओोअर०» हो ॥३॥ 

पहसी जगायेली फोसिला रानो उठी ना सिर साहब हो । 

साहब उठि के करी ना दतुवनिया तू अवर असनमवा नु हो ॥४॥॥ 

कहसे के उठि हम कोसिला रानो, हमरा बड़ सोच याठटे ही । 

भरे नोच ही जाति के हेलनिया, हमे निरबसोी कहे हो ॥२५॥ 

बारे फोसिला के भइले राजा रामचन्दर, सुभिश्रा के ल्ठिमन हो । 

आरे फंफई के भरत भुआल तीनहु घरवा सोहर हो ॥ह॥। 

ओबरिस बोलेलीं फोसिता रानी, सुनु राजा दइसरथ हो। 

ए राजा सोने फे तिलरिया! गढ़ाब, हेलनिया पहिरावहु हो ॥७॥ 

लभो० ग्रा० गो० पृ० १० )) 

“अपुश्रस्य गतिर्नास्त'-- इस शास्त्रोक्ति को ध्यान मे रखते हुए ही लोकगीत 
कारो ने निरसंतान स्थो-पुरुषो के सम्बन्ध मे इस प्रकार के गीतों थी रचना की है । 
उपयुक्त गीत में संतार हीन पुरुष के रूप मे राजा दशरथ की स्थिति का चित्रण है। 
नीच जाति की स्त्री के समक्ष एक राजा भी घृणा का पात्र है. यदि बह संतानहीन है 
तो । नीचता की सीमाए स्पप्ट करते के लिए ही इस गीत में एक निम्न जाति की 
स्त्री ओर एक उच्चकुल् के राजा वी अब्तारणा की गई है। संत नहीन होने के 
कारण उच्च कुलोत्यप्न राजा निम्न कुलोत्पन्न दासी के समक्ष भी धनादर का पात्र है। 

इस प्रकार की भावनाओं से अभिभूत एक अवधी गीत भी है-- 

भोर भये भिनुसार चिरद्या एक बोलह। 

राजा भपटि के खोलइ' फेवरिया, हेलिनि डीठि परि में । 

परि गई हेलितिया के डीठि राजे मुख ऊपर ॥१॥ 

हेलिमि बिनवे॑ हेलवा संग क्षपमे प्रदंव सम । 

हेलवा आजु देसेऊ' निरयंसी गुसड॒याँ कंसे पुर वे ॥२॥ 

घ॒प रह हेलिनी छिनारि ते जतिया फ पत्तारि 

तीन भूवन कर राजा कहेज निरबंसो ॥३॥ 
चुप रहू हेलवा दहिजरा तें जतिया के पातर । 
हलवा तोमि उन्हः पारि रानो तीनो जानि बांकिनि ॥दा 
यतमा सुनेउ राजा दसरथ जियरा दुछित भये। 
राजा सोडे मूड़े त्तानेनि दुपटवा सुर्ते धौराहुर ॥५॥ 
घरिय घरिय दिन दुपहर पहर न बोत । 
भौरा सिभने जेचनवा जुड़ाप राज नाहो आये ॥६ 





], प्रविष्ट होकर 
2, सिर से पैर तक 
3. अंबेरा घर । 


१२०२ | लोगकगीतों की झांस्ट्रतिक पृष्ठभूमि 


अरे रे राजा जी को चेरिया, त हमरी लउडिया। 

घेरिया से सिमले जैनवा जुड़ाय रजे नाही आये ॥आ 
चेरिया जे चढि गइ अटरिया रज क जगावह | 

राजा सिभलो जेवनवा जुड़ाय जिकल रनिवाते छा 

राजा जे आये हैं महलिया देदिया चढ़ि बइठे । 

राजा कौन विरोग तुमरे जिवरा त हमने बतायहु ॥६॥ 
पाँच पदार॒थ मोरे घर छठये मरायन । 

रानी जतिया फ पातरि हेलनिया कट निरवसी ॥१०॥। 
घाउर हो राजा घावर कित वउराबा। 

राजा यो विध लिखा है लिलार तहै मरि पाउब॥हश॥ 
खाउर हो रानो कोसिल्ला किन बउराई॥ 

रानी देहु न हमरा अयनदा देखहु मु आउन ॥ह७॥ 
ऐनट लइ मुछ देखिन जियरा दुस्ित भये + 

रानी करर बरर होइ जो थार गोसद्या कंसे पुर थे ॥१श॥ 
माउर हो राजा घाउर क्नि बउरातत्रा) 

राजा जो विधि लिखा है लिसार तहैं भरि पाउव ॥१४॥ 
घाउरि हो रानो कोसिल्ला किन बउराई ॥ 

रागी देहु मं सोरि बंससखिया में टप करइ जाबइ ॥१५१॥ 
एक बन डार्क दुसर बत तीसरे विद्धावन । 

विद वन के बिचर्यं त राजा ध्यान सथावनिं ॥१६॥ 

बन से निकर नि एक तपसी पूछे राजा दसरथ; 

कौन बिरोग तुमरें जियरा जो इतनी दूरि आये ॥१७॥ 
पाधव पदारय मोर घर छठए नरायन । 

त्तपसी जतिया क पतरी हैलिनिया! कह निरबंसी ॥१5५॥॥ 
जाहू र,जे घर अपने पूत तोर होइहड । 

राजा सुनि लिहें तोहरी पुफार जगत के मालिक ।१६ । 
होत बिहान लोटिः फाटत होरिल जनम लिहें, राम जनम लिहेँ । 
बर्ज लागो अतन बधइया गाये संधि सोहर ॥२०प 

धर-घर फिर राजा दसरय पण्डित बुधावई। 

पब्डित खोलहु न पोथिया पुरान तो सुघरो विचारहु ॥२१॥ 
चहुते सुघरो रामा जतमें तो रोहिनो नखत में 4 

राजा बारह बरस के होइहइ ते बन के सिघरिहुई ॥३रा। 
जप्ममा के पूत जो न होतेडउ त जियरा भरवउतेठ । 

मोरि इतनो तप्रस्था क राम त बन के सुनायेड ॥र शा 


]. त्रिपाठी जो ने 'हेलिनिया' का अ्॑ 'मेहतरानी' लिखा है । 
2. प्रो फरते ही । 


लोकगीत का स्वरूप [ ६२३ 


मन के दुित राजा दसरथ सुर्ते घवर'हरा॥ | 
मन फे 3छाहिल कौसिल्ला रानी पटवा? लुटावइ धरा 
घाउर हो रानी कौसित्ला क्वित बउ॒राई | हु 
रानी घीर-घीरं फ्टने! खुटावउ राम बन जइदहइ भन्शा 
थाउर हो राजा दसरथ किन बोराबा । 
राजा छुंटत बंभितिया फ नाम भले चन जइहीं ॥२६॥ 
| (क० को० पृ० १८६६ ॥) 
नीच जाति की मेहतरानी हारा अपमानित होने पर राजा दशरथ पृत्र-प्राष्ति 
के हेतु तपस्या करने वन में जाते हैं जहाँ तपस्वी से भेंट होती है तथा पुप्नलआत्ति का 
घरदान मिलता है। अस्त में पृत्र जन्म होता है और आनन्द की बयाइयाँ बजने 
लगती हैं। राजा-प्रोहित द्वारा शिशु के भविष्य की गणना करने पर बारह वर्ष रा 
वनवास विदित होता है । लोक-ममुदाय में 'वारह वर्ष! की विशिष्ट महत्ता है, इसलिये 
चौदह घर्ष के स्थान पर 'बारह वर्ष! का प्रयोग हुआ है । 
सोहर प्रेम-प्रधान गौत होते हैं। श्ुगार के अन्तगंत होने के कारण उनमें 
हैप॑ एवं हास्य बी उल्लासात्मक प्रवृत्ति ग्पष्ट लक्षित होती है। फिर भी वहाँ करुणा 
रस का एक प्रबल वेग आलौडित होता रहत्ता है। सुख गौर हप॑ के सभनान्तर 
करंणा झोर पीड़ा की एक सजल घारा अविरल भ्रवाहित होती रहती है। पुत- 
कामना को चरम स्थिति निराशा ओर दुःख में परिणत होती है। बन्ध्या सश्री और 
निरवंशी पृस्ष की सम्पूर्ण जीवन-धारा बरुणा से ओत-प्रोत है। पुत्रोत्पति के पूर्व एवं 
पश्चात्‌ भो अनेक स्थानों पर 'कश्ण' धसगों की उद्धूति के द्वारा बेदवा को अनुभू त 
की गई है। दम्पती के पाग्स्णरिक सम्बन्धों की बटुटा के द्वारा भो दु खात्मक स्थिति 
सृश्ति हो गई है। कैकेयी छोर दशरथ का विशेधात्मक चरित्र शोकोत्पादक है। इसी 
प्रकार र॒म॒ के द्वारा उपेश्िता सीता क' चरिश्र कग्णां को उत्पन्न करता है। सोता 
का निष्कास्तत उस अवस्था में हुआ था जब वह गर्भवती थी। इसलिये सीता विधयक 
बरुण गीतों को सोहर के व तगंत विशेष महत्व प्राप्त है। गर्भवती स्त्री के प्रति क्ठो( 
व्ण्वह।र नीति फे विमद है। राम जो मर्यादा-प्रस्प्तम कहे जाते हैं, इस नैतिक 
भर्यादा का उल्लंघन करने के कारण लोक-शीतो से पूर्ण रुप से भत्सित होते हैं। और 
यह मर्स्सना सर्वेत्र सीता द्वारा राम वो प्राप्त होती है । 
भोजपुरी प्रदेश में सीता के ,चरित्रोत्मर्प से सम्बन्धित शनेक सुन्दर गीत 
प्रचलित हैं । एक गीत में सीता वा स्वाभिमान और वात्मगौरव चरम पराकाष्ठां 
पर पहुंच कर श्रोता को भाव-विभोर कर देते हैं । 
माघहि के तिथि नउभी त राम जग रोपेले हो । 
रामा-पिना रें सीता जग सुना सीता लेड आवह हो ॥१॥ 
अरे-हो गुर बसिध्ठ भनि | पइयां तोर लागौले हो। 
शुरु ! तुम्हरें भनाये सीता अइहँ मनाइ लेइ भावहु हो ॥२॥ 


+ज_--+-++-- 
2. ऊँची बढारी। 
2. वस्त्र । 


१२६ | लोदगोतों वी साध तिक पृष्ठभूमि 


अंगनेहि ठादी सीतत रानो रहिया निहारत । 
रामा # पत हूँ गुष्ठ हमार त पाछे लछ्धिमन देवर ॥४डी। 
बतवा के दोनवा बतादन गंगा जल पाता । 
सोता धोवे लागीं गरुदज्ी के चरन ओ मथवा चढ़ाये ॥शा 
येतनी अकिलि सीता तोहर तु बुधि क॑ आभरि । 
सोता किन तोरा हरा है गेयान राम विसरायउ ॥हा 
सब क॑ हाल भरुद जानी अजान बनि पुद्धों 
ग्रुद्द बस के राम मोहि डाहेनि! कि कसे चित मिलिहे ॥७॥ 
अगिया में राम मोहि डार ति लाइ मूंज काढेनि । 
गुरु भदतहे मरम से निकारंनि त कंसे चित मिलि है ॥5॥ 
तुमरा कहा गुरु करवे परग पाँच चलवइ। 
गुद अब ना अनोधिया क जाब सी विधि म मिलाडे हवा 
हईरहु नगरा के कहरा वेघि चलि आवउ हो। 
कहूरा चनन फ डब्डिया फतावठ सितहि लइ आउब ॥१०॥ 
एक बन गइले डुसर बन तिसर॑ विद्धादन। 
गुल्ली डडा खेजत डुइ चलश्वा देखि राम मोहेन ॥११॥ 
कैकर तू पुतवा नतियवा केकर हो भतिजवा हो । 
लरिको कौतों मयरिया के कोलिया जनमि जुड़ावायउ हो ॥१२॥ 
बांध के नौवा न जानों लखन के भतिजवा हो । 
हम राजा जतक कं नतिषा सीता के दुलदआ हो ॥१३॥ 
इतना बचन राम सुनलेन सुनहु न पठलेनि हो । 
रामा तरर तरर चुबइ आँसु पदु * वन पोंछइ हो ॥१४॥। 
अगवे रिवि क झदुलिया राम नियरायेनि हो + 
रुमा छापक पेड़ कदम कर लगत सुहादन ॥१५॥ 
तेहि तर बढी सितल रानी केसियन झुरवइ] 
बछवां पलटि जब चितवई रावजी ठाढई ॥१६॥ 
रानी छोड़े देहु जियरा वियोग अयोधिया वसौवउ । 
सोता तोर॑ विन जग अधियार त जिवना अक्ारय ॥ १७॥ 
सीता अंखिया में भरती विधोग एक टक देखिन । 
सीता धरती में मई समाइ कुछो नहीं वोलिन ॥१८॥ 
(क० कौ० पु० २६४) 
हेविहामिक दृष्टिकोण से इस लोकगीत को कया त्रूटिपूर्ण है। किस्तु लोक- 
जीवन सर्वधा नियम और बन्धतों से मुक्त रहता है इसलिये ऐतिहासिक्ता का यहाँ 
निर्दाह नही हो सकता १ अपनी कल्पना के उम्मुक्त तारो से उद्गारों को वीणा सजा 
कर लोक गायक लयात्मक स्व॒रों का सृजन करता है। 
सोहर के अन्तर्गत दाम्पत्य-जीवन के वियोग, दु ख और कद्णा से पूर्ण दृश्यों 
के अतिरिक्त संयोग के मधुर मनोहर छ्षणों का लि प्रयाग हूप 3208 
८3 -मनप तन पद हर 


], शत्रुता की । 


लोकगीत का स्वरूप | १२७ 


संतान स्मृति का मुल कारण पति-पत्नी का प्रेमयुक्त मिलन होता है । इसलिये दम्पती 
के प्रेम-सम्वन्धों, संयोग त्रीडाओं, मनोविनोद और हास्य-विलास का चित्रण भी सोहर 
गीयो में किया जाता है। पति-पत्नी का छिप कर मिलना, एक दूसरे से छेड-छाड 
करवा, रूठता-मनाना, हुँसी-मजार करना झादि क्रियाओं का छुन्दर वर्णन प्राप्त 
होता है । 


एक भोजपुरी गीत में दम्पतो की प्रेम-कोडा का सुन्दर वर्णोन है । किसी स्त्री 
का पति संध्या समय चुपचाप घर में घुस आया है ओर प्रेम-व्यापार सम्पन्न होने के 
पदचात्‌ हपित होकर चला जाता हैं। इस पर वह स्त्री अपनी सास के समक्ष उपके 
पुत्र की चतुरता का वर्णन करती है--- 


सांझ ही चोरवाएं समइले, पलंग चढ़ि बदठले हो ३ 

आरे हाइ रे मुसलनिः प्रेम धरोहर हरि के बाहर भदले हो ॥१॥॥ 

मुत्तलनि खाटी तर के पाटी, सिरहाना पठ डेहरिइ हो । 

खरे हाइ रे साधु घुसलनि राउर बेटा, हरिश्न के बाहर भइले हो ॥२रा॥। 
(भो० लो० ग्री० पृ० १२३ ॥) 


ग्रामो में पर्दा-प्रथा तथा बड़ों के प्रति अत्यधिक शिप्टाचार के कारण 
पति-पत्नी प्रकट रूप मे कमो नहीं मिल पाते और उउ्हें गुप्त रीति से मिलने की 
प्रणाली अपनानी पडती है। पत्नी अन्दर सोती है और पति बाहर) किसी प्रकार 
अवसर पा कर दोनों अल्प समय के लिये एक दूमरे से मिलते हैं फिर पृथक्‌ हो जाते 
हैं। इस गीत मे चोयें-रति का वर्णन करती हुई स्त्री कह रही है कि हे सास तुम्हारा 
बेटा संघ्या समय ही चोर की भाँति घर में घुछ कर पलंग पर चढ गया ओर मेरे प्रेम 
रूपी घरोहर को चुरा कर कर ले गया। साथ ही चारपाई की पाटी तथा मिरहाने 
का तेकिया भी ले गया है। यहाँ पर पति को चोर कहना पत्नी का प्रेम पूण व्यग्थ 
हैं। चारपाई की पाटी और तकिया चुराने का आरोपरा भो व्यग्यतात्मक है । 


इस प्रकार के गुप्त मिलन के प्रमाण मे एक अवधी ग्रीत भी प्राप्त होता है-- 


गंगा जमुना के रंत माँ मछिलोी बहि आई हो लाल ॥ टेक १॥ 
सहला के ऊपर महला हमें रजबा बोलाबे । 

» कैसे का आयो रजजा, सासु मोरो जागे ॥ 
जाधि लेओ अस्मा जागि ले ओ, कबहू मरि जइहों ॥२॥ 
सहला के ऊपर महला मोरे रजवा बोलाव । 
फंसे का आदो रजबा जिठनी मोरी जागे। 
ज्ञाणि ले को जोजी जएपि ले को, फवहू जुदी होइ जदइहो ॥शा 
महला फे ऊपर मह॒ला मोरे रजवा दोलाद | 
कंसे आवो रजदा ननदी सोरो जागे। 
जागि लेहु बीवी जागि लेहु बहू बहि जदइहो ॥एड। 


]. चोर, 2, चुरा लिया 3, तकिया ॥ 


१२८ | लोगगीतो को गस्ह्ितिक पृष्ठमृत्ि 


मेरे पिछशरे सोतरा पायल गढ़ि छाव । 

बंगे दा आयों रजवा पायरा सोरो गाज | 

जो तुम्हें होप रजण्य आप्पू घते आारों वा 

(० सो० प० पृ० ५८) 

पति बी ओर मे मिउने वा चार पारर भी, अमहाय स्त्री सास जिशनी 
और नतद हे संगोख में उठ नहीं पाठो । विसी प्रहार सास, जमिठानी और ननई से 
(दुप बर वढ़ जाओी है हो परो में दंधी पादरें दस्यन बत जबन्सा है॥ जंदम उदते 
ही एनऋुत को ध्वनि सब हो सेव बर देगी । सश्ेच और शिष्टावार में बंधी ग्राम 
दपू जो विवशतां का सजीव वित्रण है । भोजपुरी और अवधी--दोनों हो हंचों म 
हस प्रक्वार के पारिवॉरिव बधतों का प्रचसन प्राप्त होता है। 


दश्पसो के प्रेम-युतम मनोरिनोदी बा भी सुन्दर अभिष्यंजन सोगरीतों में 
प्राप्त होता है । एफ दूसरे नो वस्तुओं वा अपहस्यघ भर सेना, एर दूगर पर भोरी 
का दोधारोपण वरना और वृच्रिम भगड़ा फ्रैयाना आदि क्रियाओं गा यथन एक 
भोजपुरी लोकगीत में प्राप्त होता है । परतिजयल्ती के झष्य प्राय ऐसे प्रेम युक्त मधर्ष 
होते रहते हैं-- 

घर में से निकले रापा रनिया, क्यतवा में ठाइ भदटसों। 

ए सलना हप्ति छे पुष्ठेस्ति जमोदा, ढाहू रे यटूआ! बेदिसः हो ॥१॥ 

छान सरम बेरि यतिया, कहल नाहों जाता नु हो + 

ए शासु, पंत रखत मोरी तिलगो2 नाहि त थ्लाजु मिलेता हो धशा 

नाहाई घोई अइले सोरि हृस्‍्ना, साँयाना में ठाइ मशले हो । 

ए छतता ह॒मि के पछेलि जसोद), बाहे रे ययुभा बेदिल हो ॥३॥ 

साज सरम कैरि बतिया, पहल नाहि जाता नु हो । 

ए आमा यन वोरिद।4 शेरि यसुलोी सेहों घोरि झइल नु हो ॥शा 

जैेकर लतिहल बदुआ तिलरी से हो सोहार बन्पो लिहत हो। 

ए बबुआ देइ घास यहू केरे पिलरिया, बयुलिया हम दिया देबि हो ॥५॥ 

हई जनि जान सामु लाहे दे; तिल्रिया सहता बादे हो। 

ए साधु साखा ही लाख केरे तिलरिया, रेसम मे गृहावल$ हो ॥६॥ 

हु जनि जान आमा दांस के बसुलिया, हामार हे हो । 

ए भापा आद्ाई हो साप के रे दसुसिया, त सोना में गढ़ादत हो 0७॥ 





टू 


बहू । 
उद्दामा 

सीन स्डियों छा हाए 
दृन्दाघन । 

बासुरी । 

लाख । 

सस्ता 

गूथा हुआ ॥ 


क्ज्श्छ़्लेछ्छ 


लोकगीत का स्वरूप | १२६ 


एड़ी घंसूलिया कारत मारदि अवरू गरिआइबि, घर में कुरँठि' लाइवि हो । 

ए आमा नहर के डोहयार रे देखाइबि, इहां से दुरु दुरु करवो हो ॥८॥ 

गोडवा मे लवले चटकउवां$ पउवां, हाथावा सो बरनी* साटी५ हो । 

ए ललना चलि मइलो सरहजो नगरिया, हम लाहारार रे लगाइबि हो ॥ह्क 

ए सरहजी कवन अबयुन तुहँ कइलू, ननद तुदें गरियावेलों हो । 

भंपा मे से बढली साटन रारी अवरू पोलंवर हो ॥१०॥ 

ए ललना परते परते लवलि रे मोहरिया, ओर्हनवा० देबे जाइबि हो । 

ए ननदी ! कबत अवगुन हम कइली सुहु गरियावेलु हो ॥११॥ 

कबन जे सखी उजे कहुवे कवन सखी सुनुवे नु हो । 

आरे कवन सबजिर लड़या)? लव॒लसि सऊजी पतियानुश मु हो ॥१२॥ 

ऋनवो ना सखी उजे क्हुदी कवनो सखी ना धुनुवी हो । 

आरे सिरि कसता लवज लडया लबले त हन पतियाली नु हो ॥११॥ 

बारी बदन पर आताना खोटाई गोराइया पर ऋातानु हो । 

'ए ललना कारी बदत उनुकर” हडठवे लंका अगिमा लावेले हो ॥१४॥ 

हं (भो० लो०) पृ० १४० 

इस गरोत में एक नटखंट पति का उपद्रध प्रकट किया गया है। पति ने विवोद- 
सणश पत्नी बा हार छिपा लिया और पत्नी ने उसकी बांसुरी छिपा दी है। सास के 
द्वारा भगडे का निर्णय होता है । परन्तु दोनों के तक॑ वितर्कों से झगडा और उलझ 
जाता है। पत्नी अपने हार को सवा लाख का बताती है तो पत्ति अपनी आसुरी को 
छाई लाख को कहता है + मारने पीटने और नंहर भगा देने की धमकी देने के उप- 
रान्त पति अपनी सरहज के पास जाता है और अपनी पत्नी को शिकायत करता है। 
भनद भाभी मे संधर्ष उत्पन्न करने का उसका भ्रयास सफल नहीं हो पात्ता, बयोकि 
इक होने पर दोनों समझ जाती हैं कि यह सारी आग उसी की लगाई 
हुई है है 
अवधी बोली में भी इस प्रकार का एक गीत श्राप्त होता है जिसमे पत्ि- 
पत्नी के कृत्रिम सधर्प की भघुर भलक प्राप्त होती है-- 


भगड़ा । 

ऊंचा खड॒हर। 
दूर भगा देना 4 
खडाऊ। 

सोने की । 

छडी । 

भगड़ा का झोका 4 
उल्लाइना 
मिस्या। 

निन्‍्दा | 

« विश्वास किया । 
उनका ३ 


9३ फ०9 री फ ४ 


मिल जम 
छ़्ल्ड 


१३० | सोरगीतो दी सांरद्ृतिव पृष्ठभूवि 


बोयवा से उतरो राधिदा भगनवाँ ये टठाड़ी भ६। 
अगनवा में ठाद्ठी मई रे। 
झरें ओ मोरे रामा, दँसि, हँसि पूछहि जसोदा । 
शाट्टे यहु अतमति रे । 
माहूवहों मोरी सासु हहत मोटे खाज सागइ रे । 
अरे ए्‌ मोरी सामु आजु महल मोरे चोरी मई। 
तिबरी चुगाय गई रे। 
ठोरि डारो हापे कु हयेहरा! गोड़े के बोढाहरा?। 
झरे ए मोरी बहुआ ओईि लेट नि हा डुस्टवा३ । 
हे मुस्सो बुराय लावउ थे 
तोरि डारित हथि का दुढ़िया गोड़े का गोडहरा । 
ओडि निहित वि का डेडट्टा त मुस्‍्ती चुर!६ लाईन रे ॥ 
बढरा मे आये *न्हैपा अयनवा मे ठाड मये । 
घरे ए मोरे रामा, हँस दंति पूर्दादू जपोदा + 
बाड़े बेटा अनमत रे ॥ 
बाह कट्टों मोरो मात्रा, बहते लाज सार्ग । 
भाज वृस्शवत चोरों मई, सुरसों घोराय गईरे शा 
दप जिन जाते जानो राधिशा मुरलिया बॉस की है रे । 
मुरली में बसे मोर प्रान, समुस्लिया हमरो दे देव रे ॥ 
अब जिन जान्यो कन््रैया विन्तरिया लाई झूे है । 
अरे ए मोरे बान्हा तिलरी से सागो होरा लान | 
विलरिया हमरे बाप वी है ॥ 


(%० बोौ०) पृ« २०० 


इस गीत में भोजपुरी गीत की अपेक्षा सधर्प का मधुर रूप अवजरित हुमा है। 
इस गीत की नायिका अपेक्षाइव अधि सरल है। हार घोरी होने के पश्चात्‌ उसे 
घोर हा ज्ञान नहीं होता और ने बह प्रतिकार रूप में मुरली चुराने का चातुयं हो 
रखती है। साम वे द्वारा उसे बोप होता है कि उसके हार का चोर उपदया पति ही 
है और उसी के द्वारा प्रोत्यादिन क्यिे जाने पर वह मुरली चुरा कर लाती है। 
परि का स्वरूप भी इस गीत में किलो प्रदार की मघुरता का अविक्रमण नहों करता 
है। भोजपुरी गीत में पति का जो कठोर, मयढाकू रूप भ्रकट हुआ है, उसका यहाँ 
क्ष्माद है। दम्पती के प्रम पूर्ण सघर्ध का उत्तम चित्रण इस गोठ मे प्राप्त होता है। 


दोनो गोतों में 'सास्त' के मधुर स्वरूप को अवतारणा है। धायः पीठों पें 
झास का गठोर कप्टदायक स्वरूप हो चित्रित रहता है। 





]. हाथ का आभूषण | 
2. पुर का आभूषण | 
3... दुषट्वा ॥ 


लोकशोत का स्वरूप | १३१ 


पतिय्यलो का अटूट अभंग प्रेम लोरुमोतों में बडो सुन्दरता में वणित हुआ है।॥ 
एक पतिद्वता स्‍त्री का पावन एवं हंढ स्वरूप इस भोजपुरी लोकगीत में चित्रित 
झुत्रा है । 

एक पपिय मोरे मत मानेउ पतिप्रत ठानेठ रा + 

अवरि जो इन्द्र समान सौ त्रिन करि जातेउ राम ३ 

जहाँ प्रभु अइसु सिहासन आसन डासन राम 

त्तंह तब बेनिया डोलइबउ बढ सुंख पदबउ' राम ॥ 

जो प्रभु करिह तमा[सन, पउढ़ि करबि उपासन राम ३ 

भोड़ तरियन पयु सहरइबउ' हिंपरा जुडदबउ राम । 

भरनी प्रभु चरनामिरत नित॒हि अचइबढ़ राम ३ 

सनपुख रहदइ ठाड़ी यतत नह जद्ृदठ राम 0 

(भो० लो० करण रस) पृ० १७॥ 


पत्ति को परमेश्वर के समकक्ष मान कर उसकी उपासता एवं चरण वन्दना में 
छापने समस्त जीवन को व्यतीत कर | की परवित्र भावना है। अपना पति ही संसद 
है एवं अपार बे मदशाली पर पुरुष तृण के सभान है । एक पतिप्रता स्त्री के हृदय की 
कामनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति इस गीत में हुई है। जहाँ-जहाँ मेरे स्वामी बैठेंगे, 
थहाँ मैं उन पर पंखा दुलाउ गी, जहू लेट जाए मे वहां उनके विताने बैंठ कर चरण 
सहलाऊंगो और अपने हृदय को शीतल कहगी, नित्यभ्रति उनके चरणागृत को 
ग्रहण करूंगी और सेवा में निरन्तर मन्पुख खड़ो रहेंगी, अन्यत्र कहीं महीं जाऊगी | 
झ्स को कामनाओं से युक्त सती नासे का सम्पूर्ण समपेंण-भाव ब्वक्त हो 
उठा है। 
जवघो लोकगीत में भी ऐसी सतो-साध्वी स्त्री का स्वरूप प्राप्त होता है 

जी अपने परदेशी पति के प्रेम में तम्मय है और और अपनी चारित्रिक पवित्रता की 
रक्षा क'ती है । 

कारिक पियरि बदरिया भिमिक देव बरसहु । 

बदरी जाइ बरसहु उहि देस जहाँ पिया कोड़' करें॥ शा 

भीज आखतर प्राखर: तम्पूजा कत्तिया। 

भरे भितरा से हुलस करेज समुक्ति घर कावाह ५२७ 

अरहे बरिस पर लोटे बरिहों3 तरे उतरे | 
' माया ले के उठी बनना पिडुंया4 बहिनि जत गेशवा ॥३५ 

मोर पिया पनिषठ परीयेनि हाथ मुह धोयनि ३ 
,. भाई  देखड' कुल परिवार धना* कोन देखड ॥धया 
» प्री 
संब समान | 
बरगद । 
पीड़ा 
स्‍्ष्रो 


छ्मोशप 


१३२ | लोहगीतों की सोस्दृतिव पृष्ठमूमि 


बेटा तोरों धन अगिया बे पातरि मुख के सुर्दरि। 

वहूयरि गोड़े मरे साते विद्योस! सोबद घौराहरि ॥शा 

खोजो ने बहअरि गढ्व वी बेवरिया दुपहर ओनायेन । 

बह्अरि देखा ने तोर वरदेमिया दुपारे तोर दाद रे ॥व 

भभरि के बहुअरि जागई केयारी शालि देखइ ॥ 

विश जनस्पों में तोरि अवेधां ते पटना लुडठतेठा | 

थेडइया नवनैउ ॥9॥ 

जब मे तू गया मोरे वियवा सेजरिया नाड़ी टहासेउ'त 

अपने संगुद् के साध्यों रसोड्या लुध्यां परी लोडेड झा 

जर में गगों मोरी धनिया पतला नाहों साथ३उ ॥ 

जिरियया नाड़ी चितयउ' ॥ 
परनिय तोहरी दरद मोरों छतिया त जानहि नरायन ॥३॥ 
(ब० बौ>) पृ० ३०६ 

इसे गीत ही नाथिए्ठा भोजपुरी योत की नायिशा को मौति सम्मुख रहबई 
टाड्टी अनत सहिं ज:बद शाप! वा सिद्धास्त ग्रहग नहीं हरता है । बड़े बारह वर्ष से 
अपने स्वाधी पा शियोग सहन बर रही है। फिर भो स्दामी के ब्रति प्रेम एवं पावि- 
खत्य में बोई प्रटि नहीं है | वियोग-वेदता में तप थर उपका सतह कंचन सा निखर 
गया है। उपर परतिव्रत्य और तेजस्विता वी मल अपूर्द है-- बंटा सोरी घन 
अगिया वी पातारि, मु झ सुन्दरि ' में उसरो सम्पूर्ण वियोग साथना और प्रेम की 
क्परिति मुसरित हो उटो है । कध्ठो वो उालाओं ने उसके शरीर की तोगो कर दिया 
है, परूतु आत्मा वी धक्ति वो पर बना दिया है । साथ ही दस गीत में एबॉगिता 
कग अभाव है। पुष्य की गशरतिक हृदता का भो इसमें प्रत्तिपादन क्रिया गया है। 
दाम्पत्य जीवन * सार्यदता के लिये पति-पत्नी दोवो का चरित्रवत आवदपक होता 
है | भोजपुर गोत में जहाँ वोड्धिइ विद्धान्तवाद की झलक मिजती है, वहाँ इग गोत 
में सक्रिय भावनाओं का हदिक निशूपण है। दाम्पती का पारस्परिक प्रेम और ह्ढ़ 
चरित्र उल्लामोसादह है । 

गर्भवती स्त्री की सघ का भी अनेक रूपों मे बणेत हुआ है। इस साथ को 
“दोहद' बहा जाता है। साध सम्दन्धी गीतो छो दोहद जीप॑क के अस्तगत रखा गया 
है । गर्भवती स्त्री को इच्छ ओ का पूण रत वा अद्देश श्ञास्त्रो म॑ भी दिया गया 
है। यही बारण टै झि गभवरी स्त्री शो साधों को पूर्ण करने को प्रथा चल पड़ी है । 
परिवार के सभी व्यक्ि गमदती स्त्री शो इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। समस्त 
इच्छाओं के अन्त्गेन भाजन रुख्बन्धी इच्छा का विशेष महत्व है। इसी इच्छा 
पूर्ति को लेबर बही वही रूघोरी भेजन करी प्रया भी प्रचतित है। संघोरो प्रया के 
अन्तर्गत भ्रषम बार गर्भवती होने पर स्त्री के मायके से पाँचवे अथवा सातवें महीने मे 
विभिन्न प्रकार कै पक्वाव, मिठाइया, फल तथा वस्त्राभूषण आदि सामान भेजा जाता 





4. छघादर। 
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है । इसो को सघोरी बहते हैं । इस सधौरी प्रथा को एक उत्सव के रूप में माया 
जाता है और इसी अवसर पर के गीत गाये जाते हैं । 


भोजपुरी प्रदेश में भी गर्भवतो स्त्री की इच्छाओं षो 552 करना करतेब्य 
समभा जाता है। एक गीत में पति अपनी गर्भवती स्त्री को हरदिक इच्छाओं को पुछ 
रहा है और पत्नी शर्माते-सकुचाने हुए अपनी एक-एक इबछा को व्यक्त कर रही है-- 

सावन थी सवनहया! अयन सेज डासी से हो। हु 

ए पिया फुलवा फुलेला करइलियाई गमक मने भावेला हो ॥१॥ 

अरे-पात्तार पातरि सुनरर मुख दुरहरि4 हो ॥ 

कवन-क्वन भोजना मन भावे कहिना समुझावहु हो ॥र॥। 

मलावा ते भावेला धानहि केशा दलिया रहरि०वैरा हो। 

ए प्राभू रेहुआ5 ते मावेला मछरिया, भासु तोतल' केरा हो ॥3॥ 

आरे पातरि पात्तरि सुनर मुख दुरहरि हो। 

कवन-केवम फलवा भावेला बहिना सुनावहु हो ॥४॥ 

बोलिया ह ए भ्राभु बोलो ले बोलल लजाइले हो ) 

ए प्राभु फलचा त भावेला मीचुआ केरवा8 नरिथर" भावे हो ॥५॥ 

भारे पात्तरि पातरि सुनर मुख दुरहुरि हो + 

सुनरी कवत कापाडा मन भावे कहिना समुझावहु हो ॥६॥ 

ए प्राभु साडिया त भावे मलमलवा, लहगा साटन कैरा हो। 

ए प्रामु चोलिया त भावेला कुमुम!? केरा अबद ना भाबेला हो ॥७॥ 

भारे पातरि पातरि सुनर मुख दुग्हुरि हो । 

कवन संगति नोमन!/ लागेला का हिना समुमावहु हो ४५॥ 

ए प्रामु साभावा ते भावेला सासु संगे अवर बतद जो के हो । 

ए भाभु भगड़ा त्त माबेला गोतो नि संगे योदिया बालक लेइ हो ॥६॥ 


(भो> लो०) पृ० १०३ 


सावन महीने को रात में आँगन में लेटे हुए दम्पती के मध्य चार्त्ताताप चल 
रहा है। पति द्वारा पूछे जाने पर यर्भवतती पत्नो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहो 





» सावन की रात | 
करेला । 
सुन्दर । 

» सुह्दोल। 

« भअरहर | 
रोहिद मछली 
« तीतर। - 
कला । 

'. नारियल । 
कुसुम्भी रंग । 
च्छा 
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हरी 
न्ड़ 
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हैं। करेला की सुगन्ध उस्ते प्रिय लगतो है। भोजन में घन का भात, अर६र की दाल, 
रोहू मछली भोर तीतर का मांस अच्छा लगता है। फलों में नीबू, केला और नोरि- 
यल अच्छा लगता हैं। वस्त्रों मे मलमल को साड़ी, साटन वा लंहगा और कुसुम रग 
को चोलो पसन्द है । सास-ननद को सगति और जेठानी से झगड़ा करना अच्छा 
हगता है। 

अवधी गोतों मे भी दोहद वर्णन प्राप्त होता हैं। परिवार के समस्त ब्यक्ति 
गर्मेवती स्त्री की अभिलापाओं बी पूर्णों करने की उमंग रखते हैं-- 


किला तरे मोरी बहुआ महला उठायो री । 

सासु पूछे मोरी बहुआ तुमका का का भावे री ॥ 

सीम्बू नारंगी मोरी खासु केला हमका मावे री ॥ह॥ 
श्रीजी पूछे मोरी छोटी तुमका का का भावे री। 

दाख छुआरा मोरो जीजी किसमिस हमका भावे री ॥२॥ 
ननंद पूछे मोरी भाभी तुमका रा का भाव री । 

पूरी कचोरी मोरो नतदी रबडी हमका भावे री ॥१॥ 


देवर पूछे मोरी भाभी तुमका का का माव री । 
सोने का गरिलाम मोरे देतरा सरबतु हमका भाव री ॥४॥ 
राजा पूछे मोरी रनिया तुमका का का भाव री। 
शाज तो भाव॑ पिया तुम्हारों गोदी मा होरिलया री ॥५॥ 
(पंगृहीत) 


गर्भवती बह को परिवार के समस्त व्यक्तियों को सवेदना प्राप्त रहतो है । 
सास, ननद जेठानी, देवर और पति--सबकी सहानुमूति से घिरी रछत्री के लिये यह 
समय कितनी प्रसन्नता और उललाम का होता है। इेगीलिये सतान को हिन्दू समाज 
में अत्यधिक महत्व दिया है । स्त्री-जीवन का तो सम्पूर्ण सम्मान, प्रतिष्ठा एवं महत्व 
उसके पुभवती होने पर ही निर्भर होता है। इस गीत में सास, जेठानी, ननद और 
देवर द्वारा पूछे जाने पर ग्रभंवतो स्त्री अपनी इच्छित वस्तुओं बा नाम बताती है। 
नीम्बू, नारंगो गा दाख-छुआरा, विसमिस, पूदो, क्चौडो, रबडी सरवत इत्यादि 
वस्तुए' गर्भिणी को विशेष प्रिय हैं। गीत की अन्तिम पंक्तियाँ अत्यन्त मधुर हैं । जब 
पति के द्वारा पूछे जाने पर अपनी आस्तरिक इच्छा को व्यक्त करते हुए स्त्री कहतो 
है कि उसे अपने स्वामी के राज्य मे विचरण करमा और गोद में अपने पुत्र को 
धारण करता प्रिय है । 


कभी-कभी परिवार की आधिके कटिनाई के कारण या परिवार के सदस्यों 
की असहूृदयता के कारण ग्रमंदती की रक्षा पर ब्यात नहीं दिया जाता है सौर 
पारस्परिक संघर्ष होने की संभावना वढ जातो है। इस प्रकार के गरीतो का भी बहुत 
अधिक प्रचलन है, जिनमें गर्भवती पत्नी में उरके परत भी इच्छा-(तिन यरमेके 
गारण, फागड़ा हो जाता है--- बे 


लोश्गीत का धबरूष | र३४ 


पल्दोः कौ राठे मातेः्दुइ जने मतु जो मलल्ओे हवे रे। 
है राजा हमरा तिलरी के साध तिलरी हम सेवे, चुतरी हम लेबे रे ॥ हर 
रतिया हो मोरी रतिया तुमहि मोरो रनिया रे) 
रनिया तुम घना बाली कोयलिया तिलरी नहीं सोहै, 5 
तिलरो बहा करिहो, उनरी कहा करिहो रे ॥२0 
राजा हो मोरे राजा तुमहि मोरे राजा रे । 
जाजा कारे की सेज मति आयौ कारे परि जदहों रे ॥३॥ 
हंकरो में नगर के सोनग तो हकरि बोलावो तो बेगि बोलाबो रे। 
सोनग पाँच मोहर के तिलरिया बंगि गढ़ि लावहु रे ॥४॥ 
हंकरों मे नगर के बजजा तो हूँकरि ब्ोलावों रै। 
दजजा पाच रंग चुनरी ले आवहू में रानो का मनावहुं रे ॥शत॥ 
एक हाथ लीन्हेन्हि तिप्तरी दुमरे हाथे चुनरी रे। 
तो लपकि कं चढि गे अटरिया तो धना का मनार्वाह है ।॥॥६॥ 
रानी छाँडि देव जिया का विरोग पहिन लेमो तिलती 
ओर लेओ चुनी रे ७५९ 
सिलरी तो पहिने तुम्हारी माया »र बहिनियाँ रे। 
जा चुनरी त्तो ओढ़े भोजइया जहाँ तुम रीभे रे ॥६॥ 
हकरों में नगर के तम्बोली तो हकरि बोलावों रे । 
ततस्वोली पाँच पान विरिया ले आयो में रजवा घनाओ रे )।६॥ 
एकु हाथे लीन्हेन्हि बिरिया दूमरे हाथे ललना रे ॥ 
सपृकि के चढि गई भहलिया तो रजबा मनावहि रे ॥१०७ 
राजा छोडि देओ जिया का विरोग-क्रामि लेओ बिरिया-- 
खेलाय लेझो शलना रे ॥११॥ 
विरिया तो चामे तेरा भइया कौर भतीजा रे । 
रानी ललना घिलाव बहनोइया जहाँ तुम रीभिउ रे ॥१२॥ 
अडेन की हम बेटी बड़ेन धर ब्याहिनि रे | 
राजा अपने भइयनत की दुलारो नुरते वदलु ल लीन्यो रे ॥ १३ 
(अभर० लो> प०) पृ« २१ 
स्त्री को साथ है तिलरो भोर चुनरो लेने की, १रसतु पत्ति उसे बाली! कह 
कर चिढा देता है। अन्त में वह दोनों वस्तुए' लेकर काता भी है किन्तु रूठी हुई 
पत्नी उन्हे भ्रद्ण नही करती । इस घात्त पर पति भो रूठ जाता है। अब पत्त्नी प्रानों 
का बीड़ा लेकर पति को मनाने चलती है और बड़ी चतुराई से बहती हैं कि मैं बढ़े 
चर वी बेटी हूँ, बडे ही चर में ज्याही गई हूँ इस्लिये मैंने आपसे धदला से लिया है। 


4. पलंग) 
2. प्रेम में भरा । 


3. बाद-विवाद | 
है 
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दम्पपी के पारस्परिष्न प्रणय, शेष्र एस मात बा उत्तम चित्र दत गीत में प्राध्च 
होता है । 


मयधी हेड में इन दोहद गोतो को गाये जाते वर अधिक रिवाद है, जितना 
भोजपुरी क्षंत्र में नहीं है । इमोमिये भोजपुरी शो अप्ेश्ा मयधी शंत्र में इस प्रबार 
है गीत अधिक एाप्त होते हैं । 

अयपी बोली के इस राप सम्बन्धी गीतों में हुए गोग 'विकपी/ सास से 
द्रमिद्ध है । इन सौहों में गमंवती जी समरत साथों वो भरमार रहती है, साथ ही 
गर्भयक्‍ती स्त्री द्वारा शिपदी खाने की इच्छा प्रसर्ट को जातो है । संमवा इसीलिये 
इन गोतों बा नाम खिरड़ो पद शया है। झनोरजन के लिये (इस गीतों जो ग्थियाँ 
बड़े उत्साह से गाती हैं । विविय वस्तुओं के परिगवश्नन ने रारण इन गीतों बा आाशार 
मपेक्षाइत दोप होता हैं-- 


अगते तोरे घनते शटा रूस सेहि तरें सेजिया विशात्ये । 
हेहि वर सोवे शवन रामा रतिया डोच'उट्ठि रसबेेनिया कहती 
रतिया सो रजवा पूद्न साझे अब बाड़े * तम्हें साथ रे। 
हमरा ता रे मबोने राया सटे मे पाप अब बद् शट्वा चाहिये ॥२॥ 
आम का अमघुल यों बना राजा टिहिया और फारा यो बना । 
राजा मीटी अनारो यों दनो राय भीडा मुरद्दा थो घना ॥३॥) 
शट्टा तो रे मसोनी रानी सट्टे वे साप, बेटा जाई साट्ट्र बे साथ । 
अब काटे के साथ रे ॥४7 
हमेका लो रै ससोने राजा मेवा मे साथ अब रुछ् मेवा चाहिपे ॥ 
गरी तौ रे दम्ब में मगादो, दास छूटारा यो बता । 
बादाम चिटंजी दो बनी राजा मछाते बे छाब्वा थो बने ॥५॥॥ 
मेवा तौ रे सलोनी रानी भेवा ब॑ साथ बेटा जाई मवा ने रा, 
अब बा? #े झाष रें ॥६॥ 
हमका तौ रे सत्रोते राजा मीठे के साथ सव कृध्ध मीठा चाहिए । 
देश तौ रे मपुरा से मंगावों खजुद़ा की दर्फी यो वनी ॥ 
लखनऊ को रटिपाँ दो उनी घबरा बरेछो के णो दने + 
राजा साजां और घुरमा यों बने राजा तातों जतेवी थों बनी । 
राजा बता" गगाोे के यों बने ॥७॥ 
मोदा तो रे सत्ोती रानी मीठा क॑ साथ, बेटा जाई मोटा के साथ, 
अब बाट़े के तुम्हें मांघ रे ॥८॥! 
हरा तो रे सलोने राजा करुए के माघ अब कुछ कस्त्रा चाहिये | 
मोड़ि तौ रे क्लकन से मंगावो, करई दिपरिया मर्दों । 
हरदी ती रे अम्वा से मगादी जबाइन जमौरागाद की रे । 
मूंग तो श्यामागढ़ ते मगावों ॥६॥ 
करु्मा तौ रे सलोनो घन वदुआ के साध बेटा आई कस्आओ के साध, 
अब काहे फे नुम्हें साय रे ॥३०ा 
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हमवा तौ रे मजोसे राजा बपदा के साथ अब कुछ कपडा चाहिये । 
सहया तो रे बतलस वा मगावो पद्ध सर दुपट्टा यो बना ) 
राजा लाल चदरिया मों बनी कूर्ता फनुही यो बटी । 
सारी तौ रे बनारस से गगादो, जम्फर बलाउज मो बना ॥? १॥ 
कपड़ा तो रे सलोनी घना कपड़ा के साथ, बेटा जाई कपड़ा वे साध, 
अब काहे क॑ साध रे॥१२॥ 


हमका तौ रे गहना के ग्शथ, अब बुछ गहता चाहिये । 

बकना तौ रे ढादे ते मगावी ऊपर पहैची यो वनी । 

राजा छल्ला मुदस्यि यो बनी हथफ़ूल गलफूल यो बने । 

राज! छत्ती पछेला यो बने राजा तेल सौ अकि यो बने । 

राजा पट्टी वज्जुल्ता यो बने, दार और बटिया यी बने । 

राजा भुमका औ बारी यो बने राजा माये ऊ बेंदिया यो बनी । 

राजा नरवेमरिया यो बनी वोहि पर लटकने यो वना । 

शाजा गले है गुलूवन्द यो बना राजा गरे वा कंठा यो बना । 

राजा निवर्लास हरवा यो बना राज' फमर के पेटी थो बनी । 

राजा पैर की छागत थो बनी राजा भांभे ओ लच्छी यो वनी । 

राजा कश ओ छूड़ा यो बने राजा पाँव के बिछ आ यो बने ४१३॥।॥ 

गहना तौ रे सलोनी घना गहना के साथ, बेटा जाई गहना के साध, 
अब छुम्हें काहे के साथ रे ॥१४॥ 

हमका तौ रे खिचड़ी के साध अब इछ खिचडी चाहिये । 

चाइर तो रे बंगाले से मगावी दारि हरैरी मूंग वी । 

निमक॒ तो रे ध्णमलगद ते मंगावी, लाहौ” देस ते । 

घितर तौ रे भरे सुरी का मंग्रावी एकु विएर दूजे सोध रे । 

बद्रुआ तो रे भारत ते मेंगावी कान थारी यो बनी । 

भाजा ऊग्र कटोरा यो बना ऊपर खमचा यो बना ॥(५॥ 

खिचड़ी तो रे सनोनी धना खिचड़ी के साध बेटा जाई खिबरड़ी के साध, 
अब काहे की तुम्हे साध रे ॥१६॥ 

हमका तो रे सलोने राजा ललना की साध, अब हमे ललना चाहिये ॥१७॥ 

पलगु तो रे चन्दनु का मेंगावो मंचबन ई'गुर ढराब्ये ) 

चारिउ पाटिन करमी लगाइये राजा रेसम बान बिनाइऐे ॥१६८॥। 

राजा गह गलीचा ग्रो बना राजा तोसक तेकिया यो बनी । 

राजा पनर डिब्या यो वना राजा कम गेडुआ यो वना । 

राजा बाँके मिपहिया तु बनो राजा बांची छवीली मैं बनूँ ॥१४॥ 

लबुआ तो रे लखुआ क॑ साथ, बेटा जाई लजुआ क॑ माघ, 

& अब सुम्हें वाहे के साथ रे ॥२०४ 

हमका तौ रे सलोने राजा अव नह चाह हाय जोरि बिनती करों। 

होहि के तो रे सलोनी घना एतना न होय सो देलिया वह क्या करे । 

जैहि के तौ रे सलोने राजा इतना न होय, 
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जाय भुगोरा मौ मोय रहे। 

जाय खरियाने माँ बमि रहे । 

आयत पायत सोय रहे ॥ 

जेहि वी तौ रे सलोने राजा इतना न होय, 

जाय 8॥कुरि संग सोय रहे ॥२४॥ 

मँगन तौ रे सलोने राजा षुइया खदाव, 

राजा, दुस्‍्मन और बँरी डूबवि भर ॥२५॥ (अ० लो> १०) ९० ११३ 


गीत में विविध प्रकार को वस्तुओं के नाम गिनाये गये हैं. तथा गर्भवती स्त्री 
की ओर से उनकी माँग की गई है । जब पति इतनी वस्तुओं को देने की असम्य॑ता 
प्रबट करता है तो उप्ते अपशब्दो द्वारा तिरस्कृत भी क्या जाता है। अन्तिम पंक्तियों 
से मिद्ध होता है कि पति ने अपनी पी की मांगो को पूर्ण कर दिया है और प्रफुस्लित 
होष र वह कहती है कि आँगन में कुआँ वनवादों जिसमे उसके सोमाग्य से ईर्ष्या 
करने वाले इश्नु डूब मरें। इस गीत में ग्रभंवती स्त्री वी अधिकार भावना स्पष्ट 
लद्षित होती है। गर्म-घारण करने के उपरान्त स्थी का महत्व बढ़ जाता है और 
महत्व-वृद्धि के साथ द्वी उसकी अंह-भावना में भी विह्तार होता है। अंह ही अधिकार 
था रूप धारण करके सब बुद्ध कहने वी समर्थता रखहा है । 

गर्भ-धारण के उपरान्त एवं सन्तानोत्पत्ति के पूर्व एक अत्यस्त दादण कप्ट को 
बेला भाती है जब स्त्री प्रमव-परीढ़ा को प्राप्त होती है। प्रसव-्पीडा का ज्ञान केवल 
अनुभव से हो सवा है, वल्पना एवं अनुमान की दात्तियों से नहीं। सन्तान भूपों 
फल की प्राप्ति के लिये स्त्री को गहनतम वष्ट पार करना पड़ता है। प्रमव का 
कष्ट जितना भयंकर होता है, सन्‍्ताने को भ्राप्ति उससे अधिक भुन्दर होती है। 
यही कारण है कि उत्त बष्ट को स्त्री बडी झीघ्रता से विस्मृत कर देती है। प्रसवा- 
बसपा की पीड़ा से सम्बन्धित लोव गीतों का गायन मी सोहर के अन्तगेत होता है । 


एक भोजपुरी गोत मे गर्मवतो स्त्री प्रंमव-वेदना से पीडित होकर अप ते दापी 
को स्वामी के पास सूचना देने के लिये भेजतो है| पत्नी की पीड़ा का हाल सुनते ही 
पत्ति दोडा हुआ भाता है और बुशल-क्षे म पूछता है। तदुपरान्‍्त आवश्यक्ता जान 
कर ग धाय को बुलाने नल देता है। पत्नी के प्रति पति का व्यवहार सहानुभूनि 
पूर्ण है 

साभावा बइठल राजा दसरध चेरिया! अरज करे ए। 

राजा रडरा घरे घरनी बैयाबुल, रउरा के चाहेले ए ॥ह॥ 

पासावा लड़वती* बेल तर अवरु बयुर तर ए। 

राजा धवरि5 पहसेले जाजा ओवर कहना घनि कुमल ए ॥रा।ा 





], दामों! 
2. पाया लेलते हुए । 
3. दोडतर। 
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द्वारा ते हमसे टनकैसाश बोदाराए चि्ठी केल4 ए १ 
राजा दुनिया भश्ले अनसुन, कवन कही कुसल ए॥श॥ 
आताना बचन राजा सुनलिनि, सुनहि न पवलनि ए। 
राजा चलि गइले भोरंग देग्वा, जहाँ दसे घगड़ीनि एव 
पूछेले अटइ्डनि व८इति5 कुदया पर्विहरिनि ए॥ 
राजा पूछेते सहर के लोग से, कहा बसे धगड़ीनि ए ॥५॥ 
पूछेले अर्॒‌इनि बटइति बुदया पनिहारिनि एु॥ 
राजा पूछेना सहरवा के लोग कहा रडरा जइवी ए शक 
उतर मुह उतराहुब? अवरू पछिमाहुतर एू। 
ए राजा दुवारा चानातावा8 के गाछी? उहाँ उसे घगड़ीनि ए॥ाछा 
के भोरा टदृर खोलेता, रतन पे बारेला” ए ॥ 
एू राजा कवन सुहइया/ केरा कन्त/ः अधही राति आवेला ॥दा॥। 
हम नोरा टट्र खोली ते रतन पे बारी तेए। 
ए घगडीनि हम राजा दशरथ के पुत्र, अधही रानि आइसे ए ॥६॥ 
किया रउरी भाई बियाले त बहिना आययति/2 एु। 
राजा डिया घरे धरमी वेयाकुल हमरा के चाहेले ए॥'१०॥ 
मा मौरी भाई वियाले लत बहिन आसापति ए। 
ए धगडीनि मोरा घरे बरनी बेण्णकुल रजरा के चाहेले ए ॥११॥ 
आधाना के राजा हंःथी कुछ अवरू जे घोड़ा करू ए) 
हु राजा हमरा लाल ओहार)+ चढ़ो हम जाइवि ए॥१४॥ 
(भो० लो०) पृ० १०६ 


नि त ततत5 
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दर्द उठना ) 
बटोही । 

उत्तर को ओर | 


« पश्चिम की ओर । 
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» छाल पर्दायुक्त पालकी ) 
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इस सील मे गर्मदती स्त्री के पति की सत्रियता का बर्णत है । प्रायः सभी 
पुरुष सनन्‍्तान वी साक्षमा में उपयुक्त अवसर पर मक्रिय हो उठते हैं। घाय का घर 
ने मासूम होने पर भी पर भी राह यात्रियों तथा पनिह रियो में पूछते-पुछते पहुँवला 
और धाय को लाल पर्दे की पालक से सामान के स'य ।लदा कर लाता बड़ा स्वामा< 
विक चित्रण है। ऐसे अवसरो पर कोई भी घाय अविक से अधिक नसरे दिखलाती 
ह्टी डे । 
अवधी सोदगीत थे भो प्रसद-पोडिता पत्नी के लिये सब बुछ बरने के लिये 
तत्पर परत्ति की सक्रियता वा चणन किया गया हैं-- 
मेदुरे के टिकुली दुलहिन देई नित टतंगत बरे रे । 
राजा दुलझआ कबन रामा मयवा निहारे रे ॥शा 
मुख माँ नठके दोपक बरे ओटवा ओपाद! चए रे ६ 
निहुरि-निहूरि मारे ओव ) तो बाड़े रानो अनमति रे ॥श॥ा 
बावा कूल मोरे करके दहिन मोर सासे- रे १ 
राजा पारे पंय्ररवार क॑ पीर कोहि का चुटावो रे ॥३॥ 
कटी तौ जाल डरावो तो मछरी मराऔ रे । 
कही तो घिया केरी पुरिया दहिया संग मोजन रे था 
कही तो चन्दनु क्टादों, में पलग जड़ावों रे । 
बह़ौ चमेली दन जायो दखत लद आजों रे ७४७ 
है राजा मन ते न उतरे चित ते न विमर रे। 
उई राजा जहहैं चमेली दन केसे जिया राखों, 
मेंना जिया राखों रे ॥६॥ 
होत भोर पौ फाटत लाखन उर घरें रे । 
ए हो बाजन लागे आरन्द बधाव, गावे सझो सोहर रे ॥७॥ 
है राज्य शोनवा गद्माव॑ लो रुपया भराद रे॥ 
ए हो ४६ राजा खरचहि दाम नेधिया समकावहि रे 0८७ 
घर भोरे बाजत वघडया, भीतर मोरे सोहर रे॥ 
ए हो मात सबद सहनदयाँ ससुर टारे बाजै-- 
बहुन नीक लागे रे ॥हया 
(अ० लो० प०) पृ० ३६ 


सिन्दूर सुझोमित काश्तिमय मुख युक्त पत्नी भ्रसद-पीढा ग्रस्त है । पति उसको 
काकुलता देख कर दु मी होता है | वह उसके कष्ट-निवारण के लिये हर कार्य करने 
को तत्पर होता है। पत्नी अपने प्रति के हृदय की वास्तविक सवेदना और सहानुमूति 
पाकर अपने कष्ट को बहुत कुछ भूल जाती है। इस गीत में मानवीय संवेदना का 
महत्व प्रदर्शित होता है । भीषण क्थ्ट के उस अवसर पर आत्मोय जनो की सहानुभूति 











4, रस 
2. पोडा होता । 
3. बगल । 
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ही संबल स्वरूप होती है। कोई भी स्त्री अपने स्वामी को ट उठाते नहों देख 
सबतौ, बह मारा कष्ट स्वयं सह लेगी । यहाँ इस मनोवैज्ञानिक भावना का सुरद 
प्रदर्शन हुआ है। पति उसरे कष्ट को दूर करने के लिये उत्तम खाद्य पदार्थ, 
आरामदायक पलंग और चमेली-बन का तस्त लाने के लिये उद्धत होता है तो अपने 
कष्ट को जैसे वह एक दाण को भूल जाती है ओर कद उठती है-- 


है राजा भत ते न उतरे चित ते न बिमर रे। पु 
कई राजा जइहै चमेली घत कैसे जियो राखो में ना जिया राखों रेत 


छन्‍्त में अकेली सब कष्ट सह कर बह पुत्र रत्त प्राप्त करती है। सर्वत्र पुलक 
छा जाता है, बधावे दजने लगते है, मंगल गान हीने लगता है। 


प्रत्येक स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सुख-दुख में सहभागी होते हैं। प्रसव का 
कप्ट ऐसा है जिसे स्त्री अकेली हो वहन करती है ॥ यर्चाप पुस्ष इस कप्ठ को बाँढ 
नहीं सकता परन्तु अपने भघुर व्यवहार से, सहानुभूति के मामिक शब्दों से बह स्त्री 
के कष्ट को, एक बढ़ी सीमा तक दूर कर सकता है । 


एक भोजपुरी गीत में पत्नी के कप्ट से व्याकुल पति को उन्मनावस्था का 
सुन्दर चित्रण क्रिया गया है । 


महल में दियरा! बारि अइलो, सदया के जंगाई अइलों रे। 

प्रभुजी के अग्ररी मस्ोरि अली, अबकी बेदनिया अग॒वो? रे ॥ह॥ 

उहवा से जे अइलों त मचिया बइठलों, आमा पूछे हो 

बबुआ ताहार मनवा उदास काहे के मत बेंदिल३ हो ॥२॥ 

हवा से जो अइलों व पासावा खेलत यार पूछमु हों। 

यार काहूँ राउर मनवा उदास काहे रे मत बेदिल हो ॥१॥ 

पानावा अइसम धनिया पातरि हुई हो । 

कुसुमवा अदमन सुन्दरि हुई हो ॥॥४)॥ 

यार जी उहे धनिया वेदने बेयाह्रुल । 

ओोहि कारन भनवा वेदिल मइले हो ॥५॥ 

(भो० लो०) १० १५४४ 

कष्ट अनुभव होने पर मर्मदती स्त्री महल में दीपक जला कर, अग्रुली मरोड 
कर सोए हुए पति को जगाती है | स्थिति समझ कर पति उसे कष्ट सहने करने का 
धेयें बंघाता है ; पत्ती के कप्ठ का अनुमान लगा कर वह स्वयं भो बत्यधिक दुखी 
हो उठता हैं । उसकी माता तथा मित्र जब उदासी का कारण पूछते हैं हो अत्यन्त 
करुणा से भर कर चह उत्तर देता है कि पान के समान पतली तथा कुपुम के समान 
युल्दर पत्नी प्रसव बेदना से ब्याकुल है, उम्ती कारण उत्तका चित्त उदास है। 





. दीपक । 
2. महन करो । 
. झदास। 
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अदधी लोवगौत में भी पत्ती के कष्ट से त्रस्त पति का वित्रण हु है । 


किन्तु यहाँ पति उतना सवेदगाधभील नहीं है। बह गर्म-वेटना को सहज स्वाभाविक 
मान कर सात्र ईश्वर या भरोसा करने की सलाह देकर मुक्त हो जातः है-+ 


कैक्र ऊच मेंदिणवा धौ पुरूव दुअरिया हो । 
रामा 'कौन' राम परम सुनरिया त बार ने बाष६ मिर न सवारइ, 
भुंदृर्पां पर लोटइ हो ॥॥ 
समुर ऊंच मंदिलवा त पुरू दुअरिया हो । 
वन! राम परम सुनरिया त बार न बाघई मिर ने संवारइ- 
भुदयां पर शोटइ हो हशता 
शअगना बटोरत चेरिया औरो लउडियाठ हो। 
ब्लेरिया राजा के खबर जनाउ बेदव मोर कहियो हो। ३॥ 
पक्षवा जे खेलत 'कठन रामा रजवा कथत राप्र हो। 
राज्य तोरो धना वेरना गेआकुल तुहुँके बोलाबए हो ॥४॥ 
पनवा जे पके राजा बेल तर भौरों बबुर हर हो। 
राजा भपदि पइटेगजथओ वरि कहै रे धन बेदन हो ॥५॥ 
मुड मोर बहुत धम क॑ अर वडिहर! सालइ हो । 
राजा मुअलिउश् क्यरिया 4ी पोर तो दाई बोलावहु हो ॥६॥ 
तुम राजा बइठी गोडवरिया३ हम मुडमबरिया4 हो। 
राजा पहर पहुर पीर आव॑ दुनो जन अंगइब०्हो ॥७॥ 
छानी१ जो होत त छवतेठ_मरद बोलउते उ हो। 
राती गेदन की बाघी मोटरिया कले कल छूटहि-- 
त छोरहि नरायन हो ॥दा 
आवहु रान्‍्द्र परोसनि ठुहै मोर गो'लन हो ॥ 
गोलिन यहि बोरहिमा सममावों बेदन गइमे बाँटी हो॥ाधा 


(क० को०) पृ० २४४ 
कष्ट में तडपत्ती हुई स्त्री दासी के द्वारा पति को सूचता भेजती है। गेल 


ओर बबूल के मीचे पास्ता फेंक कर पति आता है ओर कुशल पूछता है। बष्ट का 
वंशेन करके स्त्री उससे पास मे बोट्ने का क्षाग्रह करती है और मिल कर वेदना 
सहना चाहती है। परन्तु, पति का द्ृदय कदुणा मोर दु.ख हे नही भरता उप्तका मुख 
जदास नही होता । बल्कि बोद्धिक शुध्कता के साथ वह बहता है कि छप्पर छाने का 





मामले श 


कमर। 

मार दिया । 
पताने । 
मिरहाने । 
सहना। 
छप्पर। 
धोरे-धीर ॥ 
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दार्य होता तो कभी में मर्दों को बुला कर छव देता परम्तु इस कार्य में सुम्हारी बया 
सहायता करू । यह दुःछ की गठरी तो भगवान हो धीरे-धीरे खोलेगा। हत्पश्चात्‌ 
बह पड़ोसिनों को दुलवाकर कहता है कि इस पएगली को समभावों कि यह पीड़ा छैसे 
दाँटी जा भकती है। 


पति को पस्‍्नी से सहानुमूति तो है पर, क्षपती शोर से कष्ट-निवारण की 
सत्रियता का अभाव है। इसीलिये, यहाँ पति का रूप, अपेक्षाकृत, अ्सहृदय हो उठा 
है । स्‍त्री की भनोदशा का स्वाभाविक बित्रण है। 


जिप् प्रकार तिमिराच्दन्र गुह-प्रॉगण में दीपक जाते ही आलोक विलर 
जाता है और सम्पूर्ण अंधकार का नाश हो जाता है, उप्ती प्रकार शिशु के जन्म लेते 
ही सम्पूर्ण कष्ठों का तिरोभाव हो जाता है। समस्त कठिनाइयों “चन्ताओं एवं 
व्यग्रताओं को भूल कर सारा कुटुम्ब-परिवार आनन्दातिरेक से भर जाता है। हर्ष- 
सूचक याद्ययंत्र बज उठते हैं, स्त्रियाँ मुगल गान गाने लगती हैं, वस्त्राभूषणों का दान 
होने लगता है । 


इपी प्रकार के सुख-ममारोह का वर्णन भोजपुरी और अवधो--दोनों गीतों में 
मिलता है । भोजपुरी गोत मे, राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ है। हर्पाति- 
रैक में कौशत्या रानी तथा स्वय राजा वस्त्राभूषणों के दान का आयोजन करते हैं-- 

चाय खण्ड के हवेलिया चुने चुनवटले! रे। 

एजी हाहि चढ़े सुते राजा दसरघ, कोसिशारानो लड़! लावे रे ७१७ 

का हम देओ बप्रन9 जी के अवर मटन* जो को रे। 

का हम देबो धगडीति कम्हेया जी के जनम नु रे ॥२॥। 

सोनवा में देबो बमन जो अवद रूपया मठन जी के रे । 

रानी पाचो£ टुक कपड़ा धगडोतिया कन्हैया के जनम नु रे ॥शा 

पहरि ओढि घगड़ीनि ठाढ़ भइली, अदित* मतावेनी हो । 

धदीत बढसु कवन राम सन्तति, आहाँ मोर आदर हो ॥४॥ 


(मो० लो०) पू० १२६ 

पुत्र-जन्म के कारण माता एवं पिता दोनों को अपार हप॑ है । वे इस अवसर 

पर मुक्त हस्त से दान देते हैं| कहण को सोना, यश गान करने थाले भाटो फो 

चाँदी तथा पुत्रोर्पात्त भे सहायता करने वाली घाय को पाँच प्रकार के बस्तर दिये 
गये । प्रश्न होकर घाय सूर्य भगवान से शिक्षु की दीर्घायु को कामना करती है। 


. पूने से पुते हुए । 

2 भखरा। 

3. ब्राह्मण । 

4, भाटा 

5. पाँच वस्त्र (धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, पगड़ी) साड़ी, जम्फर था साथा, 
हर ओढ़नी १ 2 

6. सूर्य । 
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अवधो में भी पुत्र जन्म के अवसर पर रा्म-जन्म सख्बन्धी अस्यस्त सुन्दर 
सोहर गाया जाता है-- 

जुतहि के तिथि नवमी तो नौवति वाजई हो। 

बाजद दमरघ राज दुआर वीमिल्ता रानी मंदिर हो ॥१॥ 

मिलहु न सलिया सटेलरि मिलिजुलि चालित हो 

जहाँ राजा के जतमे हैं राम बरिय नेबछावरि हो ॥२॥ 

केछ नावें वासू ओ बन्द बेठ वजराबट हो । 

केठ नावें दव्निवा क चोर कर हि नेवद्धावरि हो ॥३॥। 

मितरा से तिवरी कौमित्ला अगनवर्दि ठादी भई हो । 

रानी धई घई हिंरई लगादे सगावे कर नेवद्धावरि हो ॥४ा॥ 

राम नयत रतनारे कजर मत सोहै हो । 

दीनहों रचि रचि फुआ सुमद्रा तठ पतरी अगुरियन हो गशा 

राम के मसथवा लुचास्या- बहुत निक लगाइ हो । 

जमे पूलन के बिचवा बलिया बडुत निकू लागइ हो ॥६॥ 

राम के गोडवा घुघुरुवा बुत निक लागइ हो । 

नाम गोडदन चलत वर्क॑या देखत राजा दमरय हो ॥॥3॥॥ 

जौ यह्ू मगल गावहि गाइ सुनावद हो । 

मो ठो तुलमी जगत तरि जाय अमर पद पावइ हो ॥ए॥ा 

(%० कौ०) पृ० २१४ । 

राम-जन्म वे शुम अवसर पर राजा दसरथ के द्वार तथा कीशल्या के अन्त:« 
कक्ष में नगादँे बज रहे है| नगर की स्त्रियां मॉँति-माँति के वस्त्रामुषणों को नवजाति 
शिशु पर न्‍्योछावर कर रही हैं। कोई वाजूदन्द, कोई कजरौटा और कोई दक्षिणी 
चीर दान कर रहो है। कौशल्या रानी भा सबसे आह्वाद पूर्वक मेट करती हुई 
विभिन्न वस्तुओं का दान कर रही है ॥ राम का स्वरूप अत्यन्त मनाहर है। सुमद्रा 
बुआ के द्वारा कज्जल रजत नेत्र शोभनीय हैं, माये पर घिरी घुघराली लें मनारम 
है और परो में देंधे सुन्दर घुघरू की शोमा अवर्णनीय है। माता-पिता का हृदय 
पुलकित हो रहा है। कल्पनानुमार इस गीत में जन्मकाल स लेकर आगे के समय तक 
का चित्रण हुआ है जब राम घुटनों चलने लगे हैं। सुमद्रा को राम की बुआ मानना 
भी लोक कल्पना हू । 

समान भाव य॒युक्त अवधी का एक अन्य गीत भी है जिसमे राम-जम्म, दानों- 
स्थब एवं स्वत्पन्वर्णण का अविक प्रमावद्याली चित्रण हुआ है। उपयुक्त गीत की 
भाँति यह गोत भी जन्म के अवसर पर लोकप्रिय सोहर के रूप में गाया जाता है-+ 

चंतहि कौ तिथि मठमी कि नौदति बाजइ । 

राजा राम तिहिन अठतार अयोधिया के ठाकुर ॥शा 

दसरथ पटना लुटावे कौमिल्ला रानी अमरन | 

रानी के केइ वस्त्र लुटावें, सुमित्रा रानी मुबरन हरा 

प 





. सादे 
2. सदं। 


ह् 
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+ 
राम के मधवा मलरिया बहुत निक्र लागे, अधिक छवि लागई ॥ 
सानौ कमल कर फूल भंवर मिर नुतों करें ॥३॥ 
राम के पौँय पृजनिया बहुत निक लागइ, अधिक छवि लागइ + 
ए हो चलत भधघुरिण्न चाल त रुनिभुनि बारइ ॥४॥ ३ 
राम के कमर करधन्ध्या बहत निक लागे अधिक छवि लागइ | 
संबरे बदन पर भंग्रलिया दर्मिन चित्त चोर$ ॥५॥ 
राम के मयन कजरवा अधिक निक लागे बहुत छवि लागइ । 
अब दोन्ही है फूफू सहोदा अगुरिया न्यहों डोल्इ ता 
ऐसी मूरत जो पउतिउ हृदया बसउतिज ॥ 
पीत पीताम्वर ओोढठतिउ ललन कहि बोलउतिजों ॥छ।॥ 


(क० कौ० प्रृ० ३०१ ॥) 


इस भौत में पूर्व ग्रीत की अपेक्षा प्रत्येक तर का संबल वर्णन गा है। 
राम के जन्म पर केवल कौशल्या ही प्रभमन्न नही है, वल्षि ककेयी एवं सुमित्रा भी 
अ्रजुष्लित हैं, और चैन जुसाने भे व्यष्त हैं॥ राम को छुन्दर छवि का दर्णन ६ फीत्त पे 
अधिक विस्तार से हुआ है ५ सौन्दर्य वर्णन में काव्योचित गुणो का समावेश लक्षित 
होता है। राम फे माथे पर बिखरे बाल ऐसे लगते हैं मानो कमल के फूल पर -भौरे 
मुग्ध हो रहे हों। मंद-मंद चलते समय परों मे बधे न्ुपुरों की घ्वनि अत्यन्त मधुर 
लगती है । कमर को करघनी बहुत सुहाचनी है । दया शरीर पर पीले रंण वी 


भगुली के समक्ष विद्युत की शोमा न्‍्यून है ॥ सुम्द्रा बुआ के द्वारा काजल सुणोभित' 
'नित्रो की शोभा भी अनुरम है। ' ४ 


,.. पुत्र-जन्म के छयुम अवमर पर पारितोधिक वितरण का बिशेष महत्व होता है । 
ब्राह्मण, नाऊ, बारी, घाय आदि सबको यथायोग्य पुरस्कार प्राप्त/होता है, किस्तु इस 
अवसर पर सबसे अधिक माँग की अधिफारिणी घाय हो समझो जाती है। णड़-भगड़ 
कर सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करना उसका अधिकार होता है। इसका कारण 
है के शिशु-जन्म क॑ परच'तु अनेक आवश्यक कार्य उसी के द्वारा सम्पन्न होते हैं) 
शिशु का नाड़ा काटना, नहलाना, जच्चा को स्वच्छ करना, उसी का कार्य होता है । 
झतः लोकगीठों मे 'घाय' का विशेष महत्व, प्रदर्शित है-- 


नन्द जी के महल वा आनन्द, त मुनि सब हरसेले हो । 

आहो ललन धगड़्त 'पड़ेला हंकर८ तव बेणि चलि आवहु हो 0१७ 

काहा बाडी अगड़िन विधि बनावल हो । 

आहो ललना छिनसु3 रमइया4 जो के नान त अवरि* सुतावहु हो ॥२॥ 7 





मुग्ध होना । 
पुकार । 

काटना । 

पुत्र 

उबटन लगा कर) 


# मी ०१५२ 


१४८ | लोडगीतो की सास्हृतिक पृष्ठमूमि | 


सासु सूटवेलि स्देण, त ननदि मोहरवा रे। ___ 
ला मोतिति छुट वेलि बनउरबाः मातिनिया के रहे पाइव रे आग 
सासु के डासनि घटियवा, नददी ये सलियया हर रे 
ललना मोतिन के पलग रेसविया, मोविनिया पेडरिहै पाइव रे का 
सामु के दिह्सि चुनररिगा ननदो वे पियरिया हू रे 
मोतिनि के लहरा पटोरवा5 मावितिया फेरि* पाइव रे ॥श॥ 
(मो० लो०) प्‌ृ० १५१ ॥ 


घर में धटू वे पुत्र-्यन्म होने पर सास और नतद ने साइन तथा बारिन व 
गाँव में सर्देश देन भेजा । सम्देश सुनकर जिठानी ने अपने पति से कहां कि देवरानी 
का ऋण चुराने जाना है । 4ती हुई और रप्या खुटाती हुई सास, बाजे घजवाती 
हुई और मोहरें जुट'ची हुई ननद आदी है। पर जिठानी ऋद रूप में दिनोले 
लुदती हुई आती है| हप के इस श्षव॒सर पर [जिठाती की ईर्प्यो बा बित्रण जिया 
गया है । बढ़ अडगी सृगोचता का परिचय देती हुई सांग को शारपाई, नतद वो 
मथिया और जिठानी को रेशम से बिने हुए पल पर दंदाता है। शास को नंग से 
बह चुबरी देतो है, ननद वो पियरी देती है और जिठासी को न#रदार बस्तर (माही) 
देकर बिंद्दा करती है । जेठानी की ईर्ष्या को देवरानी अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से जीव 
लेती है । 

यहाँ गृह-धू की बुजीनता एवं खुशीलता का सुन्दर चित्रण प्राप्त होता है। 


अवधी गीत में परिवार के विभिन्न सदस्यों तेषा सेवक गणों को पुत्रदती स्प्रो 
द्वारा मेग वितरण का उल्ल 4 किया गया है-- 





जच्या तेरा बच्चा जें.वै, जीवे हो चाल ॥ ,॥ 
सामसू का मैं क्कना दीन्‍्हो ननद का तिलरिया । 
जिठानी का जयमाला दोन्‍्हों दोन्‍्हों हो वाल ॥२॥ 
नाउनि का मै चुनरी दोन्‍हो बाहिन का रियर्या । 
तैलितिया का मैं सारा दीम्ह्यों दीरह्या हो लान ए३ए 
पंडित वा में हाथी दीन्हों, भाट वा में धोड़ा। 
देवर का मे मु दरी दोन्हो दीन्हों हो लाच धडा। 
मोड़ा चॉडि के सेया बोले. सुनि रतिया मोरी बात । 
सबषा तो तुम सब कुछ दोन्‍्हो, हमका वेजार ॥५॥ 
परदे भीतर जच्चा बोली, घुनु राजा मोरी बात । 
तुमरा तो में सव कुछ दोन्‍्हों, वन उजागर दीन्हो । 
बावा जी को नाम दीन्‍्हो, दीन्हो हो लाल ॥६॥ 

(अ० लो ० प०) पू० एड 
4. विनौला (कपाव का बाज) ॥ 
. विदाई | 
2. कपड़ा। 





लोकगीत का स्वहृव | १४६ 


पुत्र प्राष्ति के सुअवसर पर हर्ष-पुलकिता माता संवक्की दस्ताभूषण का दान 
फरती है । सास को कंगन, ननद को विलरी, जिठानी को माला, माउन को चुनरी, 
छारिन को पियरो. तैलिन को साड्डी, पंडित और भाट को हाथी-घोडा तथा देव को 
छगूदी प्रदान वो । सथ को नेग देते हुए देख कर पति भी विनोद भाव से अपने लिये 
कुछ माँगा है। इस पर स्थ्री बहुत सुन्दर उत्तर देती है कि आपको तो मैने 
ग़ब कुछ दे दिया, आपदी घंश-धृद्धि करते वाला बालक दिया है। 

गीत की अन्तिम पंक्तियों बा. भाषोत्कर्प मनोहर है। इस गोत में पुत्रवती 
छच्चा पूर्ण गीत की अपेक्षा अधिक घनाडूय प्रतीत होती है॥ क्योकि जो वस्तुयें वहाँ 
सान-तनद को दी गई हैं, वे यहाँ नाइन बारिन को दी जाती हैं ) 

इस संधार में सघत्र गुण के साथ दोष का भी अध्तित्व है। लोकन्‍जीवन में जही 

भुण अपने सह्य स्वरूप मे प्र च्त होता है वही दोप भी अनावृत्त और न्व रूप में 
देखा ला मकता है। इपलिये जहाँ एक कोर शान्त-सुशील कर्तव्यनिष्ठ गृह-वधू का 
मधुर, आतपेंक रूप अंकित हुआ, है, यही दूसरी ओर ईर्प्यालु, भगडाचू, स्वार्थी और 
कठोर रूप ये भी उप्तका चित्रण हुआ है । 

जन्म-गीतों के अन्तगेत्त इस प्रकार के ग्रीतो फा भो प्रचलस है जिनमे सास, 
ननद इत्यादि की उपेक्षा की गईं है और आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करने के लिये 
भाता, बढहेन और भाभी को भहत्व दिया गया है-- 

साम्‌ अइहे ना हप्रार, भारे का फस्हि। 

अवटन आपने आमा बोलइबो, हमे रगीले के का केहु करिहे ॥१॥ 

आरे ननद ना अइहे हमार का करिहे, हके अइसन सुन्दरि के 

का केहु करिहे ६ 

आरे बबुआ खेलावन, बहिना घोलइबो, हमार का वकरिह'ँ ॥२॥ 

आरे ग़ोतनी ना अइहे, हमार का करिहें। 

हारे हलुवा घनाथत आपन भउठजो बोलाइवा ॥५७ 

हमे रेंगील्री के वा बेहू करिहे। 

हपरा अहसन सुच्दरि के का घेहु करिह ॥४॥ 

(भो० लो०) पूृ० १४७८ 


६.2 ४ 

एक सुश्री को अपने पिता के प्रति उक्ति है कि प्रत्व-सभ्य मे साम् मनद भौर 
जिठानी के न थाने से किसी प्रकार की क्षति नही है । उपटन लगाने के लिये, बबुआ 
जिलाने वै लिये और हनुवा बनाने के लिये अपनी माता, बहन और भाभी को बुला 
लिया जावेगा। गीत मे यह की गदं-भावना को स्पष्ट भऋलक है--हमे रगीलो के 
कु बैहू करिहे ( इस प्रफार के गीतों की रचना शर्दीली, मानिनो, कर्तव्य-च्युत स्त्रियों 
फा व्यग्य-चित्रण दारने के लिये हो होती है । समाज में उक्त प्रवृ त्यो ह युक्त स्त्रियों 
का अभाव नहों है । >ी, ह 


अषधी गीतों के अन्तवेत भी इस प्रकार के खिद्रण प्रपप्त होरे हैं-- 


तो मइके माँ मुनुजा जनमु-लोन्ह, ससरे वधइया बाजे रे ६ 
द्वारे से रजवा भीतर बाए, रनिया ते मत करे रे ॥९॥.. 


१४० | सोकगीतों की क्षांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


रादी न हो मोरी रानी, तुमहि मोरी रानी रे। 

रात तुम्हारे में है नन्दनाल, तो कोहिशा में नेउतहुँ रे ॥२॥ 

तो नेउतहु माया हमारि सासू विया आपनि रे । 

राजा नेउतहु ददली हमारि ससुर पिया आपनु रे ॥ ३॥# 

तो नेउतहु मोती हमारि, सरहज विया आधीनि रे ॥ 

राजा नेउतड़ भइया हमारि, सार विया आपनु रे ॥४॥ 

शैउपठ बाहनों हमपरि, गारि पिय! आपनि रे | 

राजा नेउनहू बहनोडया हमार सादू पिया आपने रे ॥५॥ 

तो रनिया ने हो मोरी रतिया, तुमहि मोरी रतिया रे । 

रनिया छोटी सी बहिनी हमारि तो उनहूं का नेउतव रै ॥६॥ 

तो राजा हो मोटे राजा तुमहि मोरे राजा रे । 

राजा छठिया में डरिहो उठाय नेनद न बुलइहों रे ॥/७॥ 

(अ> लो० १०) १० ६६ 

इस गीत मे पुत्र-जन्म के अवतर पर पति प्रश्न करता हैं कि प्रित-तिस को 
आमन्त्रित विया जाय + पत्नी का उत्तर है कि अपनी सास नरहज, सालो धया 
ससुर, साले और गाढ, को ही आमत्रित करो | पति अपनी छोटी बहन की भी 
बुलाता चाहता हे । इम प्रस्ताद को सुनकर पत्ती पुत्र की छठी उठा डागन वी ही 
धमकी दे देती है । इस गीत में ननद के प्रति थ्ीपण ईर्ष्या फा भाव ध्यश्त किया 
गया है। 


पुञ्र-जन्म वे झऋदसर पर पुत्र हो बुच्र। बा दघावा लेकर याना प्रतिद्ध है ॥ 
बधावा सम्बन्धी गीत भोजपुरी और अवधी दोनों क्षेत्रों मे गाए जाते हैं । 


एक भोजपुरी गीत भे दो बहुनों का बधावा लेकर आने पा उल्लेख है जिनमें 
शुक क्रमीर और एक गरीब है ! भाई दोनो बहनों के साथ दो प्रवार वा शावहार 
करता है । वर्तेम!नकाल के स्वार्थी सम्बन्ध का स्प्रप्ट चित्रण इस प्रकार के गीतों 
में मिलता है--+ 

सुख्चिया दुखिया दूनो बहिनिया। 

डूनों वधडया लेइ अइली हरे राजा बीरन ॥ शा 

सुखिया ले लाई गु जहरा! गोडदरा? 

दुखिया त्त दूब के पोडा हरे राजा बीरन रा 

सुखिया जे पूछेली अपने बीरत से । 

विदा करो धर जाई हरे राजा बीरन शा 

लेहु न वहिनी खोइछ भर मोतिया । 

सेया चढ़ने केः घोडवा हरे राजा चीरन गए 


4, ढ्रांथ का कड़ा | 
2. पैश का कडा । 
3, लच्छा । 


लोकगीत का स्वरूप | १५१ 
दूल्िया जे पूछेले अपना बीरन से ! 
विदा व रह घर जाई हरे राज वीरन ॥५॥ 
लेह न बहिनी खोइछ भर शोदो! । 
उहे दूध के पौडा हरे राजा बीरन॥६॥ 
गंजबाः ग्येडवार लघही ना पवले | 
दूृविया रन लारे मोती हरे राजा बीरन ॥७॥ 
कोढवा जे चढ़ि के स मऊनी पुकारेति । 


जनदी रूखछ चरवए रावहु हरे सोरे वालम ७८७ 
(भो० लो० में कष्ण रस) पृ० ५३ 


भाई के यहाँ पुत्र-जन्म या सन्देश पावार सुसिया--दुलिया दोनो बहने बघावा 
लेकर आती हैं। सुलिधा अपने रथ गुजहरा और परो का कडा उपहार भ्वरूप लाई 
और दुषिया केवल धूय का लच्छा ही ला सती । बढ़नों की विदाई के अवध्र पर 
सुलिया को उसका भाई अंचल भर के मोती और घोड़ा देता है १र दुलिया को अवल 
भर के कोदों धोर वही दूब का लच्छ देता है | दुश्चिया इन वस्तुओं को लेकर गाँव 
को सीभा पार भी भहो कर पाई थी कि उसके अचल की दूब से भोतो करते लगे। 
जब भाभी ने यह चमत्कार देखा तो वह ननदे को बापम ले आने का आग्रह वरने 
लगती है।॥ 

इस गीत में भायनाओं की महत्ता दिखाई गई है तथा धन का लोभ करते 
चाले व्यक्तियों को होन प्रतिपादित किया गया है। एक भाई का अपनी शगी बहनों 
के प्रति भेद-भाव दा बर्ताव निन्‍्दनीय है ॥ 

इस गीत का प्रचलन अधधो क्षेत्र मे भो है। शब्दों का स्व्तप परिवर्तित है, 
परन्तु भावनाओं मे पू्णो साम्य है--- 

सुलिया दृश्या दोनों बहिनिया) 

दोनो बचघावा ले आई हरे राजा वीरन ॥श॥ 

'सुखिया जे लाई गुजहरा गोडहरा । 

दुछ्धिया दब के पौडा हरे राजा बीरन ॥२॥ 

सुखिया जे पुछद अपने बीरन से। 

विदा करो घर जाई हरे राजा बीरन ॥३॥ 

लेहु न बहिनी कोछ मरि मोतिया | , 

सेया चढ़ने का धोड़ा हरे राजा चीरन ग्र्प 

दुखिया जे पूछह' अपने घीरन से | 

चंदा करी घर जाई हरे राह बीरन ॥५७ 

लेहु न बहिनी कोछ भ्ररि. कोदो ॥ 

बहै दूब वा पौंडा हरे मोरो वहिनी ॥६॥ 
3 स्अ/ अ अमर कि लक 
3, एक प्रकार का अंबाज 4 
2. गाँव ॥ 
3. गाँव की सीमा। ५. - 


३६२ | लोकगोतों वी सास्कृतिक पृष्ठभूमि 


गठवां गोद डवा नथहों न पायो । 
दुस्वा सरव लागी मोती, हरे राजा बोरन ॥णा 
कोठे चढ़ी जे भौजो पुकार । 
मंडी ननद घर लाओ, हरे मोरे राजा ॥दा 
(ब० कौ पु० २७६) 
शुद्ध प्रेम की सुन्दर अभिव्यंजना इस गीत में प्राप्त होती है। घुद 
पेम फ्मी फल नहीं शोता वह दूब से मोती वन बर मरता है। दसिया के अति- 
रिक्त मेन के समस्त पात्र स्वाय में लिप्न हैं। आधुनिक पारिवारिक जीवन की 
स्वार्धी वरम्परा छा प्रद्नन इस गात में हुआ है । 
अबधी गीतों में 'बधावा' का जिसना उल्लेख प्राप्त होता है उठना भोजपुरी 
गौतों में नहीं । अग्धी क्षेत्र भें बघाई सम्बन्धी गीत विमिन्न-प्रत्रार से गाए जाते हैं । 
पुश्न वी बुद्ना द्वारा “वधावा! लैकर आने के सफ्य बड़े उत्वाह से ये गीत गाये जाते हैं-- 
देखो ग्र मा बधाई ब ज॑ ॥ शा 
काहे के छुरवा ते नाझ छिनायों, वाहे के जल अख्कृवाया । 
साने के छुरवा ते ना८ छितायौ, जमुरा के जन अन्हवारों ॥ 
बेहि वी कोज़िया मां जनमु लियो है, बैहित्रे तुम दाल क्तागो । 
देखको वी कोखिया सा जलमु लियौ है, जसुदा वे लाल बह़ायो रे] 
(अ० जोर पल पृ० ८४) 
बधाई वे धुम-अवसर पर कृष्ण जन्म का आतन्द स्मरण जिया जा रहा है। 
प्राथः गीतों वार आरम्म किसी देव-विपयक गीत से ही विया जाता है | नन्द के यहाँ 
पुत्र-जन्म के अवसर पर आनन्द के वाद्य वज रहे हैं। कृष्ण ने देवकी के गभ से जम्म 
लिया है पर यशोदा के लाल कहलाते हैं । सोने के छुरा में उनका नाठा काथा गया है 
और यपुना के जस में उन्हें हतान कराया गया है । 
यह गीत माव की हृष्टि से पूर्ण नहों प्रतीत होता | इस अब ₹ पर गाया 
जाने वाला एक अग्य अवधो गीत इस प्रवर है--- 
भग्ने नन्द जी के लाल बधावा लाई मालिनिया ॥॥॥ 
क्ह्टा लाई मासिनि ती बड़ा तस्वोलिनिया ॥ 
तो वहा लाई आज सुधर पटवारिनिया ॥श]ा 
गजरा लाई मालिति तो विरिया तम्बोलितिया । 
कोई अच्छे से वन्दनवार सुघर पटवारिनिया ॥३॥ 
काह मागठ मालिनि ठो क्ह्दा तम्बोलिनिया 4 
कोई अच्टा दक्खिनु का चीर मांगे पटवारिनिया ॥४॥ 
मालितनि देति असीस तम्वोलिन उठि डगरो। 
जुगु-जुगु जिये तेरा लाच, कहै पटवारिनिया ॥शा 
(अ० लो० प० प्रृ० ६४) 








. प्रो० इन्दु प्रकाश पाडेय के अनुसार पटवारिन शब्द पटवाइन का रूपान्तर दो” 
सकता है। पटवाइन (पद्ुआ की स्थी) रेशम का बन्दनवार लाती है । 
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|. दुब-अन्म के अवसर पर बधावा के छव मे मालिन, तम्बोलित और पटवारिन 

क्रमशः फूलों का गजरा पान के चैष्डे और रेशम का दब्दसवार लेकर आती हैं। 

तत्पक्षचातु यधायोग्य पुरस्तार पाकर नवजात झिश्रु को अजीप देती हुई वे ,चली 
बाती हैं । रु 

एक अन्य अयघी गौत है हिसमे नम्द का बताया रिरूर अप्ता उल्लिखित है-- 


मोरे अंगने मा भम्प। का बिरवा फूत्ा फूले आदि राति हो ) 

वही फुल भाटी हाई जो गू थे हाय खटनि विच टांगिये हा ॥४॥ 

हावम खबुआ पायन छागल, मन्द बधाव लैके थाई हैं हो । + 
खयनी सन्द का मैं पुरिया मेहाय देंढ़ो ये ही भतीजे के सोहिले हो ५२७४ 
अपनी सन्द का मैं खीर रंधाम दैहौ, जैवे मतीजा मेरा लाडिला हो । 
जैय यूठि ननन्‍्द उठ नली हैं. चितु घुटिनि बीचु जाइये हो ॥३॥ 

यह ता हाथ भाभी ह#मका दीन्हों यही भतीजे के सोहिले हो । 

जोई जोई देरो ननदी मोई सोई मागों, बिनई दीन्हे केस पाइए ही ॥४॥ 
भरी सभा में भाभी ऐसे बैठी जैसे एमल हथिया हो | 

हारे से आए राज़ रामनन्द्र का धना तुम अनमनि हो ॥१॥ 

बार बार मैं बरजी रे राजा तन्‍द परोस्ते वा बसे हो । 

आपनि जिमिया कलम करौ रनिण, बहिनि परोसिन न कहो हो ४६॥ 
अपनी बाहहिनी का मैं महला उठाय देहौ, ये ही भतीजे के सोहिल हो | * 
अपनी बहिनी वा मैं महसी मगाय देहो दूधु भनेजः मेरा रोज़ु पिये ॥ 
दूधु दूघु मोरे पिये लाडिले सादी भनेजा मोरा लाडिला हो ॥७॥॥ 


(अ० लो० प० पृ० ८५-८६ )) 


भाभी ने भागन में लगे चम्पा-बुक्ष से कुल तोड कर माला बनाई और खूटी 
पर टांग दी ) इतते भे ननद अपने भतीज के जन्म पर बधावा लेकर जा गई। भाभी 
मे भतोजे के जन्म के उपलक्ष मे सनद के छिण पूडियां बनवा दो । भोजन के उपरान्त 
मनद ने चम्पा का हार अपने लिये भाभी से मांगा । भाभी नाराज हो गईं और अपने 
पत्ति से, ननद के पड़ोस में रहने के कारण शिक्रायत कर उठी | परन्तु भाई अपनी 
बहिम को बहुत स्नेह्र करता था अत वह पत्नी को डांट देवा है और बहन के लिये 
महल उठवा देने तथा भान्जे के लिये भेष खरीद देने का आश्वासन-देता है । 


चस गोत में बधावः की प्रया वो ओर सकेत किया गया है । चेतद बंधावा- 
स्वरूप जो कुछ लेकर आती है, उससे अधिक ही,उस् नेभ देकर विदा करना होता 
है। भाभी के दवरा ननद की निन्‍दा करने पर भाई को कोघ जा जाता है मौर घहु 
स्थय प्रथा के अनुकूल व्यवहार पालन करता है | #.७ ५ 

पुश्न-जन्म के अवसर पर' कुछ अस्य , प्रकार के गोत गाये जाते हैं जिनमे 
सरिया के गोत, रोचना के गीत, पलंग के गोत, भुनभुनों के गोत, पालना के गीत, 
क्ठुला के गीत और आक्लीप के योत प्रधान हैं। | ' हि 


_. _ उपयुक्त प्रररर के गौत अदर्षी सोच में अधिक प्राप्त होते हैं। भोजपुरी प्रदेश 
में इस अकार के गीतों का प्रचलन कम है। रा 
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सरिया वा गीत तो विशुद्ध अवधी है । जन्म सम्बन्धी थीतों के अन्तर्गत 
इसका विशेष महत्व है। यह गीत काफी बढ़ा होता है ओर स्थियां बड़े उत्माह से 
इसे भाती हैं। छम्द तथा लय बी दृष्टि से सरिया सोह़र से भिन्न है। विषय दोनों 
का एक होने के कारण ही सोहर के अन्तग्त इसे रखा जाता है। पुत्र-जन्म पर सर्वे 
प्रथम मरिया गाया जाता है तत्पश्चात्‌ विविध प्रसार के सोहरो का गान होता है। 
सरिया-गोत, जन्म, छठी, पसनी, मु डन, छेदन तथा वर्ष गांठ के अवसरों पर गाया 
जाता है। सरिया का बृहेत आाबार होने के बाश्ण सभी स्त्रिगा इसे नहीं गा पाती । 
कुछ स्त्रिण गाती भी हैं तो पूरा पीत नहीं गाती । यह गोत बत्यन्त लोकप्रिय है। 
इसके गाने की विधि बहुत्त ही ध्रधाह पूण, सरल, मधुर और श्रभावपूरं है। इसके 
अन्त विंपय को नाटकीय ममोहरना के साथ अभिव्यक्त किया गया है। वर्णन तथा 
संवाद चुमते हुए एवं बितोदपूर्ण है। हास्य को घुग्दर परिश्यितियों वा विन्याम 
हुआ हैं । 
सरिया सेलम्ते फ्धन रामा, रामी के पवन रामा । 
कहा सारी सेतिये मोरे लाल ? 
सरिया धो घरह उठाप वो महले विरिछ तरे । 
तमोली की हांटिया मोरे लाल । 
हुम्हे रानो बोततों भोरे लाल ॥१॥ 
एक पाएं घरेनि डेहरिया तौ दूसर पलंग पर 
लई घना कंठ लगाय । 
फहौ घना वेदना मोरे लाल ॥२॥ 
लाज शर्म केरी बात सक्रुच केरी दात 
भरद थागे क्या कहे मोरे लाल ॥शा 
“मोरा तोरा गन्तर एक क्पट जिया नाहि-भेद जिया नाही 
पहौ दिल खोलि के भोरे लाल ) 
बहों समुमाइ के मोरे लाल ॥४॥ 
#आवा कूल मोरे कसकी दहिन मोर साले । 
मारे पजरवा के पीर, चतुर दाई चाहिए मोरे लाल” | 
सुपर दाई चाहिए मौरे लाल धशप 
"दाई के देम नहिं जान्यो कोस नह जान्‍ही 
सुधर दाई कहा बसे मोरे लाल ? 
चहुर दाई कहां बसे मोरे लाल” ॥६॥ 
"पूछो न माया वहिनिया, सगी वितित्रनिया । 
हुआ परतिहरियां सहर के लोग से मोरे लाल 
पगर के लोग से मोरे लाल” एज७ 
*पूदेनि माया बहिनियां, सगी पितिअनिया । 
कुआ पनिहरियाँ सर के लोग से मोरे लाल 
नगर के लोग से मोरे लाल” ॥5॥ 
ऊंचा भा नगर अजोध्या हरे बस छावा । 
झपगर चन्दत का है रख चम्पे केरी डर 7 
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गुलाड झौह्ावन मोरै लाल हा 

अगले के घोडवा रामचन्द्र पछिलें लखन लाल 

पदिति भरत जी उसल वचछ्ेटवा सच घ्प रामां 

दाई माई लेन चले मौरे ताव । 

युधर दाई लेन चले मोरे लाल ॥: ०! 

रटटबा मोरा विजिआय, कुकूर दु: भू के 

कौन छो। दुओरे ठाद । 

सो सोवत जगाइए मोरे लाल २ 

सो एता रातो आइए मोरे लाल २ ॥११॥ 

कह के हो तुम नाति बेहि के बेटा 

फौजी हहुरिया फे नाह, 

सो सोवत जगाइए मोरे लाल 0१ 0 

बाबा के हम साति, (१ वन केरे बेटा 

हमथ घर रनिया गरम गन दरद यहुन हुवे मोरे लात । 

तो चलहु बुलवती मोरे लाल ॥१3॥ 

दाई तो बडी पलग भढि अंजन मंजन कोम्हे 

सोरहो मिग्रार कीम्हे. नेन कजरु दीनहे 

माग सिन्‍्दूर भरे मृख॒हु तम्बोलु जाए । 

बोलत गरब भरी मोरे लाल | 

उतर नही देति है भोरे लाल ॥१४॥ 

तैरी घना हंथवा मे सांकरि मु ह के फोहरि । 

हैई #हिं जानति गोरे सास / न 
क्षदर नहि जादति मोरे लाल ॥- शा! 

मैरी धन हथवा के भहवरि मुख मिठ बोलती । 

देई भल जानति मोरे लाल॥ धा 
भ्रसु नगद के बहुरिया । 

अदरु भल मानती मोरे लाल। * है 
हुकुम भल मानती मोरे लाल ४१७॥ 

कि त्तोरी माया पिरवानी बहिन दुख पाइए भोरे लाल ॥१८॥ 
माण के अदह न जास्यो बहिमी रजन घर हु 

घाव फूल ऐसी रनिया तो दरद बहुत हुवे मोरे लाल ६ 

तो चन्नहु बुनावती भोरे लाल॥ ह॥॥ 

आंवो पलंग वर वइठो करो योसे बचत ( 

कहा मोहे देओगे मोरे लाल ॥२०॥ 

ओो होइहैं नन्‍दलाल मैं अगह गढइही 

मीं पाट पुहडहो में घर पहैचाइहों मोरे छाल ॥२१॥ 

जो मोरे लघमिन बेरिया कुसुम रग घुनरों मोरे लाल गररत 
जेठ बैसाख केरा घाम ऊपर ते चने बुक ६ 

घूके मा दाई न चल मोरे लात सररक हे 


१४६ | लोकगौतों पी सांरशतिक पृष्ठभूमि 


“तुम मेरा घोदा लेह बद्धेह्ा नेहु | 

सईमे दनि हम चलें तोरे साप ॥रडा। 

“सावन भादों बैरो वीच अंउेरिया राति । 

पीचन दाई न चले मोरे सास ॥र था 

“मोमन घररों पेराऊं मसास जलाऊं। 

उजैरे दाई ले चलो मोरे लान ॥रक्धा 

माह पृ केडा जाड जाइन दाई ना चले मोरे साल ॥२७॥ 
तुम मैया साला लेह दुमाला सेहू । 

उचधरे दाई हम चले तोरे साथ । 

लंगोटा मारे हम चले तोरे साथ ॥२८ा। 

दाई डोले अपवार दर्म जन आगे दस जन पाछे । 

माभे ही पतच्िगिा म४ दाई चबर डुसव आवे मोरे लाल । 
हुदुम करत आधे मोरे लास ॥२६॥ 

ढाई तो आई दुआरे पंबरि दुआरे । 

संगुन रस भले भये मोरे लाल ॥३०॥ 

चोडी हो थ्यानी धोडसार, भेमि ठुस दामर । 

दही की दहेनी लाई ग्वालिनि । 

घीमर लायो माछिरी मोरे लाल ॥३ १॥ 

आदवो पलग पर लेटो मलो रस पेडुरी मोरे लाल ॥३०॥ 
लावो न करवा तेखु भनों तेरा पेट 

हलाई मुलाई भलों रस पेदुरी मोरे लाल ॥जेरे॥ 

भोरे भयो पौ फ़ाटत, सालन उर धरयो मोरे लाल । 
लालन जन्म तियो मोरे खास । 

भदुलया जन्म लियो मोरे साल ॥३४॥ 

पूतु दीन्हू करतार, विधावा नाय ॥ 

सासु केरि झाग ससुर केरि भाग, हमरिउ भागि 
लगडिया दाई क्या क्ियो मोरे लाल । 

हृदुक्लिया दाई का क्यो मोरे साल ॥3 ४॥ 

खाइनि गुरु ओर सोरठि रचाई नि दात मई मतवाल ६ 
ललन लक सोय रही मोरे लान ॥३६॥ 

दाई वोन्हि अकवाह उटदी मिर पीर । 

खंगडिया दाई परदे से वाहर हो ॥३७॥ 

दाई के बडे-बड़े दांत ऊपरा ऐसे होठ ॥ 

होरिलिवा देखि डरे मोरे लाल ॥३८॥ 

छेझ मरि जो का आटा टका एकु रोक] 

तो गुद्ध केरी डेली क्ितरिया का करो विदा मोरे लाल ॥३६॥॥ 
आदेगी मेरी सानु करे तोरे बायु । 

बासु लइक जाओ घरे मोरे लाल गा 

आवैंगा मेरा जेढ रब तेरा पेटु 


च्चा्‌ 


लोगगीतों का स्वरूप [ १५७ 


हे पेटु लडक जाओ घरे मोर लाल ॥४श॥ 


क्षावया मेरा देवर चलाव॑ तेरे तीर । 
घाव लइके जाओ घरे मोरे लाल ॥डर॥। 
भआयैगा मेरा राजा घरेया तेरी बांहू। 
सवति होइक रहो धरे मोरे लाल वाड्रा 
फाटक है मन्ति जायो। 
फाटक के रखवाल वीद करे भोरे खाल ॥रडेडा 
बिडकी हैव मति जायी । 
घोड़ा मेरा लात मारे मोरे लाल ४४५४ 
दुआरे हूँ मति जायो। 
कुकुरी मोरी टांग धरे मोरे लाल एड 
आगन है बड़ी कीच । 
लगडिया दाई रपटि पद मोरे लाल ॥४डजा 
ऐमे बोल मति बोलो ॥ 
सुहागिति नारि, सपूती नारि। 
तो फिरि मोते काम पं मोरे लाल ॥४८॥ 
सब्रिया मा उठ हैं राजा तो उनका बोलावो। 
अलबेलो जच्चा के नोभति करें मोरे थाल रहा 
सुहागिनि बच्चा के नामति करे मोरे लाल 
दीन्देहि नथुली औ लब॒कनु काने केरे बारी पत्त ॥ 
दसहूँ म्रदरिया अनवठ बिछुआ। 
गरे गजमोतिन हाझ तो चौका जड़ाये की मोरे लाल ॥५०॥ 
दोन्‍्हेन्हि दपिया पाँच जवनि केरी मोर | 
हरद फेरी गांठ मद के गगरिया प्िर पे । 
पियाता वोहि के हाथ, पिवत भुकत घर जाहु। 
दोहाई नन्‍्दलाल की मोरे लाल ॥५१॥ 
दाई देति भ्र्तीत्र वदो जगदीस । 
सना का बाबा, लत का चचा । 
लला का धष्पा, लला का भंया । 
लली का जीजा, फूफा लला वा नाना मामा । 
तो झुब परिवार से मोरे लाल । 
नि ओर जलमियो मोरे लाल । ॒ 
"तो वित उठि आइए भोरे लाल ॥५९॥ '. (अ०,लो० प० ० १६-२३) 


इस गीत की सीमा में अवेक घटनाओं फी झर्तानिद्वित है। पुत्र-्जन्म के पूर्व 
की पीडा, पति का सवेदना, दाई को लित्ाने जाना, दाई का नखरे करना और 


कठिन बेष्ठा के उपरान्त पालकी मे चढ कर आना, नेग न मिलने पर ऋंगडना, जच्चा 
का दाई को घमकियाँ देना और तंग करना था, अन्त में दाई का पुरस्कार लेकर 


सबको 


अशीष देते हुए जाना--इन परिस्थितियों का बढ़ा आकपक और स्वाभाविक 


बर्णन हुआ है । 


१५८ | शोह्गोतों की सॉस्क्रतिक पृष्ठमूपि 


आददय ता पड़ने पर दाई का झीघ्र न चलना और चजने से पूर्वे मॉति- 
माँति के नखरे करता जितना णयार्य है उतना ही जच्चा के द्वार कार्य पूर्ण हो जान 
के उपरान्त दाई का निर्घा रिज पुरस्पार देने में ब्रान/बार्न ररता भा समय है-त्दोनो 
स्थितियों का अत्यन्त स्वानाविक विरूपण इस गोत में हुआ है। स्व थे पूर्ति के विम्तित 
सर्वेस्वज्याग का वादा एक सामान्य क्रिया है जिसका उल्लेख इस गीत में व्यंग्यात्मक 
ढंग ले किया गया है। 

अपनी वेदना व्याकुल रानी हे लिये दार्ट को साथ ले जाने बे समय राजा को 
उसकी अनेक प्रकार से खुशामद बरनोी पढतों है। उसके लिये आभूषण बनवाने 
अपना घोड़ा देकर उप साथ सईस बनकर चलने नो मन सरसो के तेल में जतो हुई 
मसाल के भ्रकांश में उसे ले जाने और अपने दुशाते को उसने देकर स्वय नग्न होकर 
बलने का निश्वय करना होता है। और तब कही मानिनी दाई महानी की भाँति 
चलते को हय्यार होती है--+ 

दाई डोले कमवार, दस जन आगे दर्स जन पाछ । 

माक्के की पलकिया में दाई तो चबर दुद्य आये मोरे लाल | 

हुकुम करत आदे मोरे लाल ॥ 


पुत्र-जन्म होने के उपरान्त पुरम्करार प्राध्ति के समग्र दाई को अपने मात और 
नखर का पूरालूरा बदला मिल जाता दै॥ जच्चा रानी स्पष्ट स्वरों में दाई को घर 
में बाहर निकाल देने का आदेश दतो है ।ाय ही उसदा हर प्रकार से अपमान भी 
करती है। अस्यन्त तय होकर अन्त में दाई विनश्य निवेदत द्वारा राती को झार्त कर 
लतो है मौर मती-माँति पुरस्कृत होकर जाती है। 

घुम शदुनों को अभि-यक्त ऋरन ब।लो लोक-मास्यदाओं का ज्ञान इस गोत में 
प्राप्त होठा है-- 

संगुन रम मले मए मोरे लाल | 

चीडी धो व्यानी घोड़वार भेव कृप डामर। 

दही की दहेड़ी लाई स्वालिनि घौमर लायो माधिरी मोरे लाल । 

मम्पूर्ण गोत में हास्य-वितोद का मनोरजक वातावरण उपस्थित हुआ है। 
कहीं-वही हास्य वी परिषति ठइलोलता में हो गई है| लोक-टीवन में मनोरजन के 
लिये अश्नीलता का प्रचार अभी तक प्राप्द होता दे । ध 

“रोबना के गीतों वी लग खोहर-गीतों के समान ही होनी है। प्रुत्र-जन्म के 
अवसर पर सम्पन्न होने वाली विविध विधियों में से रोचवा भी एक मद्ठत्वपूर्ण विधि 
है । पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात्‌ परिवार का नाई रोचना ले+र सम्बन्धिया के यहाँ 
घुम-सवाद देने जाता है | पिता के घर में पुत्र-ज्न्म होसे पर रे ध्रयम राचता उप्के 
नाना और मामा के यहाँ भेजा जाता है और उसके मान! के धर में जन्म लेने पर 
पह्ी रोचना मर्दे प्रथम उसके दादा के चर भेजा साना है + 


प्राचीन काल में जब डाक-तदार के साधनों का बभाव था, बावागमन के साधन 
भी स्वल्प थ, ठव नाई दी रोचना लेकर जाना अनिवार्य आवश्यकता थी। कालान्तर 
में वही आवद्यफ़ठा एक प्रया रूप में झूठ हो गई | 


लोकगीत का 'पहप | १५६ 


लोक्गीतों पे पुत्र-जन्म का संवाद सम्बन्धियों तक भेजने मा वर्शन प्रष्त 
होहा है । भोजपुरी भी में भी रोचना भेजने या उल्लेख मिलता है, परन्तु वहाँ 
रोचता के गीतों हो भोहर के अन्तगेत हो रवखा गया है। अवधी सीकगीतों में भी 
सोहर और रोचरा के गोतों में कोई वेभिन्य नही है। विषय एवं स्वरूपगत एकता 
के कारण उन्हें एयर न करता ही ड चत है। फिर भो कही-कहीं इन गीतों फो सोहर 
हे पृषक सछने को चेप्टा सग्रहकर्ताणों ने की है । 


भोजपुरी गोतो भें रोचना सम्दन्धी प्रसंगो का सुन्दर निरूपण प्राप्त होता है। 
बनवास्िती सीता छे द्वारा, लमकुश का जन्म होने के पश्चात्‌ अयोध्या में रोचना 
भेजने का प्रसंग अत्यन्त वास्णिक है। ५६ ना सीता पुर-जन्म थी गूदरमा राबतो 
पहुँचाना चाहती है पर केबल पति को नही । नारी का क्तिना ऊँचा और कितना 
मामिक स्वाभिमान है. यह सीता की असीम विवशता, जान्तरिक वेदना भर व्याकु- 
लता का हृदयग्राही प्रवाह इन पंवियों में व्यक्त हें-- 


नउऊग्ना | हमरा रोचना लेइ जाउ अयोध्या पहुँचावउ हो | 
पहिले दिहो राजा दशरथ दूसरे कोसिला रातो हो । 
तीपरे रोचन देवरा लछुपन प्‌ पिया न जनाहुइउ हो ॥ 
पहिले रोचन देलनि दशरथ दुमरे. कीसिला रानी हो । 
तिसरे देलति देवरा लछुमत प राम ना जनवलनि हो ॥ 
दशरथ देलनि आपन घोड़वा, त फोसिला रानी अभरन हो । 
लछुमन देलतति पांचों जोडवा विहसि नइआ घर चले हो ॥ 
गज (मो० लो० में करण रस पृ० २६) 


नाई द्वाश रोचना से जाना और भली भाँति पुरस्कृत होफर लौटना इस प्रया 
की विशेषता है । उपयुक्त गोत में इसकी पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति है-- 


अवधी गीतों में भी रोचना की प्रथा का बणुन हुआ है-- , 


हंकरों में नग्न कै मउआ तो हंकरि बोलावों रे । ' ईं 
नउओआ हमरे नेहर्‌ लगे जाओ रोबन दई आदबो रे॥ ॥॥ ' '। * 

न जानौ देसु न कोसु वहाँ तुन्हय नेहर रे।  + ' 

रानी न जानो भीखम दुआर फहो नउआ उत्तरहे रे॥३२0. ६ 

सुरजन मुफ्त दरवजवा तो सोने बाजूबन्द है रेक| (+ 3 5 

नउा हंविया भुकहि दरंवाजा तो भीखम भड्या बैठे है रे ॥ शा 

ए ही औछण सित। चठे हैं छथइया सो नउठएु जोहारा र२े। ४ ४ 

कहना के तुम नउझय अरे किन्‍्ह रे पठावा'है रेत ** ४ ,, ४६ 
अरे किनके में है भन्दलाल रोचनु लइ आयो है रे॥ 7. 77 
एतना सुनि के नउमा विह॒सि उठि बोले ॥ दे > 
राजा बेटी के भये नन्दलाल रोचनु लई आएन रे ( | 
तुप्त नउचा बइझो तख्ब॒त चढ़ि ओर पलंग चढ़ि। 

नउजआ दुधवा के पाँय पखारों सुखु जो सुनायो रे ॥ ] 


कै 


१६० | लोदणीतों को साँस्य तिर पृष्ठज्जमि 


पिया करी पृरिया पयाइति द्रपु केरी जाररि रे ॥ 

ए हो विधि ते रगरिद जेवनारि वो सउ॒ए जय'चहि रे ॥ आज 

नठओआ बा टाडएट द्वावे सउनियाँ दा देवर रे । 

ए हा पाच अमर्फ़ी हो हमि # विदा में है रे ॥८ाा 

घनि झबुमित्रि तोरा नहर घन भीखम ऐसे बापु तो वटन छुटावे रे कहा 
(्र० लो० प० पृ० ६६) 


इस मौत में पृत्र-्जन्म का रामाच्ार सोना के घर भेजा जाना वर्णित है। 
नेहर के वैमव का वर्गेन जिस प्रकार रॉ हुआ है. उदयी प्रवार का खलार नाई शो 
प्राप्त होता है। नातो के जन्म था र्देश पा पर माना की प्रसन्नता का पारादार 
नहीं है। वे नाई के पद «ये दूध से परारते हैं, घी की पूढ़ियाँ और दूध शी सौर 
आदि उत्तम प्रशार के थोजन को व्यवस्या करते हैं, नाई और उमझो रत्री दोनों के 
लिये आशूषण बनझशाो हैं गौ गाष में पाव अगर देखर उमे विद्य + रत हैं । 





सम्पूर्ण गीत में अमोमित है का ठन्मुक्त प्रयाह है। 'दुघया व पॉय पारी 
में हप की परावाष्ठा लक्षित होठो है 


पलग के गीत भी सोहर थीत के मपान हो हतते हैं। प्रुतर-जस्म के उप्रास्त 
उसके सोने वे लिये पलंग ही आदाय हा होती है। दा गीता में बहू हे माय से 
पलग मेंगाने को चर्चा रहती है | साध-वढ़ के पारस्परिक संघय की कवक रहती है 
जिसम मास द्वारा वहू को आदेश दिया जाग. है कि वह अपने मायर से पलंग 
मेंगाए। प्रत्येक सास अपने पुत्र को समुखस से प्रत्येश वस्तु मांग लेने का अधिकार 
रखती है, उम्रे इस बाय ध रिसी प्रव।/ #। सकाच नहीं दोता । इन गोता में मास 
की इस मनोधूतति का सफत प्रदर्शन हुआ है । 


भोजपुरी प्रदेश मे पल्ग के ग्रीतो का प्रचलने नहीं है, अत. इस दत्र्मे 
पलंग सम्बन्धी गीत अप्नाप्त हैं. अवधी क्षेत्र मे पुत्र-जन्म वे अवसर पर पलंग के 
गोत बडी सरठता के साथ गाए जाते हैं , साग-वेटू के सपर्ष का बर्षन अत्यल्त 
मनोर॑वब होता है-- 

पलग तो आवा विदाई, पलयु बड़ा सुन्दर रे॥ 

मोरी सासु ! करो परसथु केश मोलु, ललन ताई पहुडऊ रे ॥१॥ 

असम गरदीली बहु/रया, गरम हति दावहू 

बहुआ मइके ते पसंगु मगावहु, ललव लड् पटुडऊ रे भरता 

हकरो में नउ के सठआ हकार बोलावो रे । 

नउआ हसमरे नहर लगे जादो पत्रगु लइ आजीवाइा 

एकु बन बाघे दूसर बन तिसरे नेहर वन रे। 

ए हो ठखत बेंठे राड्ा दमरथ न अग्ज यर रेत दा 








3. खीर। 
2. वानूपण 
3. साबना ।॥ 


लोकगीत का स्वरूप | १६१ 


राजा न हो मोरे राजा तुमहि मोरे राजा हो । 

राजा बेटी के भये हैं नन्दवाल पलंगु उन मांगा रे ॥ शा 

बइठो न नउआ तसखव चढ़ि, ओह पलगु चढि रे 

नउआ सरजू ते जल भरि लावौ तौ चरन पखारी सुखु जो सुनायी रे॥ध्ता 

आसम वनन कठादन, पलंमु गढ़ाइनि रे । 

ए हो नखबन ई' गुर! घरावे तो पढियन अरमी? रे ॥७॥ 

रेतम बाधर बिनाइन ओरदावन* मसतून की रे + 

नउआ लैके पलंगु तुम जावहु बिटिया मोरी पहुड़े रे ॥८ा 

तो नउआ पलंग लई आधा, बरोदे5 घरि दीन्हेसि रे 

मोरी सखिया सासु जी का लावो बुलाई पलंगु मोरा चासई रे ॥€॥ 

बहुअरि ओ मोटो बहुअरि तुम्रहि मोरी वहुअरि रे। 

मोरी बहुआरि कमरा मा पलग विछावहूं, लतन सइ पहुडड रे ॥१०॥ 

(अ० लो० प* पृष्ठ ७१) 

पुत्रवती बहू पलग खरीदना चाहती है परन्तु सास व्यंग्यात्मक शब्दों से उसे 
कष्ट पहुँचाती हुई पलंग खरीदना अस्वीकार कर देती है । स्वाभिमानिनी बहू पलंग 
कै लिये अपने पिता के पास सूचना भेज देती है। नाती के जन्म से प्रसन्न होकर बहू 
का पिता सहपे चन्दन वी लकडी का बना पलंग, जिसके पाएं सिन्‍्दूर से रेगे है, 
पादियों मे अलसी का तेल लगा है, रेशम की डोरी से जो बिना गया है और मखतून 
की जिसमे अदवान लगी है, भेज देता है। पलंग देसकर सास प्रसन्न हो जाती हैं 
और बहू को थपने पुत्र के साथ सोने का आरेश देती है । 


हक [ना के गौत भी ओहर के समान ही होते हैं। प्र॒त्र-जन्भ के अवध्षर पर 
में गाए जाते है। इन गीतो में 'भुनमुना' (एक प्रकार का खिलौना, जिससे बच्चे 
खेलते हैं) का ही उत्लेख रहता है । 

भोजपुरी गीतों में 'खेलवना” के गीत गाए जाते हैँ। *रुनमुना” और 'खेलवना” 
का अभिष्नाय समान होजा है परन्तु विषय की दृष्टि से दोनों में अन्तर है। 'सेलवना' के 
गीतो का विषय सोहर के विपय के समान होता है ।९ गर्भावस्था, प्रसव पीडा, पुत्र- 
जन्म, नेगाचार आदि फा वर्णन उनसे भी रहता है । 

अवधी में ऋुनभुना के अनेक गीत प्राप्त होते हैं-- 

सोने का ऋुनभुना बाजना, रूपे का भुवभुना वाजना ॥ शा 

लाल काहे का तेरा मुनभुना काहे के करड डारे रे 4 

सोने का मेरा ऋनभुना रे, मोतोचूर के ककृड डारे रे ॥२॥ 





सिस्दूर। 

मलसी का तेल | 

डोरी। 

अदवान । 

दहलीज | 

कृष्णदेव उपाध्याय--मोजपुरी लोकगीत । 


क़्ज़्मज़्ह 


१६२ | सोगगीतों वी सौरशविक पृष्ठमूमि 


गदश मड्वां मनेमुना रे, हारे धरों हि बजार रे। 

के संस वाले रा भुतमुना रे, 4. पण यादा देय रे ॥3॥ 

मौ छा वा मेरा झुतरुना रे, दम सात यावा देए रे । 
उर्पों-स्पों भनमभुना वाजन सागे, माजी बसइया सेय रे ॥धा 


(म० सो० प० पृ० ७७) 


टग शीत में 'मनमता' गो सोने और चादी बा बहाबर उसशा विशेष महरव 
ब्रतियदित गिया गया है। मोतों के टुपट़े काड रूप में उसरे अन्दर शाते गए हैं। 
इस प्रहार के भुतरुते का निर्माद बरये बाजार से रक्सा शया था जहाँ में नवोह्मप्र 
ज्ञिधु के बादा दग लाश रपए देर सरीद साए हैं। दिभु जय भुतमना बड़ाकक्‍र 
मेलता है तो उसरा आजी वसंवा सेती है 


यादा दे स्थात पर पिता, चाचा, ताऊ, पूपा, जीजा झादि वा उत्मेस बरके 
हथा आजी के स्थान पर त्रमश' माता, चाघी, ताई, बुआ, बहन आदि गो रस बर 
इस गोत को गाया जाता है। 


पालना सम्वन्धी सरी्ों ब्रा भी बस्यपिर प्रषलन श्रदषी क्षेत्र में प्राप्त 
होता है । 

मिरी रामबर्दर अजब पालना ॥ह। 

उनने बाया से आये अजय पालना 4 

ओजी रानी ऋुलाव भुतते पातना आशा 





यद गीव भी पिता, चाघा, धाऊ, पूफा, जीजा क्षादि का नाम लेकर गाया 
जावा है । 
पालना सम्बन्धी एक अन्य गीत है-- 


मीका लागे घर तेरा जबोदा ॥ 
रेगम पाढि का बना है पासना, झूलि रहा सुत तेरा जमोदा । 
हाथ गगन पायेन पँजेतिया सेलि रहा सृत तेरा जनोदा रा! 
बलिदाऊ वी बाह पर्रि के, घाल चले सुतर तेश जगोदा । 
देदक मगीस चली सब सखिया, जुगजुग डिये गुत्र तेरा जमोदा ॥३॥ 
(अ० लो० गो० पृ० ७५॥ 


इस गीत मे पालना झऋूलते हुए कृष्ण के बालर्वरूप वा स्मरण विया 
गया है । 





प्राजता के गोतों शो भी विषयगत एय्ता के कारण सोहर मे अन्तर्गत रकया 
जा सकता है। वैमे ये गीत सोहरों के गाए जाने के पश्चात्‌ गाए जाते हैं | 


कटुबा के गीत भी बवधी दा व में विशेष रूप से प्रसचलि हैं, भोजपरी झ्षोत्र 
में इनका अमाव है । कटुला बच्चों के गले में पहनाने वाला एक प्रहार वा हार 


लोकगीत का स्वरूप | १६३ 


होता है जिसमे सोगे के मोटे-मोटे दाने पिरोये होते हैं । स्तियाँ इसी में इच्छानुसतार 
कुछ अन्य वस्तुएँ चाकू, पैसा, बघनखा आदि पिरो देतो हैं। 


कहठुला सम्बन्धी एक लोकप्रिप अवधी गीत इस प्रकार है-- 


बाह रे लालु तुम्हें कठुला के साघ ॥१0 

कठुला का सोना सुरेख मंगावे, 

गढावो बोहि के बावा, पहिराव वोहि की झाजी ॥र॥ 
लालु का बाबा आवैगा, हाथी चढि के आवेगा, 

मोहर खूब लुटावेगा, बाज वोहि के धु घरू, 

खेलावे वोहि के आजी ॥३॥ 

कठुला तो सोहे वोहि के मइया के दरवाज, 

कठुला तो सोहे वोहि के वाबू के दरवाज, 

लालु का भइमा जवेगा लासु का बाबू आवेगा 

मोटर चढ़ि के आवेगा, बग्घी चढ़ि के भावेगा 

रुपिया खूब सुटावैगा, वाज वोहि के घु घरू 

खिलावे वोहि को भउजी, 

खिलाव वोहि की साथा ॥४॥ (अ० सो० प० पृ० ७६-८०) ॥ 


इस गीत में विभिन्न मम्बन्धियों के तामोल्लेख द्वारा कठुला लाने की बात 
कही गई है। जीजा, फूफा, नाना, मामा आदि का नाम जोड़ कर गोत को दीर्ष 
आकार दे दिया जाता है । 


जग्म के पश्चात्‌ कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधियों को सम्पन्न किया जाता है, 
जिनमे छठी, बरही, अन्नप्राशन और छेदन मुख्य हैं । 


छठी पुत्र जन्म के उपरान्त एक महत्वपूर्ण उत्सव होता हैं। साघारणतः जन्म 
के छठे दिन छठो का आयोजन रखा जाता है। परन्तु कही-कही पांचवें दिन ही 
छठी मनाई जाती है । छठे दिन छुभ मुहुर्त न होने के कारण भी एक दिन का हे र- 
फेर हो जाता है । 

छठी की प्रथा भोजपुरी एवं अवधी दोनो क्षंत्रों में समान रूप से प्रचलित है। 

भोजपुरी प्रदेश की स्त्रिया इस अवसर पर मिलजुल कर गीत गाते की उत्कट 
कामना रखती हैं--- 

क्रावहु सखिया सहेलरि, हिलिह मिल्लि गावहू रे । 

आजु हमरा दुलझ्आ के छठिपा नु रे ॥ 

मविया अइठलि सासु वढइतिन रे । 

से निरणहि सुप्त, ललना के मुखवा नु रे ॥ (मंगृहीत) 

अवधी के क्षत्र मे भी छठी का समारोह गीतो की सुमधुर मंबार के मध्य 
शम्पन्त होता है-- 

मौरा अवसर बीता जाय, हरदी चाहिये । 

कहाना हरदी ऊपजी है, कवन रामा लादन जाय) 


१६४ | छोष़गीनों पी सांस्दतिदः पृष्यपूमि 


(अमुझ स्थान) हरदी उपजो है, बवन रामा सादन जाय] 
को यह हरदी बाटिये, अब को घरे कस रेख । 
माउन हरदी वाठिये, ननददी धरे छठिया रेस ॥ (अ० सो० पृ० ६६) । 


छड़ी के अय्सर पर ननद वी उपस्विति अनिवार्य होतो है। छठी का नेग 
पाने वा अधिकार उस्ते ही होता है । 

अनेक परिवारों में छठी ये स्थान पर बरहीं सनाने वी रीति होती है । जन्म 
के दारहथें दिन बरही मनाई जानी है ॥ 

भोजपुरी क्षेत्र मे बरी के अवसर पर निम्नावित गीत गाया जाता है-- 

हम ना पूजइवो वरहिया, भशया नाही अट्से हो । 

अगना बहारदत तू चेरिया त सुन न वघन मोरा हें, 

थरिया देख आव हमरा बीरन भद्या कह्-ुं चलो आदेले हो । 

दूर हो घोडा हिंहिआइल, पोसरिया घहराइस है 

गंनी-गली इतर गमत्रि गदल मदया मोर बडते हो । (संग्रहीत) । 


इस गीत में कोर पुत्रवती माता अपने पुत्र वी बरही के अवसर पर भाई बी 
प्रतीक्षा कर रही है । भाई बी अनुपम्थिति में सम्पूर्ण उत्तव फाया लग रहा है। मन 
में अतोब व्यग्रता लिय वह भाई की प्रतोक्षा में रत है। सहसा दूर पर घोड़े के 
हिनहिनाने, सरोवर के घटराने और गाव वी गली-गसी में आनन्द वी सुगन्ध विसतर 
जाने वा धामाम मित्रता है। प्रम्नश्नता में विभोर वह स्त्री समझे जाती है कि उसका 
भाई भा गया है। 

जद शिशु कुछ वहा हो जाता है तव उसका 'वन्न प्राशन' जिया जाता है। 
अबधी क्षेत्र में इस 'पसनी' बहते हैं। अन्नप्राशन या परनी में शिशु को प्रथम बार 
अन्न खिलाया जाता है। अन्नप्नाणशन का उत्म्व भी परिवारों मे बदों धुम घाम से 
सम्पन्न होता है। 

एक अद॒घी गीत में पसनी बे; क्षवसर पर बालवः को खीर खिलाने का 
बर्णन है-- 

को मोरे चाउर बेसाहे औ गौए' दुह्वे । 

को मोरे खिरिया बनावे लालन के उसनियाता 

बावा मोरे गोए दूहावे, जौ चाउर बेसा है + 

आजी उनके खिरिया बनावें तो जाघा बेठाव ॥ 

लालन का चियावे लालन के पसनिया ॥ (अ० लो० पृ० १०३०४) । 








इस गीत में बाबा एवं आजी के स्थात पर अन्य सम्बन्धियों के नाम जोड़ 
कर गाया जाता है । 


डालक वा मुण्टन भी एक महत्वपूर् सस्कार है जो भोज्पुरी और अवधी 
क्षेत्रों में धूमघाम के साथ सम्पन्न किया जाता है। मुण्डत-सस्कार अन्म के पश्चात्‌ 
पहले तीमरे अथवा पाचवे वर्ष में जिया जाता है । प्राय: मृण्डन के लिये कोई तोर्थ- 
स्थान, देवालय या गया-ठट ही उपयुक्त समझा जादा है, जहा स्थिया समूह बद्ध 


लोकगीत का स्वरूप | १६४५ 


होकर बालक को लेकर जाती हैं और किसो नाई से विधिपूर्वके वालक का मुण्डन 
कराती हैं। इस अवसर पर बनेक प्रकार के मुण्डन-गीत, सीहर तथा सरिया बादि 
गाये जाते हैं । 


भोजपुरी क्षेत्र मे प्रचलित एक मृण्डन-गीत इस प्रकार है-- 


समवा वइ्ठस राजा दशरव, कोसिला अरज करे हो । 

राजा राम के कर जग मुडत ए हो सुख देखबि हो ॥ 

अरहिल बन केरे खरहिल कठइबो व॒न्दावन केरे बाप हो । 

से हो पहिले माडो छब्दओ गजमोती चउक पुरइदो हो ७ (संगृहीत) । 


यहाँ कौशल्या के रूप में एक पुत्रवती माता के हृदय का सहज भ्रेमानन्द 
प्रकट हो रहा है, जो अपने पुत्र के मुण्डन के लिये थातुर है। 

अवधो प्रदेश मे उपलब्ध एक लोक-गरीत में, मुण्डन के लिये उपस्थित बालक 
के केशों का वर्णन हो रहा है-- 


ऋलरिया भोरी पाहुनि भलरिया मोरी लाडली 

तुम्हरी तो कूलरो कवन रामा असिके जोगयो केस ॥ 

काहे ते पोसे कवन रामा कहे तो पोसे ई केस । 

धिय गुद पोसे कवन रामा तेलु फुनेलु पोसे केस ॥ 

मंदवा कुम्हडवा न खायों मैं असिके जोगयी । 

कोलिया छडिया न भाक्यो असि के जोगयो ॥ 

रतुली पलंगिया न सोयों मैं असि के जोगमो । 

नउआ दो चलिमा वनारस, आभन चले है कुंदठेतु 

को भोरे परद्धे केंस १ 

लौटी भ लौटो नउआ सोने ठका देहो तोहि । 

धोड़वा वै लादे कवन राम वहिनि चालन तुम जाहु, उइ मोरे परदे केस ॥॥ 

(भ० लो# प० पृ० १०६-११०) 

इस गीत में भालर (वालक के वेश) को अतिथि के समान प्रिय माना गया है। 
माता ने अपने पुत्र के वेशों को बड़े यत्न से पोसा है और बड़े चाव से रवखा है। 
उनरो सुरक्षा के लिये किये गये उपकश्रम्ती का वर्णन इस गीत में बड़ी सुन्दरता से 


हुआ है। अन्त मे नाई तथा वालक की बुआ बुलाकर मुण्डन-कार्य सम्पन्न कराया 
जाता है । 


शादी में बाजकी के कर्ण-छेदग को प्रथा भी पाई जाती है। प्राचीनवाल मे 
इस प्रया का जितना महत्व था अब उतना नहीं है। पहले समस्त परिवारों में बालकों 
का कर्ण छेदत अनिवार्य माना जाता था, परन्तु अब यह कार्य इच्छानुसार होने 
लगा है। इस अवसर पर छेदन सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं। कर्ण-छेदत के गीत 
अधिक संध्या मे नहीं प्राप्त होते हैं । 


एक बवधो गीत में छेदन का उत्पाह पूर्ण समारोह वर्णित हुमा है-- 
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को मोरे छेदनु करावे तो जाषा बँठारे। 

वो मोरे सर्चे दाम लालन दैरया छेदनु ॥ 

बावा उनरे जाघा बंठारे छेदनु कर'वे 

आजी मोरे सच्चे दाम तो छेदनु कराये ॥ 

को मोरे घुजिया गद्य तो मोतिया पुहाव । 

घर॑ सोधघरवा के हाथ छेदावे मगुयार ॥ 

आजो उनके जाया बेठारे छेदनु करावे । 

सोने वा टकवा उतारे तो मामा तुम्हार, घरे सोरनवा के हाथ ॥ 

(ब० लो प० पृ० ११२-११३) 

यहाँ वालक के कर्णेदन बे अवसर पर बावा, आजी तथा अन्य सम्बन्धियोँ 
के हास-उल्लास बा वर्णन हुआ है। छेदन के उपरान्त बालक के काने में पहनाई 
जाने वाली सोने वी वाली को 'सुजिया कहते हैं। दम सुजिया से ही कान छेदे 
जाते हैं। 

जन्म-संस्वार सम्बन्धी गीतो वी वोई सीमा नहीं है। लोग-जीवन मे व्याप्त 
अगणित गोतो में जन-मन की सवेदनाए प्रकट हुई हैं। 


यज्ञोपवीत-संस्कार 


यज्ञोपवीत का श्रपश्रप्ट रूप है- जनेऊ जिसे ब्रह्म सूत्र मी बहने हैं। 
यज्ञोपवोत-संस्कार हमारे यहाँ एक प्रधान सस्पार है। गराधारण बोल-चाल में इसमे 
उपनयन सस्कार या जनेऊ बहते है। आये जाति में यज्ञोपवीत धारण करने की प्रथा 
अति प्राचोन-काल से चली आ रही है । यज्ञोपवीत का महत्व निम्नावित इलोक में 
प्राप्त होता है-- 
यज्ञोववीत परम परविश्न प्रजापतेयंत्मटज पुरस्ताव्‌। 
आायुष्यमप्रय प्रति मुश्च शुअ्र बज्ञोपवीत कलमस्तु "ज ॥ए 
यज्ञोपत्रीत परम पविध्र है यो प्राचीनकाल मे प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ 
था । यह आयु बल ओर तेज का प्रदान करने वाला है । 


यज्ञोपवीत घारण करने का उद्दृइ्य आयु-बल और तेज की वृद्धि द्वारा मानव 
धर्म का पालन बरना है। वालक णी उचित भादु हो जाने पर उसे ग्रुरु के समक्ष 
ज्ञाताजत के लिए भेज दिया जाता है। यज्ञोपवीत सस्त्रार सम्पन्न करके हो बालक 
शिक्षा प्राप्त करने जाता है। विद्यार्थोा द्वारा गुर का स्तामीष्य प्राप्त करता ही उपतयन 
कहलाता है । 


मनु तथा याज्ञवलक्य आदि महप्रियों ने अपनी स्मृतियों मे उपनयन सस्कार 
तथा इसको सम्पूर्ण विधि की सम्यक्‌ विवेचन! की है । 





, श्री रामनरेश त्रिपाठी, ग्रामस्ताहित्य (पृ० २३० से उद्घुत) 
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प्रादीनकाल में यज्ञोपवीत होने के उपरान्त बालक गुरु के आश्रम में भेज 
दिया जाता था। प्रज्ञोपवोत घारण करने के समय बालक को कुछ प्रतिश्ञाएं 
करनी पड़ती थीं, जिनका पालन करना अविवार्य था। इसीलिए इसे 'ब्रत-बंध” भी 
कहते हैं। मनुष्यो भे केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो के लिए जनेऊ का विधान है। 
झूद्रों के लिये जनेऊ पहनना अवैध है। इसलिए जनेऊ धारण करने के पूर्व प्रत्येक 
मनुष्य शुद्रवत्‌ है। जनेऊ घारण करने के पश्चात्‌ ही बह 'द्विज! संज्ञा से क्षमिभूत 
होता है । 
जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद दविज उच्पते ( >-मनुस्मृति 


सम।ज रूपी शरीर मे मुश्ष ब्राह्मण का स्थान, क्षत्रिय का स्थान वक्ष और वैश्य 
का स्थान कमर माता गया है । कमर से नीचे का स्थाल छूद्ध का है। जनेऊ कमर के 
ऊपर तक ही पहना जाता है अतः वैश्यों तक ही जनेऊ के भधिकार की सोमा है। 


भज्ञोपवीत में तीन धागे होते हैं। तीनों घागे प्रतीकात्मक ज्ञान देते हैं । 
प्रधम हष्टिकोश के अनुसार यज्ञोपवीत के तीन घागों का अभिष्राय यह है कि 
बालक ब्रह्मचये, ग़हस्य और वानप्रस्थ तीनों भाश्मो के नियमों का पालन फरने के लिए 
प्रतिज्ञाबद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ जन्म से ही तीन ऋणो का भार है--- 
ऋषि ऋण, देव ऋण, पितू ऋण | इन ऋणो से उऋण होते के लिए तीनों बाश्नमों 
का नियम पालन आवश्यक है; यथा-- 
जायणनो हूं वे दाह्मणास्त्रिभिष्र णेकोणवल जायते। 
ब्रह्मचयेंस ऋणम्यों यज्ञ न देवेम्यों प्रज्ञया पितृम्य: इति ॥ 
(ब्राह्मण ग्रन्य) 
[ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनो तीन ऋणों से ऋणी हो उत्पप्त होते हैं । 
प्रह्मचये धारण करके ऋषियों के बनाए ग्रन्थों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से, 
ज्ञों के द्वारा देवऋण से और सन्तान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है ।] 
सेन्यासी तीनों प्रकार के ऋणो से मुक्त होता है । भत्तः उसे यज्ञोपचीत घारण 
करने की आवश्यकता नही होती । 


द्वितीय दृष्टिकोण के अवुसार थज्ञोपदीत के तोन घागों का बर्थ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य होता है । शूद्रो का वर्गन किया गया है । 


यज्ञोपवीत के सम्बन्ध मे कुछ निर्धारित नियम हैं, यथा-- 


(१) गक्चोपदीद कमर के ऊपर हृदय पर से होता हुआ बाम स्कन्ध एर पह- 
साया जाता है। 


(२) यज्ञोपदीत कमर से (नामि-रथल से) नोचे और स्तन से ऊपर नहीं 
पहननः चाहिए । ब्रक्मचारी एक मौर गृहरुथ दो यज्ञोपदीत पहने 
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स्तनादृष्वंभधों जामेने घार्ये तलबन्धन। 

ब्रह्मचारिण एक स्पावु स्वातस्य छे बहूनि या गा 

(३) यज्ञोपवीद का सूत हाय से वता हुआ होगा चाहिए । 

(४) यन्नोपवीत ६६ अगुल सम्दा होना चाहिए। इस नियम के बन्यग्त निहित 

दृश्य वा उल्वेख इस प्रवार जिया गया है-- 
तिथिरवारिइव नक्षत्र तत्व बेदा गुणब्रयम्‌। 
काल त्रयजव मासाइघ द्ह्मसूयज्बपण्मव ॥ 
तिथि १५, बार ७, नक्षत्र २७, तत्व २४, -द ४. गण ३, वाल ३, मास 
१२ कुल मिलाकर ६६ हुए । इन गवर साथ नियम निर्वाह की प्रतिज्ञा 
में बद्ध होने के प्रमाण स्वर्प ६६ अपुल का सूत्र पहना जाता है । 
बुछ्ध विद्वानों का कथन है कि ६६ अगरुत या यनज्ञोवीत वेद बे ६६००० 
मन्त्रों वे अध्ययन था प्रमाण है ।* 

(५) मल-मूत्र त्याग के समय यज्ञोपवीत को कान पर छीन बार लपेद लिया 
जाता है । इस क्रिया में दो उहू इय निहित होते हैं । पहला, यज्ञोपवीत 
की युद्धता की रक्षा होती है | दूसरा, यज्ञोपवीत घारण करने के समय 
की गई ब्रह्मचर्य मम्वन्धी प्रतिज्ञायें निरन्तर स्मृत्र होती रहती हैं। 
प्रतिज्ञाये इस प्रकार है-- 

(क) दिवा मा स्वाप्मी । 
दिन म मत सोना । 

(ख) आचार्याधीनों वेदमबीप्व | _ 
आचार के अधीन रह कर वेद का क्षष्ययन बर | 

(ग) क्रोधानुते वर्जय । 
प्रोध और भूठ छोड दे 

(घ) मदन वर्जय । 
मैथुन को छोड दे । 

(इ) ऊपरि दब्पा बर्जय । 
भूमि से ऊपर-- पत्रय आदि पर सोना छोड दे ॥ 

(च) कौशीजब गस्धाजजनारिन वर्जय । 
गाना-वजाता, नृत्य भादि तथा इत बादि वा सूंघना और आंखों में 
अजन लगाना छोड दे । 

(छ) माय रूक्षाटार मद्यादि 
माध्ष, रुखा-सूखा भे 


पान च॒ वर्जव । 
वरन, मद आदि नश्चीली चीजो का सेवन मत कर । 











3. श्री रामनरेझ त्रिपाठी, ग्राम साहित्य (पहला भाय पृ० २३२) 
2. बडी | 


लोकगीत का स्वरूप | १६६ 


(ज) अन्तर्गाप निवासोपान छत घारण वर्जव] डक 
गाव के चीच बसना, जूता और छावा चारण करना छोड दे । 

(के) बकामतः स्वयमिन्द्रियस्प्शेन वीयेस्खलन विहाय वोय॑े शरीरे सं रद्ष्योर्घ्व 
रेता सतत भव । 
लघुकंका के छिवाय कभी उपस्य इन्द्रिय वा स्पर्श मत कर; न दीर्य 
स्जलन होने दे । ऊध्व॑रेता बन ॥ 
सुशीलो मितभाषी सम्यो मद । 
सुशील, थोड़ा बोलने वादा और सभा में बैठने याग्य गुणों वाला 
बन ( 


(६) यज्ञोपवीत में तीन गाठें देनी चाहिए । इन गाठो को ब्रह्म-गाठ या ब्रह्म 
ग्रन्थि कहते हैं । 

(७) शास्त्र के अनुमार ब्राह्मणम-बालक का ग्रज्ञोपयोत ४ वर्ष की अवस्था भे, 
क्षत्रिय-वालक का यज्ञोपदीत ११ वर्ष वी अवस्था मे, बेंश्य-बालक का 
यज्ञोपवीत १२ वर्ष को अवस्था में होता चाहिए | 

(८) ब्राह्मणा के लिये बसस्त, क्षत्रिय के लिये प्रीप्प और वैश्य के लिये शरद 
ऋतु मे यज्ञीपवीत करना श्रेयत्कर हैं । 
बपन्ते ब्राह्मणामुप्नयेतू । ग्रीप्म राजन्यम्‌ । शरदि वेश्यम्‌ 

+-शतपथ ब्राह्मण । 
वर्तमान काल मे यज्ञोगवीत वी प्रथा नाममात्र को रह गई है। केवल 
परम्परा-पालन के हेतु , इग प्रथा का निर्वाह बिया जाता है। यज्ञोपवीत के 
वास्तविक अर्थ का ज्ञान विसो को नहीं हीता। साम्राजक भय-वश और क्षणिक 
नियम-निर्वाह की भावना से कुछ बाल के लिये यज्ञोपवीत धारण बारना और फिर 
उसे छोड़ देना आजबल के क्षात्रिय और वैश्य परिवार के बावकों के लिए साधारण 
न्गृत है। क्ाह्मण-परिवारों मे अवश्य स्थायो रुप से यज्ञोपदीत घारण करने वो प्रथा 
पाई जाती हैं। पिन्‍्तु यशोपवीत के वास्तविक उद्ंडप वा वहाँ भी लोप हो गया है । 
अधिकाश परिवारों म॑ विवाह के समय ही गज्ञोपवीत सस्कार सम्पन्न गर दिया जाता 
है। पर कुछ परिवार ऐम भी होते हैं जहाँ पृथन्‌ रूप मे गह उत्तव मनाया जाधा 
है । य्तोपचीत के आयोजन में विवाह के समान ही धुमघाम तथा आनन्द मनाया 
जाता हैं। उच्चश्न णी के मम्पन्न परिवारों मे यह उत्सव अधिक टत्साहपूर्ण रहता 
है । देहातों मे यज्ञोपदीद-सस्कार का वाह्तविक आनन्द और उत्साह दिलाई देता है। 


चहाँ इस क्षवसर पर मे समारोह की ठब्यारी होती है। समस्त रिश्तेदारों ओर 
सम्बन्धियों को आमत्रित किया जाता है ९ बे 


हे फिर भी साजकूल इस अवसर पर वाह्मयाडम्वरों और वैमव प्रदर्भत को ही 
अधिक महत्व दिया जाता हैं, यज्ञोपवीत दे मूल मिद्धान्तों को गही । 





. श्री रामनरेथ् त्रियाठी । ग्राम साहित्य (पू० २३६-३४) 


१७० | लोकगीतो की साहदृतिक पृष्ठभूमि 


भोजपुरी प्रदेश में यज्ञोउवीत सम्बार के एक दिन पूर्व बालक के अम्यास के 
लिए उसे कच्च सूत का एक धागा पहना देते हैं जिससे वह शौादि के समय यज्ञो 
पवीत की रक्षा का घ्यात रख रोके ॥ इन कच्चे सूत थे धागे को वहाँ 'गोबर जनेऊ 
कहा जाता है । दूसरे दिन बालक बा यज्ञोपवीत राम्कार करने के लिये पढित जी 
आते हैं । धनी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति इस अवसर पर विद्वान पुरप को अथवा काशी 
के 'बेदूआ' (वैदिक) को दुलाते हैं ओर सरास्कार के क्षन्‍्त में उसे अपूर्व घन-धान्य 
देकर अपने वो दृतदृत्य सममते 


बेदुआ जी आर सर्वेप्रथम बालझ का चूदारर्म सस्तार करते हैं जिममें 
बालक के केश वाट दिये जाते हैं। तत्तइबात्र स्त्रियां बालक को स्नान करवाती 
हैं। स्‍्तात वे उपरास्त वैदिए जो बालझ को यज्ञोगवीत घारण कराते हैं। 
यज्ञोपवीत धारण परके बालक ग्रह्मचारी गुस्पुल में पटने के लिये धन की भिक्षा 
कब रता है जिसे भीर मागना वहते हैं। यह भिक्षा तीन बार संगेन्सम्वन्धियों से मागी 
जातो है। पहली भिक्षा आचाय को दूसरी गिता को तथा तौध्री माता को दी जाती 
है । भिक्षा मागने के पश्दात्‌ बालय छा या काइमोर (प्राचीन काल में सस्दृत 
विद्या के प्रधान वेन्द्र-स्थल यही दो थे जहा ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करते थे) विद्या- 
घ्ययन के लिये जाता है । पाच छठ कदम चलने के वाद ही वह घर वालो के द्वारा 
वाप॑द लौटा लिया जावा है और ब्रह्मर्याश्रम का सारा कार्य चन्द क्षणों में ही 
समाप्त हो जाता है । ब्रह्मचारी के काशी से लोटने बे उपरान्त उसका समावतेन 
सम्कार क्रिया जाता है जिसमे उसवा बोषीन पादुझा और भूगचर्म हटकर उसे नूनन 
बस्त्र पहनाए जाने हैं | वैदिक जी तथा अचाय॑ जी उमे सदुपदेश देते हैं और यज्ञो- 
पबीत, सलवार समाप्त कर दिया जाता है। प्राचीन काज़ में चूदाकम, यज्ञोपवीत 
वेदारम ओर समावतंन ये चार सस्फार लिन्न-भिश्न समय पर सम्पन्न होते थे | पर 
अब ये एक दिने में ही समाप्त कर दिये जाते हैं ।! 

अवधी क्षेत्र मे भी यज्ञोपवीत संसार को लगमग उपयुक्त रीति से हो 
सम्पन्न किया जाता है । परन्तु वहाँ गोगर जनेऊ नहीं होता और न बेंदुमआ जी को 
बुलाने की प्रथा है। पह्ित से शुभ मुहर्त 'नकलवा वर सर्वप्रथम यज्ञ का आयोजन 
किया जाता है । यज्ञ-अनुप्ठान की पूति के लिये स्तम्भ की स्थापना होती है उसी दिन 
बाकी छाड़ी होठ़ी है । चाका काडी प्रथा के अन्तर्गत यज्ञोपवीत में लगने वाले अनाजों 

छाँटना, कूटना पीएना आदि बारभ किया जाता उस दिन सर्वेश्यम देवियों 

के गोत गाए जाते है फिर माढाव के गीत याए जाते ढैँ। मातृ-यूजन के दिन पियरी 
के गीत गाए जाते हैं तत्पश्चात्‌ यज्ञोवर्व'त के दिन जगेऊ वे गोत गाये जाते हैं। 

लोक गीतों में थज्नोपवीत के अवसर पर सम्पन्न होने वाली समस्त विधियों का 
बर्शान प्राप्त होता है । क्यों! के विधि पर स्थ्रिणों द्वारा समंगल-गन गाए द्वाते 
जाते हैं। मर्बप्रयम बालक के चूटारुमे सस्क्रार के उपरान्त स्तियाँ उय्टन लगाकर 
मे परी हैं। उस अवमर पर भी उनके कल-क्ठो से सुमघुर स्वर की कतार 
बोन प्रस्फुटित हो उठते 

















3, श्री कृष्णदैव उपाध्याय भोजपुरी लोबबीत | (पृ० १६७-६८) 


लोकगीत का स्वरूप | १७१ 


भोजपुरो क्षेत्र में पांच स्त्रियाँ बालक को स्तान कराती हैं और उस समय 

झआानरइ पूर्वक ये गाती जाती हैं-- 
पाँच सखी आहो मीलि के, 
> हरदो चढाव हमरा लाल के। 
बारहो वाजन वजाइके, 
हरदी चढाव हमरा लाल के । 
(भो० लो० ए० १६७) 

इसी प्रकार अवधी प्रदेश मे भी चूडाकर्म सस्कार के उपरान्त बालक को भीतों 
के मधुर स्व॒र्ों के मध्य उबटन लगाकर स्नान कराने का प्रचलन है | उबटन से समय 
वहाँ यह गीत गाया जाता है-- 

उबदनु दलिया मलिया मंलु छुटावे । 

बोलावो मे बाबा कइहाँ, यह सुखु देखें आय | 

अरे उबदे हैं दुलहे 'कवन' रामा हो ॥ 

(म० लो० प० पृ० १३) 

इस गौत में “कवन! के स्थान पर यज्ञोववीत के लिये तय्यार बालक का नाम 
लिया जाता है तथा बाबा के स्थान पर पिता, चाचा आदि का नाम ले-ले कर इन्ही 
पक्तिपों की आवृत्ति की जाती है । 

स्नान कराते समय भी स्थ्रियाँ गीत गाती हैं जो इस प्रकार रहता है-- 

को यह सगर सोदावा, घाटु वंधावा | 

केहि के भरे बहार, ढुलहै अन्हवावे । 

बावा रामा संगरु खोदाबा, अरे घाट बधावा | 

बावा के भर कहार दुलहू अन्हृवाए । 


इस गीत में भी 'वावा” के स्थान पर पिता, चाचा आदि का नाम ले-ने कर 
पक्तियों की आवृत्ति की जाती है । 


जनेऊ और विवाह एक साथ सम्पन्न होने के कारण तथा जनेऊ में बहुत-सी 
विधियाँ विवाह के समान होने के कारण गीतों मे जनेऊ पहनने वाले बालक को 
“दुलहा' कहा गया है। बसे भी जनेऊ सम्बन्धी गीतो मे घालक को 'बरुआ कहा 
जाता है जो 'बर' का ही रूपान्तर है। 


जनेऊ मे कच्चे सूत का धागा व्यवहृत होता है अतः थनेक गीतों में सृत्त 
कांतने का वर्णन प्राप्त होता है। एक भोजपुरी गीत में बहन के काते हुए सूत से 
भाई के पहनने के लिए जनेऊ तस्यार होने का वर्णन है-- 

कबनी सुहृइया सूत कातेली मल ओटेली | 

पुरेले! कवने राम जनेऊ कवन वरुआ पहिरसु ॥१॥ 





]. स्थ्री4 
2. पूरना (गाठ देकर तैयार करना) । 


१७२ | लोगगीतो दी गासह्वृतिक पृष्ठभूमि 


जानकी सुद्दशया सुर वानेजो भव सोटेती । 
पुरेले केमव राम जनेऊ बनने वदआ पहिस्सु ॥रा 
घितवन्ती सुहइया सुद वालेली मल ओटेली। 
पुरेल सुरुज धरम जयेऊ उम्रा बरुआ पहिस्सु धरे॥ 
अन्नपूर्णा सुहदया गुद कातेली नल थोटेली । 
पुरेले मगलाप्रशाद जनेऊ सुयन बस्भा पहिरसु ॥४॥॥ 
(मो० लो० पृ० १६६) । 


इस गीत में सूत शातने बायीं और ओटने वालो बहने के यूत से णनेक 
तस्पार करने बाते व्यक्ति और जनेऊ धारण करने वाले 'वहग्रा' का उल्तेस हुआ है। 
इस गीत में नामो वो जो पान्वनिक सयोजना है वह वेवल यह प्रदक्धित करने के 
लिये है कि सगे-सम्ब्घियों को नाम-याजना द्वारा गत को इच्दानुमार लम्बा झूप 
दिया जा सकता है । 

अवधी क्षेत्र में भी हाथ से बाते हुए सूच वा यज्नोपवोन पहनने का माहात्म्य 
है । एह बक्‍्धी गौरव में ब!खक हे एुफ़ा हाय मुक्त छादते का वर्णन हुमा है-- 


गगा जमुन बिच आत र चन्दन एक रुखवा है हो | 
तेति तर दाढ उन पूफा बाते जनेऊना हा ॥ 
साठ सुखी मिलि पूछे रह काते जनऊना हो । 
झाठ बरिस के अमुक राम उन्हे पडित करवइ | 
हमरे दुलदवा अमुक राम उन्हें पडित करवइ हो ॥ 
(क० बौ० पृ० ३२४) 
इुग गीत में आठ वर्ष वी अवस्था ग बाउक वा यज्ञोपवीत करने की क्षास्परोय 
प्रथा का उत्लेख विया गया है साथ ही इस तथ्य वा भो प्रदर्शन है कि यश्ञोपवीत 
सस्पार के उपरान्त मनुष्य को द्विजन्य प्राप्त होता हू । 
यज्ञोपवात के अवसर पर बालक जो हाव से पलाश का दण्ड तथा कमर में 
मृगछाला दिया जाता है। इत वह्तुओं के प्रयाग या वर्णन गीतों में प्राप्त होता है । 
भोजपुरी गीम मे पुत्र के यज्ञोतच्रीत सस्वार के लिये बिता के द्वारा पलाश-दण्ड तथा 
मृगचर्म की व्यवस्था का उन्नेख हुजा है-- 
ए जाहि बने सिवियो' न टोवेला वबभ्ो* ता गरजेला रे। 
ए ताहि बने चलने क्बन रामा, काटेले पारास डाद्ा 
खोजेबे मिरग छाला रे ॥१॥ 





ए हमरा दुलरुवरा के जनेच हवे, 
काटिल पारास टाटा, खोजिले मिरिग छाला रे ॥ रा 
(मो० लो० पृ० १७१) 





3. सीक भी। 
2. बाघ भी । 


लोकगीत का स्वरूप | १७३ 


जिस बन में सौक भो नहीं डोनती अर्वात, जदी हवा के आने-जाने का ज्ञान 
भी नहीं होता और न किमी पशु के सवरण का ही आमास मिलता है, उस पूर्ण 
एकान्त एवं निस्तव्ध वन में पुत्र के लिये मुग-चर्म और पलाश दण्ड लेने के लिये 
पिता गए हैं । 

धन का वातावरण इप गौत में अत्यन्त स्वामाविक छूप में वित्रित है। 

एक अवधो गीत मे इंग अवसर पर पलाश-दण्ड तथा मृगछाया लाने का 
फाये बाबा के द्वारा सम्पन्न होता है-- 

को मोरे जदहै वृन्दावनु लइहे फरस! दण्ड । 

को मोरे सेले अहैरिया: मुगछाला चाहिम वा 

बावा मोरे जइहं वृन्दावनु तडहैं फरम दण्ड ओ मृगछाला । 

आज मोरे जाली का जनेऊ फरस दण्ड चाहिआः (अ० लो० ५० पृ० १३१) 


इस गीत में वृन्दावन को अवतारणा है, जहाँ पुत्र वे बावा मृगचर्म और 
पलाश दण्ड लेते जाते हैं। 'बाबा' के स्थान पर पिता, चाचा आदि का नाम लिया 
जाता है) 

अवधो क्षेत्र मे मृग चर्म लाने के सम्बन्ध में एक अत्यन्त करण गीत ग्राया 
जाता है, जिवमे बालक के बांवा के द्वारा एक मुग का वध होता है। 

लिल्‍्ली घोड़ी मुख रातुल5 पु छिया चितकावरि हो । 

बोहि घोडी चढ़ि गे बावा उनये हिरना ना मारहि हो ॥ 

हाथ जोडि हरिनि खड़ी मोर हिरना न घारहु हो । 

सुपका ने भरिवे हरिनिया तोरे हिरना घा भारव हे ७ 

हमरे घर बरुआ कवन रामा म्‌गछाला पहिनहि हो । 

बगवन धोतिया सुखति हव॑, मौरवा चु गत हवे । 

बाजनन भई भंवार, बवन रामा बढ भये ॥. (अ० लो० प० १० १३२) 

नीली रग की धोडी है, मृखर लाल है और पू छ चितकव री है--जिस पर बैठ 
धालक के बावा हरिण का शिकार करने गए है | हरिण को मारते देख कर हरिणी 
सामने आती है और हाथ जोड कर हरिण के प्राणो की भिक्षा माँगती है। परन्तु 
बाबा को अपने नाती के लिये म्‌गचर्म को आवश्यकता है। उत्सव की ममस्त 
तथ्यारियाँ हो गई हैं-- 

बंसवन घोतिया युखति हवे मेरवा चुगत हवे 

बाजनन भई ऋझार'»हड लत 


(यज्ञोपवीत्त के उपरान्त नयी घोती तथा मौर पहलाने को प्रथा को और 


यहाँ ५५४८ है) केवल मृग चर्म लाना शेष है अत. बावा हिरण को मारने का निश्चय 
कर लैते हैं। 





. पल्राश।, 
2. शिकार। 
3, चाज। 


१७४ | लोकगोतो की सास्दृ तिक पृष्ठभूमि 


आनन्द-वर्दधंन के निमित ऊिसी के प्राणो का हनन अत्यधिक दुःखद और 
करण घटना है । 

यज्ञोपवीत सघ्कार के अवसर पर पलाश दण्ड तथा मृगचर्म के अतिरिक्त बालक 
को मूज की मेखला भी पहनाई जाती है। श्रनेक गीतों मे मू ज-मेखला का उल्लेख 
किया गया है । 


एक भोजपुरी गीत में बालक के द्वारा जनेऊ को विधियों को जानने को 
उत्युकता व्यक्त की गई है। प्र॒त्युत्तर स्वरूप जिन विधियों का वर्णन किया जाता है । 
उनमे मुज की करपघनी का भी सम्रावेश है-- 

आरे मइठे कवन वाया क्वन जाधा जोरी । 

आरे तहवा कवन वरुआ रोदानारे पसारे ॥१॥ 

भाई हमारो जनेउवा रे बाबा क्‍्वत विश्रि होई हे, 

आरे पहिले परिहे मूज के डाडाः, तव मिरग छाला, 

तब परिहें वत्आ रतत जनेउवा ॥२॥ 
(मो० लो० पृ० १७१) 

पिता अपने पुत्र का यज्ञोपवीत सस्पार करने के जिये चौक पर जापे जोड़ 
कर बेठा हुआ है वहाँ वालक मचल कर जनेऊ की विधियों को पूछता है। उसकी 
माता उत्तर देती है कि पहले मू'ज की करधती पहनाई जायगी फिर मूगछाला पहन 
नायी जायगी तय जनेऊ दिया जायगा । 


अवधी गीतो में भी मू ज की करघदी का वर्णन मिलता है। एक शवधी 
गीत में जनेऊ के लिए बातुर वालक मू ज के हरे-मरे खेत देख कर मृुज वी करपनी 
के लिये मचलता है । करधनी और जनेऊ की रूपरेखा समान होने के कारण वह 
उसे “मू'ज का जनेऊ' बहता है-- 

मु जवा के खेतवा क्वत रामा, मचली करति है। 

लेवे वादा मूज का जनेऊ, मू ज भली इरी-हरी ॥१॥ 

सभिया माँ बैठे वादा उनके नाती समुझाव | 

देव नाती सोते का जनेऊ, मू ज का करिहौ ॥रा। 

(अ० लो० पर०) पृ० १३५ 
गीत में भूज के जनेऊ का सकेत मूज-मेखला वी घोर ही है | बालक की 


गाता का निरूपण स्त्रियों ने गीत के माध्यम से अत्यन्त स्वामाविक रूप से 
किया है ॥ 


इयी प्रकार का हक अन्य अवधी गीत है, जिसका यायतर स्त्री-समुदाय से 
उत्माह एवं उम्ग के साथ जिया जाता है-- 





प. कऋन्‍्दन ॥ 
2, करघतो। 


लोकगीत का स्वरूप | १७५ 


राजा दशरघ अंगना मूजि कोसित्ता रानी मल चीरें। 
लपकि ऋाकि चीरें दूनों हाथे चीरें। 

रामचन्द्र बदआ भुद्र्या लोटि जायें जनेऊ के कगरना ॥॥॥ 
राजा दशरथ भारेनि भूरेनि जाँघ वैठाइति। 

देवे बेटा सोने के जनेऊ जनेउवा बड़ा उत्तिम हक 

राजा दसरय अंगना मुणि सुमित्रारानी मत घीरें। 

लपकि भापकि चीरे दूनों हाथे चीरें। 

अमचन्द्र वर्मा भइवा लोटि जाँघ जनेउत्रा के कारन ॥३े॥ 
राजा दशरथ भारिनि कूरिन जाँग बैठाइनि । 

देव बेंढा सोने के जनेड जनेडवा बडा उत्तिम। शा 

राजा दप्तरय अगना मूणि केकई रानी भल चीरें। 
रामचन्द्र वर्धा भुदर्यां जाय जनेजवा के कारण ॥शा 
राजा दसरप भारिनि मूरिनि जाँघ बैठाइनि। 

देबे बेदा सोने के जनेज जनेउवा बड़ा उत्तिम ॥हा 
वासिप्ट मुनि अगना मूजि गुरुआइनि भल चीरें। 
रामचन्द्र वरआ भुदर्या लोटि जाय जनेउवा के कारन ॥७॥ 
चमिष्ठ मुनि झरोनि मूरेति जाध बैठाइनि । 

देव बेटा सोने के जनेय जनेउवा बडा उत्तिम ॥५॥ 


(क० कौ० बृ& ३२८) 

राम के रुप में रामास्य बालक वा चित्रण हुआ है जो जनेउ पहनने के लिये 

भूमि मे लोट-लोट फर मचल रहा है । माता-पिता तया अन्य सम्बन्धी उसे सोमे 

का जनेऊ देने का आश्वासन देते हैं। साथ हो मुज के द्वारा मेसला निर्माण का 
उत्साहपूर्ण उल्लेज भी हुआ है। 

प्राचीन काल मे यज्ञोपवीत धारण बरने के उपरान्त ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त 

करने के लिये विद्या के विद्येप कैन्द्रो में जाया करते थे जिनमे काशी का भहृत्वपूर्ण 

स्थान था। अधिकाश लोकगोतो मे काशी बा ही उल्लेख प्राप्त होता है। गुर के 

222 में पहैच कर विद्यार्थी भिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाह करता है। यद्याव अब इस 

प्रथाओं का पूर्णत. लोप हो चुका है परन्तु उपनयन संस्कार के अवपर पर विधि रूप 


में इन कार्यों का क्षणिक सम्पादन होता है। अत. लोकभीतो मे भी इन प्रधाओ का 
उल्लेख प्राप्त होता है । 


रे एक भोजपुरी लोकगीत में यज्ञोपवीत विद्याष्ययन एवं भिक्षा-याचना के लिये 
उत्साहित बालक की मनोवृत्तियो का स्वाभाविक वर्णन हुआ है । 
चइतही' बह्झ्ा तेजी भयो बइमाले? पहुँचेला रे । 
जइबो मे जइबो 'जाही घरे जाहाँ बाबा कबन बाबा रे ॥श॥ 


4-07: 
3. चैत्र 
2. बैसाख) 


१७८ | लोकग्रीतो की सास्हृतिक पृष्ठभूमि 


सुनहु धना सुनहू घना लोनी एकु अरज हमारिय हो । 

जो कुछ बारे ते जोगयो! मोई तद खरचो हो ॥२॥ 

इतना सुनति के बाजी उनदी स्वाद घोर हारे हो । 

कुम काप्तन कैरा मडयो तेह़ि तरे वेदी रचन लागी हो ॥हवा 

बेदी मा बैंठे बावा उनके अरने नातो रा बोलावदि हो । 

बेदी मां हम नि अइदे मोरी आजी बिना सूता लागे हो वश 

एतना सुनि के वावा उनके अपनी घना का जगावे हो । 

सुनड घना, सुनहु घना लोनी घना, एकु अरज हम्नारित्र हो हशा। 

अमिल खेत जोताइ क॑ बोहिमा गोहुआ ओवाउच हो * 

गोहुआ की मैंदा हसाद $ वोहि वे माठ” बनाउब हो ॥ह॥ 

बोहि के माठ बनाइ के सातो खुप सजाठउब हो । 

सातो सूत्र 7जाइ क॑ भिक्षः तई डारो हा ता 

बर्हर० खेत जोता के बोहिमा सहिला। बोआउव हो । 

लहिला के द्यूल5 दराय क॑ वोहि का बेसन प्िसाउब हो ॥८॥। 

बेसने की बु दी छटाय क॑ वोहि के लेडुआ वनाउय हो । 

बड़े-बड़े लडुआ बनाई $ सातो सूप सजाउब हो ॥६॥ 

साती सूत्र सगाई क॑ मिक्षा तड़ डारों हो * 

चच रतननि थार सजाड के मिवरा तइ डारों हो ॥१०॥ 

पेरी-पेरी मोहरे मंजाय के ठस वरण* कराउव हा । 

माननि पाय ग्खारि के अच्छे के दच्छिता देवाउच्र हो ॥६ ह॥ 
(अ० लो० प० पृ० १३६) 


ऊँची विद्वारी (जिस स्थान पर तोन द्वार हो) के नीचे सम्मो पर मोती का 
डीपक जल रहा है खम्ने का सहारा लेकर बैठी हुई वालर की आजी अपने पति से 
दिवाद कर रहो है । वावा का परामर्श है कि बालक छे यसज्ञोपदीत में सबित धन से 
6 घिकर व्यय नहीं होना चाहिये ॥ यह सुन कर आजी रूठ कर कोठे पर जाकर सो 
जाती है। इधर कुश के बने हुए मड़प के नीचे यज्ञोपदीत को वेदों तस्यार की गई 
ओर दालक को बुलाया गया। बालक ने आजो के अभाव में वेदी पर जाना अस्वीकार 
ब ९२ दिया । अन्त में दावा आजो को मनाने जाते हैं । आजी अपनी इच्छाओं था उन्सुक्त 
*पंन करती है। मैँदा के पकवान तथा बेसन के लड्डू से साता मूप सजा कर तथा 
पच रलों से याल भर कर वे द्रह्चारी को मिक्षा डातेगी। पीलो-पीली (ध्ुद्ध 
स्वर्ण की) मोहरे मुनवा कर मान्य जनों के चरण पसार कर दक्षिण देंगी ।. 





सचित] 
विशेष पकवान । 
बालू का। 
चना । 
दाल ॥ 
» मार्स्यों का पद-प्रज्ञालत | 


कु | ७ ३ 


सोप गीत का स्वरूप | १७६ 


इस गीत में भाजी भर नातो के गहरे प्रेण सम्वन्ध वी अभिव्व्यक्त प्राप्त होती 
“है और साथ ही यज्ञोपबीत #म्बन्धी मह॑त्वपूर्ण विधियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है । 
यज्ञोपवीत के अवप्र पर घुदुम्द सर्म्वान्धयो के अतिरिक्त प्रजा जनो! (द्ाह्मण, बढई, 
कुम्हार, नाई आदि) में भी हप, उमय हवा उत्साह का संचार सक्षित होता है | * 
एक भोजपुरी गोत में इस प्रकार का वर्णन हुआ है-- 
सोरियनि! छोरियनि चढ़इया पुकारे रे। हे 
क्लेकरा दुलस्वा फे जनेउ रे ॥ 
९! के लोहि पीढवा? हमार रे ॥ शा 
7 , छोरियनि, खोरियन अमाना3 पुकारे रे, 
- '" केकर दुलरुवा के डनेठ रे। 
के लीहि जनेउवा हमार रे ॥२॥ 
घर मे से निकली भतारी, हमारा दुलण्वा के जनेव रे । 
हम तेव पीढ़वा बढ़इया के, जनेउवा तोहार रैशशा 
ह॒ (भो० लो० प्ृ० १७५) 
सभी प्रजा जन यज्ञोपवीत के अवस्तर पर अपने-आप्रने कर्तेब्य की पूर्ति में 


सक्रिय हैं। बढई वीढा लेकर आता है और ब्राह्मण जनेऊ लेकर । बालक की माता 
आनन्द-विभोर होकर उन्हें ले लेती है । 


इसी प्रकार के उत्साह एवं उमंग का बर्णेन अवधी लोकगीत में भी हुआ है-- 
गलिन-गलिन पंडितु फिरे हाथ धोतिया लीन्‍्दें बगल पोधिया लीस्‍्हें । 
है कोई नगरी मा पंडितु जनेओ देवाब ॥१॥ 
चाचा त उनके कवन रामा चांची उनकी दुलद्विन देई । 
उई मेरा जनेओ देवावे, मिच्छा लई डारे ॥२॥ 
ददुली त हमरे कवन रामा माया दुलहिन देई । 
ई मेरा जनेओ देवाचे, भिच्छा लई ढारे ॥३॥ 
५।. « सांतो सूप सजावें, भिच्छा लइ दारीं, 
चंचरतननि धाद सजावे भिच्छा लई डारे । बा 
।.. मानिनपांय पखारे तो दच्छिना देवाव ॥४॥ / (न लो० प० १० १३६) 


जनेक करवाने के लिये उत्मुक पंडित और परिवार के सदस्यों की तत्परता 
का सुन्दर दर्णन इस लोरूगीत में किया गया है ।, सात सूपों मे सजा कर भिक्षा तथा 
माम्य जनों के पद-प्रक्षालन को प्रथा का उल्लेख इस गीत में भी प्राप्त होता है ।' 


यज्ञोपदीत तथा दिवाह के अवसर पर समस्त कार्यों के सलिविध्न सम्पत्ष हो 
7 जाने के लिये देवी-देवताओं से प्रार्थना को जाती है। ऐसे अवसरों पर सर्वाधिक बाधा 
* “वर्षा से होती है। सोडगीततो में वर्षा से प्रायंदा की- जाती है कि वह शुभ-कार्म में 


ड़ 


0 





ई+ |/ «गलियों मे 4 - 
2« “पीढा ॥ 
« 3 ब्राह्मण 


ही 6 


श्प० 


| लोकगोतों को सोस्ड् तिक पृष्ठभूमि हर 


पु ा हा है 
विष्न उपस्यित न करे। एक भोजपुरी नीत में, माई के यज्ञोपवीत के चबसर श्र 
बहन के द्वारा सूप में प्राथना की जा रही है-- 


पोरा विछुअर॒वा वा छ छरि पीपर, अ्रु बा छाद्वरी पीपरि ३ 
ताहि नर टाइ मइली क्यनो देई, अर्दान मनावेति हो ॥80॥ 
अरे देव गरजहू, जनि देव वस्सहु, नेवन हम जाइबि रे ) 
भरे हामारी दुनरवा के जनेव, नेवत हम जाइवि रे ॥रा 
(भो० लो० १० १७१) 


आई के यज्ञोपदीत में सम्मिलित होने के लिये व्याकुल बहन सूर्य से विनय 


फरतो है । वेह वादलो का गरजना और बरसना रोक दे, कयोझि उस्ते अपने दुलारे भाई 


के यहाँ तिमत्रण में जाना है । 


६ 7# कि कि 
इसी प्रतरार का एक अवधी छोकगाज़ है, जिसमे अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के 


/ अवप्तर पर मांता-विता वर्षा के देवता इन्द्र से विनय कर रहे हैं-- 


इन्द्र घटा घन पेरिये, इन्द्र वरगन आए हैं हो । 
अयडयाँ ते उठिभे दससथ राजा, दोनों गर आरहि हो ॥ए॥ 
हाथ जोरि विनतो करों, सुनो इन्द्र द्विनुतिउ हमारि हो । 
आजु दिवस जनि वरसहु, मारे वर" रामचन्द्र होय ॥३॥ 
मित्तरा से ।उकमों कोसल्य। २।नी दोनो कर ,जाग्हि हो + 
हाथ जारि विनना «करे, सुनो इस्द्र विननी हभाए: हो + 
आजु दिवेस जिन बरमसहु मोरे बदआ रामचन्द्र होय ॥३)॥ 
श्द (अ० लो० प० पृ० १४५) 


इस गीत में राजा दसरथ और,रानी कोशल्पा सामान्य माता-पिता के प्रतोक 


हैं । रामचद्र भी सामाग्य पुत्र का अथ व्यजित करते हैं । + 


वर्षा से उत्पन्न कठिनाइयों की आधा से "भयभीत होकर इन्द्र देवता से 


प्राथंना की गई है कि आ्लाज के दिवम यह पानी न चरसाएं, वयोकि पुत्र का जनेऊ 
होने वाला है । _ ह 


परिवार के स्त्री-पुरुषों के मुनोमावों का सुन्दर समावेश"लक्षित होता है। 
धन ५. ५ ढ 


बना 


इब्द्र वा घनी घट पेर कर 'दरसने बाव।' अरस्थन्त सुन्दर एक उवित है । 
इस प्रकार यज्ञोपवी्त संस्कार के गीतों में समाज मे प्रचलित रीतियो एवं 


गम 
५ ने - विवाहससंस्कार ॥ 3 - , 

रा जद को हा 

विदाह स्त्ी-पुस्प [का वृह पारह्परिक सम्बन्ध है जो धर्म और नियम से 


आवद्ध हो। हिन्दू जाति में विदाह एक धामिक श्रथा के रूप में प्रचलित है । आ्राचीत 
काल से हमारे बहा आश्रम-धर्म की व्यवथा चली जा रही हैं गा मनुष्य का-रुस्पूर् 
जीवन घ|५ खण्ड म॑ विमक्त होकर क्रमशः वह्मचर्याश्रम, गृहस्वाश्रम, वानप्रस्थाश्रम 
एवं संन्धाण शरण ते कतेंक्यों टए पुलन फरता हुआ अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्ति 
के लिये उन्मुख रहता है । इन चारो माथमों को साधना के परिणामस्वरूप कर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ही मानव-जीवन का अन्तिम 


लोकगीत का स्वरूप | १८१ 


उद्देदय है। चांरों आथमो वे गृहस्वाथ्रप का विशेष महरद है। भनु कि अनुधिर दव 
कायम गृहस्थ पर उपी प्रकार आशित हैं जिस श्रकार वायु, पर जीव आशित होते 
हैं | हिन्द घर्म के अनुमार प्रत्येक मनुष्य पर तीन प्रकं१२ के ऋण होते हैं जिनसे उसे 
कण होना है। ये ऋण हैं--ऋषि ऋण, देव ऋण जोर विंतू ऋण प्रत्येक व्यक्ति 
ब्रह्मवर्य धारण करके तथा ऋषियों के ग्रस्थो का स्वाध्याय करके ऋषि-ऋण से मुक्त 
होते हैं, यज्ञादि कर्मों के द्वारा देव ऋण से मक्त होते है - और) अनुकूल वर्ण तथा 
गुण बाली स्त्रों मे विवाह करके सम्तानोत्पत्ति कर णितु ऋण प्ले मुक्त हो जाता है । / 
इन तोन ऋणों से मुक्त होने के पश्चात ही मनुष्य सन्‍्यावी होता है । सन्यासी होकर 
यज्ञोग्वीत का त्याग कर दिया जाता है, क्योकि यज्ञीपवीत को इन तोनों ऋणो को 
स्परण रखने के लिये ही घारण किया जाता है' इस प्रकार गहस्याश्रम धर्म का 
पालन मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। विवाह गृहस्थाश्रम-प्रवेश का मूल 
सोपान है । र 

विवाह की आवश्यकता केवल वासना-तृप्ति के लिये नही होती, बल्कि मनुष्य 
धर्म का समुचित रूप से पालन करना ही उसका एक भात्र उहदय है। हिन्दुओं में 
विवाह एक धारयिक कृत्य है। एुफ़ बार पाणि-प्रइण के पश्चात स्भी-पुरुष आजीवन 
धरम के बन्धन मे वेध जप्ते है। वंवाहिरू पवित्रता को रक्षा भत्येक स्त्री-पुप का 
कतेव्य होता है । 5 


मनुस्मृति में आठ प्रकार के विदाहो का उल्लेख है-- 


चतुर्णामापि वर्णाना प्रेत्य चेह हिताहितानु 
अध्टाविमान्समासेन स्त्री विवाहान्ति बोधत ॥१॥ 
प्राह्मो देउस्तयवार्ष; प्राजापत्वस्तया सु :। 
गाख्वों राक्षमशचेव पैशाचइव्राप्ट मोइ्धमः ॥२॥ 
भाज्छाय चार्चयित्व। च श्र्‌तिशीलवते स्वथम्‌ । 
आहूय द न कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रश्नीतित: ॥३॥ 
यज्ञ तु विततते सम्यपृत्विजे कर्म कुबंते ॥ 
अलंकृश्यसुत्तादान देव घर्म प्रदक्षते ॥४॥ 

१. एक गामिथुनं हँ वा वराददाय घर्मतः। 

बनन्‍्या प्रदान विधिवदापों घ॒र्में: स उच्यत ॥५॥ , 

*हाभी चरता धर्मामति वाचानुभाष्य च्‌ । 

- वन्या प्रदान मम्यच्ये प्रजापत्यों विधि: संसृत, ॥६॥ 
शातिस्यो द्रविण दत्वा कन्याये चेव धक्तित:। .' 
“॥. कन्याप्रदान स्वाच्छन्धादासुरा धर्म उच्चते ॥0॥ 

" इच्छायास्योच्द संयोग: "स्यायाब्ल वरह्ए चे । 
गान्ध्व, स तु विज्ञेयों मेधुन्य काम सभव ॥5॥१ 
हुत्वा छित्वा च मित्वा च क्रोशन्ती झुदती यृहात्‌ 
प्रभटूय कन्याहरण राक्षसों विधि रच्यते ॥ 

अल मलिक 
. , भारतीय समाज और संस्कृति, कैलाश नाथ शर्मो पृ" १६३ 


१८२ | सोर्गीतों की धहिटिठित पृष्ठभूमि 


सुप्तां मर्ता प्रमतां वा रहो मप्रोपगच्द व । 

स पाविष्टी विदाहनां पैशावइदाप्टमोइपमे, धरणा 
अयथति्‌-- 

लोक और परतोक में चारो वर्णों ने हित मोर अदित मे सापक हप भाड़ 
प्रकार के विवाह होने है-- 

(१) व छा (२) देव (३) आप (४) प्राजापत्य (५) अागुर (६) गांधव (७) 
रा्षत्त (८) पंधाच । 

अच्छे शीलवान गुणवान वर को स्दय बुपाकर उसे भ्रूण वस्त्र से अलंइत 
और पूनित करके वन्या दना ब्राह्म विवाह है । 

यज्ञ में सायर्‌ प्रतार से बर्म करते हुए ऋश”्विन को अतकारादि से पूजिठ 
बरके कन्या देना देव विवाह है । 

वर झे एक यथा दो जोडे गाय, वैस पर्माय॑ ले 
विवाह है । 


“तुप्त दोनों साथ मिल का गुह-धर्म का पालन करो" बर से यह बह कर 
ओर पूजन करके बन्या-दान करना प्राजापत्य विवाह है । 





कर विधि पूवक गस्या देना आर्प* 





बम्या के पिला या घाचा आदि वो हवा रून्या को यपाशक्ति धंव देकर 
स्वऋछल्दता-पूर्वक क्या को प्रहण व रदा आमुर विदाह है) 


कन्या और वर बी इच्छा से उनका सयोग होता गारषवं विवाह है। यह काम 
तथा भोग की इच्छा घे होठा है । 


५. मार कर, घायल बर गृह आदि को तोष्ट कर रोती-विलखती बन्यों को बल” 
वूत्रेक हरण कर से जाता राक्षस विवाह है । 


नीद में श्षोई हुई था मदमाती अथवा पागन बन्‍्या के साप एवान्त में भोग 
करना अस्यन्त पापपूर्ण पैश्ञाच विवाह है । 


विवाह के उपयुक्त प्रदारों मे प्रारम्भिर चार प्रशर के विवाह श्रैध्य माने 
जाते हैं और अन्तिम चार प्रकार के विवाह निष्कृष्ट भाने जाते हैं । 


ग हिन्दू समाज में मान्यता रूप में प्राह्म विवाह का प्रचलन है [सस्या के माता” 
पिता अथवा संरक्षक योग्य वर का चुनाव करते हैं तथा घन और दस्ताभूषण के 
साथ अपनी कन्या को उसे दान कर देते हैं। 


__ इसके अतिरिक्त विवाह के जन्य प्रवारों $ रूप भी समाज थे दिखाई देते 
है। देव विवाह उस समय अधिक प्रचलित था जब देश में यज्ञों का महत्व था | इस 
विवाह में उमर यज्ञ क्तो को सुसज्जित कन्या बा दान किया जाताथा जो किसी 
यज्ञश्ाता में पुरोहित का कार्य संमालता था । थह विवाह बौद्धिक गैत्री, आविड 
स्वतन्द्ता भौर ग्रोरवपू्ण सामाजिव स्थिति वा विधायवा सममभद्र जाता था । आजकल 


ल्‍न्‍ 


लोकगीत का स्वरूप | १८३ 


इस विवाह प्रया या क्षमाव है। आप विवाह में कन्या वा दान किसी ऋषि का 
क्या जाता था। शत्त: ऋषियों बै अभान में दस बंवाहिक प्रथा का भी लोप हो गये! 
प्राजातत््य विवाह की हिन्दू समाज में बाही कहो एक भलेक मिल जाती है। इसतर. 
पतम दोनों साथ मिलकर गह-धर्म का पालन करो! ऐसा " हू कर चर को कन्या दा। 
दिया जाता घा | आजा ल ददेज को मभस्या के प्रवण हो जाने से माता-पिता व 
को ढढ कर कन्या का दान साधारण रीति से कर देते हैं। दहेज निवारण के लि। 
बन्या-पक्ष ता प्रप्तशोल होता ही है बर पक्ष को भी नहृप सहमति देनी होतो है । दहै । 
सथा अन्य «डम्बरों से हित विवाह एवः प्रकार से प्राजापत्य विषाह ही है जित। 
माता पिता नथा अन्य परिजनों भी यड शुभशामनायें ही महत्वपूर्ण होती हैं कि वर 
एव कन्या रा दाम्तत्य जीवत सुखी बने 


आसुर जिच ह के उदाहरण भी विश्ञाल सेख्या पे प्राप्त होते हैं। इसमे क्झा- 
पक्ष को पर्याप्स दान देवर कन्या को प्राप्त करने की चेप्टा होती है। अनेक माता 
पिता और संरक्षक घन के प्रलो+न में अपनी कन्या को बेच दत # + 


भान्धें विवाह तो आज कल होने वागे सभस्त प्रेम-विवाहों के मुल मे स्थित 
है। पाव्यात्य * भ्यता के प्रभाव में ग्रसित अधिकाश युव+-पुवतती इसा विवाह-प्रधा 
के पक्ष में हैं। भारत में वान्यवं-विवाह वा प्रसार आज कल बेग से बढ़ता जा रहा 
है। राक्षत विवेक का पचलन उप समय अधिक था, जय देश पर मुगलों का साम्र ज्य 
स्थापित था । वे हिंदुओ की पन्‍्याओं का अपहरण करके बलपूर्वक ले जाते थे । 
क्षत्रिय राजाओं के उप काल में भी जब देश छोटे-छोटे राज्यो में विमक्त हो गया था 
और उनमे पारहयरिव ई््या-द्व प का प्रार शा, इस प्रकार के विवाह के उदाठरण 
रा रा थें।ललक्ल भा विम्त वर्गों गे इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाये 
जाते हैं । 


पैज्ञाच-विवाह सपाज के अन्तर्गत अपराध वो श्रेणी में आाता है। इस झपन- 
राध की सझ्या भी कम नहीों है * 


इस 9रकार हम देखते है कि दँव एव आर्प विवाहों वो छोड कर अन्य समस्त 
विवाह वर्तेग्गन हिन्दु समाज के अन्तगेत पिसी न किसी रूप मे प्रचलित हैं। 


कर लोकभीतो में जिस विवाह का उल्लेख होता ग्हा है, वह सामाजिक एवं 
घामिक मानता प्राप्त दाहा-विवाह ही है । हिन्दुओं मे उच्च जाति के व्यक्तियों मे 
इसी वैवाहिक प्रथा वो रूम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।,ग्रामीण क्षेत्रों मे जहाँ 
शिक्षा एवं सभ्यता के आधुनिक रूप बे पदार्पण' नही हो' सकता है, इस चंशहिक 
प्रथा के प्रति एक निष्ठता की भावना मिलती है | फिर भी यह कहना अनुदि ; महूँ' 
होगा हि दहेज की कुत्तित प्रणाली के फलस्वसूप उपयुक्त श्रेष्ठ :ववाहु-प्रथा भाज 
हिल्दू समाज में अभिद्धप बन गई है । हि 


इस इष्टिकोशा से भोजपुरी एवं अवधी प्रदेक्षो उ। विवाह प्रणालियाँ समान 

ही हैं। विव ह योग्य कन्यो के लिये सुयोग्य वर की खोज की जातो है। प्रायः वर की 

खोज बरतें का भार पिता अथवा भाई के ऊपर ही गहता है! बर की यूईइ खोय 
रह 


रब | लोवगीनो वी सास्कृतिक पृष्ठभूमि 


एक ऐसी बठिन आत्रा ,मिद्ध होती है जिसमे अयेक परिश्रम, भट्ट प्रयाग और अंबिय- | 
मित घब् व्यय मै छपरास्त निर्दिष्ट लक्ष्य शी प्राप्ति होतो है। यद्द॑ दहेज प्रथा का 
बृस्सित परिणाम है +-कर्या पक्ष वा व्यक्ति जब वर के यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर 
जाता है,तब बर-पक्ष के व्यक्ति उससे इच्छानुमार घन वी मांग करते हैं। वर वी 
योग्यता,-बुलीवता-तथा मावरी आवश्यरता को ध्यान में रखकर मांगे जाने वाले घन 
की मात्रा का निर्धारण वर पश्म के व्यक्ति अपने आप कर लेते हैं । गर माय साधा- 
रुप व्यत्तियों छे भी हलार णण्ये से बम नही होती । भोजपुरी प्रदेश पे यह कहावत 
प्रगिद है-- 
"बिना हजार के बजार ना लागी ।/ 


धर वे चुनाव में कन्या का पिता स्वतन्त्र होता है। कन्या के मत वी उसे 
आवश्यक्ता नहीं होती ।अत' अपनी सुविधानुसार वह जिसी भी वर को चुन लेता 
है । यदा-वदा यह चुताव अनुचित भी हो सकता है । ऐसी स्थिति में अर्वाछनीय वर 
के साथ ही वनन्‍्या की विवाह हो जाता है । 


भोजपुरी प्रदेश को विव्रह्‌ रीतियां 

सर्व प्रथम कन्या के विता के द्वारा मोग्य वर का चुनाव होता है। चर पसरद 
था जाने पर 'वरीक्षएं होती है जिससे कन्या का पिता बेर गे हायो में बुछ रुपया 
एवं एक जोड़ा जनेऊ देता है । वरीक्षा' का अर्थ है धर को रक्षा आर्थावे कस्या के 
लिये वक्त बर सुरक्षित हो गया और उथके अन्य बिवाहे सम्बन्ध थ्री चर्या नहीं चल 
सकती । वरीक्षा के पश्चात्‌ तिलक होता है। निश्चित विधि वो कन्या 
बा पिता अथवा भाई अन्य बुद्धग्यियों के साथ तिलक चढ़ान बर के यहाँ 
आना है । तिलक में निश्चितत रुपये, बतेन तया वस्त्र लेकर जाया जाता है। वर पक्ष 
के यहाँ यह भवम्तर विशेष सभारोहे का होता है । रात्रि के * मय घुभ महत में कन्या 
बा पिता या भाई वर को तिलक करके रुण्या या सुपारी हाथ में देता है। भगी "मय 
वतन धथा वस्त्र भी दिये जाते हैं | तदुपरान्त वर पश्ष के यहाँ आ-द - तिथियों दवा 
अन्य सम्बस्धियो की दावत होतो है 


कन्या पक्ष के यहा तिलक के दिन से ही सगुन गाया जाने लगता है। इसका 
अर्थ है कि उस दिन से विबाह का द्ाकुन आग्म्म हो जाता है। विग्वह की निश्चित 
तिथि के पूर्व मडफ की तस्थारी होती है , कच्चे द हरे ८छया ६ बायों का मंडप 
बनता है, जिसकी लम्बाई-चोडाई कन्या के ७ हाथो के बराबर होती है। मटर पर 
फूृप्त का छाजन होता है । इसे विविध प्रकार मे सजाया जाता है । इस समय 'मारो 
के गीत गाए जाते हैं । कम्या के यहाँ (माटी! बोडाई” होती है जिसमे किसी कुआँ या 
तालाब वी मिट्री खोदने के जिये जाया जाता है। 'क्लम धराई' में मंडप के नीचे 
झलस रखे आते हैं। हरदी चढाई में कन्या को तेल एवं हरदी चढायी जाती है। 
तत्पदचात लावा भुजाई एवं मातृ-पूजन की विधियाँ सम्पत्त होतो हैं ! फिर वारात- 
आगमन को प्रतोक्षा होने लगती है। 


दारात जाने के एक दिन पूर्व वर के यहाँ “भतवानि” होती है जिसमें समस्त 
बुदुभ्बियों की दावत द्वोती है (भाठ ही खिलाया जाता है) | इस दावत में सम्मिलित 


ही... ॥लोवगीत का“रबरूप | १६४ 


होने बाला प्रत्येक व्यक्ति बात मे अवध्य जाता है | दूसरे दित बारात-समन के 
कुछ समय पूर्व म'तृपजन होता है जिसमें गाव के श्रेष्ठ स्थ्री-पुरुषों की पर-पूजा वस्च 
एवं रूपयो भें की जाती है। मश्तुपुजा के पश्चात माटी-कोड़ाई, लावामुजाई और 
इमली घोटाई श्ादि अनेक विविर्णा सम्पन्न होती हैं । 


इमली घोटाई” मे मामा का रहना आवश्यह हैं क्योति बड़ बर को साता फो 
अल पिवाता है। इन समस्त विधिपों की समाध्ति के पश्चात्‌ बर परालकी में बैठता 
हैं । उमर पक्य स्थ्रियाँ उसके पिर पर लोढ़ा घुमाती हैं तथा परीद्धावन करती हैं। 
ये बर को दधि अक्षत्त का टोका भो लगाती हैं। प्रतिष्ठित परिवार की घारात मे सर्व 
प्रथम हाथी चलते हैं, उसके पश्चात्‌ धोडे रहते हैं, उन ५९ सुसज्जित मवार होते हैं । 
उनेे पीछे सप्यी की पालकी रहनो है । समधी के पीछे दर की पालकी होती है । 
उमके साथ हजाम चंवर हिलाता हुआ घलता है । पालकी के पीछे साधारण बारा- 
तियों का रुमूह पैदल चलता है । बारात वे माथ-माथ बाजे बजते हैं। बारात के 
8 में भोजपुरी लडत सुरक्षा के लिये चलते हैं। इमर प्रवार घारात कन्या के यहाँ 
आती है । 


धर वर बारात्त पहुण्ने पर द्वार पूजा होती है, जिम्मे धर का पूजन तथा 
स्घागत किणा जाता है । इसके बाद फ्न्‍्या पक्ष की ओर से बारातियों को भोजन का 
निमन्त्रण भेजा जाता है जिसे 'अइजा मांगता! कहते हैं। भोद्मोपराम्त वर का बड़ा 
भाई भावों वधू को मंडप मे आकर आभूषण एवं वस्त्र देता है जिसे 'गुरहत्यी' कहा 
जाता है। तत्पक्चात्‌ मइप मे वर को वुलाकर वंवाहिक विधियाँ आरम्म की जाती हैं। 
कन्या को गोद से लेकर पिता बैठता है तथा शास्त्रीय पद्धति से क्यादान करता है । 
फन्यादान के पश्चात्‌ भांवरें होतो हैं, इस विधि के मपराम्त 'सुभशली” होता है जिसमे 
वर कन्या को सिन्दूर अपंण करता है । विवाहोपरान्त बर एव चयू को एक सजाये 
हुए कमरे में, जिसे कोहवर बहते हैं. ले जाया जाता है। यह स्थान विनोद एव 
परिहास का स्थल होता है। इस्चे' पश्चात्‌ संध्या समय वर वा कलेऊ होता है और 
दूसरे दिन णात* विदा की तथ्यारी होने लगती है । गे 


बर पक्ष के हहाँ बारान जाने के पश्नातु रात्रि में डोमक्क्ष होता है. जिम्ममें 
स्त्रियाँ झभिनय प्र॒वं# गीत गाती हैं । बारात के लौदकर आने पर सब प्रथम 'परीद्धना 
होता है विवाह के चौथे दिन चौआरो' हं.ती है जिसमे वर एव वश्चू किसी नदी किनारे 
जाकर समान करने हैं और अपने कंक्ण खोलते हैं। फिर देवी-देवताओं के दर्शन 
करते हुए धर जाते हैं। है 


ऐ विवाह के इस समस्त विधि-विधानों के समय लोकगीत गाये जाते हैं। इस 
दृष्टि से विवाह सम्बन्धी गीतों को दो भागो में विभ्त (किया जा सबता है। कन्या 
पक्ष केमीत एवं चर पक्ष के गौत । कन्या पक्षीय गीतो में कक्‍्णा को लहर उद्ब लित 
रहती है और वर पक्षीण गोतों में हु; वी सुमधुर भ्टेंकार तर गित द्वोतो है! गीतो का 


स्पध्ट विभाजन इस प्रकार भ्रस्तुत किया जा सकता है--* 


१८६ | लोदगीतों ही सांस्दृतिव पृष्ठभूमि 


कन्या पक्ष 





३- मांडो के मीत 

४-- माटी छोदारई के गीत 
५-- बलग्प धगाई के गीत 
६- हरदी के गीत 
७०-लावा भुजाई के गीत 
छ८-- मन्त्र पूजा वे गोत 
६-द्वार पूछा के गोत 
१०--गुरहत्थी के गीत 
११--विवाह हे गीत 
१२--माँवर के गीत 
१३--धूमने हे गीत 
१४--द्वार भेउने के गीत 
१४--जोहरर बे धीत 


बर पदा 


१--तिलक के गोत 

+-- गुत ये गीत 

३०- मतेवाति के गीत 
४-माटी गोड़ाई के गं।त 
भ--लावा भुजाई के गीत 
६-- इमली घाटाई के गोत 
७- हरदी के गीत 
८--मभन्त्रि पूजा के गीत 
६-वच्म पघारण के गीत 
२० -झमउरि >े गीत 
११--परिदावन के गीत 
१२-- डोमर ३छ के गोत 
१३--परिछावन के गीत 
१८--गोड़ भराई के गीत 
१४--दोद्ववर के गीत 


१६ - परिद्वाम के भीत १६--कंक्न छोडाई के गीत 
१७ + भात # गीत 

१८--वर उग्टने के गोत 

१६--भाडो खोलाई के गीत 

३०--वारात विदाई के गोत 

२१--कगन छुड्टाई के गीत 

२२--चौयारी के गीत 


अवधी-प्रदेश फी बिवाह-रीतियाँ 


यहाँ भी बस्या भा पिता भाई अथवा सरक्षक सुयोग्य वर वी खोज बरता 
है । वर-प्राप्ति के पश्चाल उस्बी वरीक्षा बी जाती है। विवाह वा यह सबसे पहला 
सगुन होता है। चाँदा-सात अथवा पूल मे बटोरे मे पीले चावल व हल्दी, सुपारी 
तथा रुपया रख बर वर के हाथ पर दिया जाता है। कन्या के हाथ से स्पर्श करा के 
यह 4टोरा भेजा जाता है। इस विधि के सम्पन्न हो जाने पर दोनों पक्ष विवाह के 
लिए प्रतिज्ञाबढ द्वो जाते हैं। उमके पश्चात्‌ निर्धारित शुभ तिधि को तिलक या 
फलदाम होता है । कन्य-पक्ष वे स्यन्ति तिलक का सामान लेकर वर-पश्ष के यहाँ 
जाते हैं और वहाँ समारोह का यह सामान वर को सौंत दिया जाता है। सुझय 
सामान इस प्रकार होता है--चावल, हल्दी, सुपारी, [प्रायः इन पर चांदी चढी 
होती है) फूल-माला, पान के बीडे, एक जटा नारियल (इन पर भी चाँदी 
चढी हाती है), चन्दन की मूठ, लगत-पत्री, सामानों वी सूची इन आवश्यक वस्तुओं के 
अतिरिक्त इच्छानुमार तीन पाँच, सात अथवा ग्यारह थान इपड़े, रुपये, आभूषण 
इत्यादि भो रहते हैं। कपड़ों मे लंहये वा कपड़ा अवश्य रहता है। वर बे यहाँ 
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दिलक चढ़ने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ जनों को नजरें (मेंट) की जाती हैं। जिसमें परिवार 
के समस्त व्यक्तियों को कन्‍्ण का पिता उप्ये देता है; घर पक्ष के पंडित कौर नाई 
को भी दक्षिणा दी जाती है। 


सिछक के पश्चात किस दश्भ दिन गाल सोहगिन मिल &र अमएज छूती हे 8 
उस दिस से विवाह के लिये अमर हैपार करता आरस्म हो जाता है। इस विधि 
में मा्तो सोह(गिर्दे सुसफ्जत हो र (जिसे मूड मद्दावर वारना' बहने हैं) गोद 
भरघा३प अपने-हपणे सुप में सात बार क्रनाज लेकर पछोरती है। यह अनाज अधिक- 
तर उरब ही होता है इसी बे दाल आगे मातृ-पूजा के दिन पितरो को हाँडी में 
भरी जाती है और सिल पोहनी ने दिन पीने के काम में आती है। बाद में वितरों 
के लिये इसपे बरे बनते हैं। 


किसी भी शुभ कार्य में गाँध-प्टोम की स्थियों को सम्मान पू्ेक बुलाया 
नाता है) रे प्रथम माऊ हह्दीन्‍चावल लेकर बुलामे जाता है! भावल द्वार पर 
छिड़क कर हल्दी हाथ मे देकर आता है | निदिचत समय के कुछ समय पूर्व ही फिर 
घलाब बरने जाता है. जिसवा धर्च है तस्राण चलमे की सूचना । विधि मम्पादन के 
पह्चात्‌ स्थियो वी भांग )े सिन्दूर पहना कर एवं कोछा में गुड भौर चते को दाल 
अथवा वत्ताणे था लघु देकर विदा! क्या जाता है। अनाज की तैयारी के पणचात्‌ 
बरी छगाई की है ! सर्व प्रथम सात सोहागिने शूगार करके सात-पाच बरियाँ 
बुब्य दैती है। उम्की भिनन्‍दूर से पूजा की जाती है फिर घोष बरिया लगाई जाती हैं। 
इस #मरसे विधियों पर गीत अब होते हैं। 


भंंडप के दिन शुभ मुहूर्त मे, ऑँगम के बीच में गइढां खोद कर एक पेसा और 
सुपारी रख देते हैं फिर एक छम्बे हरे थाँस की सहायता से हरिस को खड़ा कर देते 
हैं। यह कार्म पंडित करता है | बाद में सात-पाँच चाँस लगा कर इच्छानुमार सुन्दर 
मंडप तथ्यार कर लेते है । इस समय मडवा के गौत होते रहते हैं | 


_. तिल के दिन कन्या घर की सेल चढ़ाया जाक्षा है। उस दिन कन्या के समस्त 
जेवर उत्तार लिये जाते हैं। केश पोल दिये जाते हैं ॥ वर की भी अंगृठी आदि उतार 
ली जाती है। दोनो का स्नान-कार्य बन्द कर दिया जाता है । नेल चढ़ाते समय मात 
सोहागिन टित्रियाँ एक-एक करके छूद से तेल चढ़ाती हैं। कहीं-कहीं सात मस्यायें तेल 
घढ़ाती हैं| उसके पश्चात्‌ हढ्दी जोर उपटन किया छाता है । 


_ मैठ मंगरा य. मृतिकामंगल के दिन समस्त सुहागिने सुसज्जित ऐोकर गोद 
भरवा घर ताल या कुर्ओ के क्नारे या सेत मे मिटटी खोदने जातो हैं। जामे,बेर 
पहले थे सानर [वई नगडिया जो चमार भाकर मरते हैं) 'को पूजा करती है। भागे 
सूप में पूजा की राभप्रो लेकर माइन चलती है, उसके आगे चमार मगाडा बजाते हुए 
चर का 3 एम फाचडा तथा टोकरी साथ में से जाती है। पहले उस स्थान को सुहा- 
मितत पिया पमतो हैं. जहाँ से म्ट्टी मिक्‍लती है। फिर फायडे से खोद कर 
प्रांद बार मिट॒टी निकाली जाती है। यह पवित्र मिट्टी कसस के नीचे बिछाने, वेदों 
बनाने तथा चूस्हा बनाने के काम आती है। तत्पशध्याल उसी दिन कुंल देवता को 
पूजा होती है । मंडप के नोचे रखे जाने वाले कतय की गोटाई होती है। गोबर तथा 
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जौ को सहायता से यह बलम ननद गोली हैं। सोट़े ने सोठ छाले बनयाये जाते हैं, 
जो धुन की विभिन्न वस्तुों में बांधे जाते हैं- (१) दलस में (२) पोढ़ें मे () 
पम्मे में (५) गेहुआ से (६) कंगन (७) लड़के ओर सगी शो रक्ती शे)/एवरा 
धागे थे राई-नमझ मित्र घोबर की छोटोसी पोटली बनात्र बाँध दी एाती है। 
उसी मे लोटे का छस्दा बॉ दिया जाता है । यही बगन जैहलाता है जो.सश्को या 
सदके को कलाई में बेंध दिया जाता है । 

एक रोहरर बनाया जाता है जिसे मायन वाचा कधरा भी महते हैं । बरण 
पद्म में, बारात थाते वे एव द्विने पूर्व स्थ्रियाँ साई क्योष्टी और सपमी श्ट्यादि टी 
में बन्द करके रखती है। बारात विदा हो जाते पर हम्हें नाते बी स्त्रियों में बाद 5: 
जाता है । यह झाता था प्रसाद समभा ता है। शरात वासे दिन ही बुआँली 
पूजा होती है । दोतों पक्ष की स्थियाँ बुआ पूजने जाती हैं। थर पन्च के यहाँ वर शी 
माता कूआ से पर लटका बर अंठ बानी 3 तय पुत्र उसे श्राजन्म झुशारारी बने 
रहते की प्रत्तज्ञा कर तिल लाता है । लौट गर छ्त्रियाँ पर थे द्वार यो पूजा 
बस्ती हैं। 

उम्ती दिन कन्या एवं दर दोनो वा बवारापन उसारा जाता है | पम्या पक्ष 
वाले बसपा जो तथा वर पक्ष वाले बर को क्रमश. अन्य चार ववारियों धंधा बयारों 
के साथ भोजन प गते हैं। द्रव समय उनके गिर पर पत्तल रसवर प्रुद्धा जाता है कि 
'बतारायन उतरा ?' वे बहने है 'हाँ उतरा! । इस समय में पश्चात लड़ये या ्षटवी 
को अन्न नहीं साने दिया जाता । पत्तल वी बंधी हुई धम्तुए घूरे में गढ़ दी जाती 
हैं, दमे पूरा पुजाई बहते हैं । यह |फ्रया कन्या बे यहाँ नहीं होती, वर के यहाँ बारात 
चलने के पहित होती है। 

उसी दिन दोन' पश्नों से बुद्ध बन्य विधियाँ भी सम्पन्न होसी है--अदहीर के 
घर की पूजा, भुर्जी के भाड़ बी पूजा आदि । 

यहाँ सक को रोनियाँ दोनों पक्षों मे समान रूप से लग्नपत्री पे' अनुसार होती 
हैं। कुछ विधिय दानो के यहाँ पृथ#-पृषक्‌ रूप में होती हैं। विवाह के दिन माता 
पुत्री की लेकर घर-घर सोहाग माँगने जातो हैं। साथ में स्त्रियों का विशाल सम्ृह 
होता है । घर-पर सुद्दागिने अपने माँग का सिम्दूर बन्‍्या के माये पर चढ़ाती हैं 
सुहाग का यह उमडता हुआ रूप अत्यग्त मनोहर होता है । 

उधर वर-पक्ष के यहाँ बारात वी 'निकरौगी' होती है । पीला जामा पहने, 
मौर लगाए, पैरो में महावर तथा आँखों में काजल लगाये थोवर वी शोभा दश्शनीय 
होती है । है शाँव वी स्त्रियों का समृह संगल-गान शाकर बारात को प्रेषित करता है । 
विकरोसी में अनक़ स्थानों में चर को घोड़े पर बँठाने की रीति है। अपने घर से 
प्रध्यान होकर बारात कन्या के यहाँ पहुँचतो है । कम्या-पक्ष के व्यक्ति उसका रवागत 
करते हैं। कन्या का पिता श्रीवर की पूजा करता है, तव बारात जनयासे से द्ह्रा 
दो जाती है । 


संध्या सप्य द्वार-चार होता है। बारात कन्या के दरवाजे पर श्वाती है। 
बर की पूजा होतो है ओर वहीं पर कन्या का विता निर्धारित घनराहि, बर्तन, 
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घन घन बेदी हो तोहरो जनम भइले, देवतन लिहसे बरेढ़र ए ॥ 
भइले बिआह परेला मिर सेनुर, नद लान मांगे दहेग एू। 
घर में के मांशा आँगन देई पटकत्ि, तलहः के घिदा जनि होइ ए ॥ 
जाहु हम जउिती कि घिया कौखि जनमिहे, पिहिती हम मरिचि करारश ए॥ 
भरित्रि के फारे रे घिया मरि लइतो, छूटि जद्ो गरेहुआ+ संताप ए ॥॥ 
हि (मो० भ्रा* गी०) पृ० २७) 
सम्पूर्ण गीत मातृ-दृदय दी गहन वेदना से पूर्णा है॥ बेटी को सम्योधन करके 
गये इस गीछ पे सपाज मे व्याप्त कन्या को उपेक्षा का यथार्ष चित्रण प्राप्त होता 
जन्म काल से हो कन्या दु.व %ष्ट एव घृगा ७ हुए ब,ताउरण पाती हैं। एक 
पं समस्या के रूप में यहाँ कम्पा को प्रस्तुत किया गया है जिपक्ा जन्म भादों को 
" अंदेरी एत में हुआ था। घुणा से भर कर सास-ननद ने दोउक भी नहीं 
१, हुबोलों से उसका स्वायत लय । अथार बेदना और वष्द से माता की 
वा का भी उय दिन से अयह रण हो गया ) देवता भी उप्त दित से झूठ कर 
२) दिव-रात चिस्ता और कष्ट का आतंक है। पिता की विन्ता तो ठठ दिन 
ने जए इप करदा का विवाह हो जायगा ! किन्तु विवाह क्‍या इतना सरल 
॥ ला का दहेड मांगा जा रहा है। है ईश्वर भत्र के घर में भी कम्या 
. हो। क्या उत्पन्न करने की अपेदा उसे गर्म में ही मार देता उत्तम है। 
५. अन्तिम पंक्तियाँ माता के हृदय की अथाह चिन्ता से उत्पन्न कठोरता एवं 
गे मामिक चित्र उपस्यित करती हैं । 
पतुद के घिया जमि होय ए” में माता के हृदय की बिवशता श्ररदत कर 
फडवी भि्चों को घोल कर पीने और गर्मस्य कन्या को मार डालने की 
० पख, पीड(, यातना और आातक म ग्रमित छटपराती हुई झउन्नी का जो 
है. दित उत्तेजक स्वश्प व्यक्त है, बह हिन्दू समाज का बीमत्स उपहास है-- 
एऐ ४०7 7 हम जनिती घिय कोलि जनमिड़े, पिहिंतो हम मरिवि झरार ए । 
३ के मारे मुरे थिया मरि जइती, छूटि जइते मरेहुआ सलाप ए ॥? 
बैल शकछ, माज में कम्या को उपेक्षित एवं घृणित स्थान प्राप्त होने का एक 
॥$ *-, ज॑की समस्‍या है । अपने रक्त से सजीव बंग को दान बरसे के 
जकह पर पिता छो अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति, अपनी सम्पूर्ण प्रतिष्ठा का भी त्याग 
किक आ४ 7 गये कही कन्या का विवाह सम्पन्न हो पाता हैं। असहाय और निरीह 
२ कटे की “7 “मा नहों, है।। झुकगीतों में समाज की कुरोतियो 


उप झ्राधात ,हैं ब्यधित एक 


लोकगीत का स्वरूप | २६१ 


घन घन बेटी हो तोहरों जनम भइले, देवतन लिहसे बसेढं ए॥ 

मइले बिभाह परेला सिर सेनुर, नब लाव म गे डहेज ए। 

घर में के मादा आँगन देई पटकबि, घलझ के भिदा जनि होइ ए॥ 

जाहु हम जजितीं कि धिया कोखि जनमिद्दे, पिहितीं हम मरिधि मरार* ए। 
मरिवि के फारे करे धिया भरि लइती, छूटि जे गरेहुआ5 संताप ए॥। 

५ (भो० प्राब गी०) परृ० २७। 
,... सम्पूर्ण गीय मातृ-दृदय डी गहन वेदना से पूर्ण है। बेदी जो सम्बरोधन करके 
गाये गये इस गीत मे. समाज मे व्याप्त कन्या को उपेक्षा का यथा चित्रण प्राप्त होता 
है। जन्म काल से हो कन्या दु.ख एब्ट एप घृणा क गए बतावरण पाती हें। ५ एक 
विपम समस्या के रूप में यहाँ कम्या को, प्रस्तुत किया गया है जिपका जन्म भादों की 
काली अंधेरी रात मैं हुआ था । घुणा से भर कर सास-नवद ने दीपक भी नही 
जलाया, कुबोलों से उतरा स्वागत या । अपार बेदना और कष्ट से माता को 

88 का भी उमर दिन से अशह रण हो गया । देवता भी उस्त दित से रूठ कर 
ले गए ।, दिन-रात चिन्ता और कप्ड का आतंक है| पिता की जिन्‍्ता तो उप्त दिन 
दूर होगी जब इम कम्पा का विवाह हो जायगा। किन्तु विवाह क्‍या इतना सरल 
है? नो लाख का दहेह मांगा आ रहा है। है ईश्वर शत के घर में भी कन्या 
उत्पन्न न हो। कन्या उत्पन्न करने की अपेक्षा उसे गर्म मे ही मार देवा उत्तम है। 
गीत की अन्तिम पक्तियाँ माता के हृदय की अथाह चिन्ता से उत्पन्न कठोरता एवं 
नृशंसता का मामिक चित्र उपस्थित करती हैं। 

“सतुर के घिया जनि होय ए” मे'माता के हृदय की विवशता क्रनन्‍्दन कर 
रही है। कडवी मित्रों को घोल कर पीने और भर्भस्थ कन्या को मार डालने की 
कहपना में दु:ख, पीड़ा, यातवा और जातक मे ग्रसित छटपटाती हुई स्त्री का जो 


अधीर, उन्‍्मादित उत्त जक स्वरूप व्यक्त है, वह हिन्दू समाज का बीभत्स उपहास है-- 


“जाहु हम जनिती घिय कोखि जनमिद्दे, पिहितो हम मरिवि भरार ए। 

मरिचि के भारे भुरे थिया मरि जइती,' छूटि जइते गरेहुआ सताप ए॥" 

हिन्दू समाज में कम्या को उपेक्षित एवं घृणित स्थान प्राप्त होने का एक 
मात्र कारण दहेज की समस्या है। अपने रक्त से भजीव अध को दान करने के 
स्राथ-साथ म ता-पिता छो अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति, अपनी सम्पूर्ण प्रतिष्ठा का भी त्याग 
करना पड़ता है, तब कट्ठी कन्या का विवाह सम्पन्न हो पाता हैं । असह्याय और निरीह 
माता-पिता के कष्ट को कोई सीमा नही है। छोकगीतों में समाज की कुरीतियों 
का नमन प्रदर्शन हुजा है। | " , किला 

अबघी लोकगीत मे भी कप्ट और दुःख के भीषण आघात से भ्यथित एक 


माता दहेज की समस्‍या से क्षव्घ हो उठी है « : 3३ 





], बास। 

2. श्र ॥ 

3, कड॒ओआ। 

4. अत्यधिक मीपण। है 
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धन पन बेटी हो तोहरो जनम भइले, देवतन लिहसे बसेढ़! एू ॥ 

अइले विआई परेला सिर सेनुर, नब लाने रा इहेज ए। 

घर में के मांडा आँगन देई पठकवि, सलझ! के धिंदा जनि होइ एं ॥ 

जाहु हम जगत कि धियां कौलि जनमिहे, पिहिती हम मरिति करारमे ए। 

मरित्रि के झारे भरे धिया भरि लडृतो, छूटि जद्दों गरेहुआ4 सताप ए 

हि (भो० प्रा« गी०) पृ० २७। 
सम्पूर्ण गीत मातृ-दृदय दी गहन वेदना से पूर्ण है। बेटी फो सस्बोधन करके 
गाये गये इस गीत से समाज मे व्याप्त कन्या को उपेक्षा का यथा चित्रण प्राप्त होता 
है । जन्म काल से ही कम्या दु.छ रष्ट एवं पुथा क दुए बताउरण थाठी हें । का एक 
विपम समस्या के रूप में यहाँ कन्या को प्रस्तुत किया गया है जिगका जन्म भादों की 
काली अंपेरी रात मैं हुआ था । घुणा से भर कर सास-ननद ने दीयक भी नहीं 
जलाया, कुंबोलों से उसका स्वागत धया । अपार वेदना और कष्ट से माता की 
भूख-प्यास का भी उप्ष दिन में अअ॒हरण हो गया | देबता भी उप्त दिन से रूठ कर 
घने गए।, दित-रात चिन्ता और कष्ट का आतंक है। पिता की विन्‍्ता तो उस दिन 
दूर होगी जय इस कन्या का विवाह हो जायगा। किन्तु विवाह क्या इतना सरल 
है? नौ लाख का दहेज मागा जा रहा है। हे ईश्वर श्षत्र के घर में भी कन्या 
उत्पन्न न हो। कन्या उत्पन्न करने को अपेक्षा उसे गर्भ मे ही मार देना उत्तम है। 
गीत की अन्तिम पंक्तियाँ माता के हृदय की अपाह चिन्ता से उत्पन्न कठोरता एवं 
नृशंसता का मार्मिक चित्र उपस्थित करतो हैं। 

“सतुद् के धिंप्रा जनि होय ए” मे माता के हृदय की विवशता श्रल्दत कर 
रही है। कड्ढवी भिर्चों को घोल कर पीन और गर्भेश्य कन्या को मार डालने की 
कल्पना में दुःख, पीड़ा, यातना और जातक मे ग्रसित छटपटाती हुई स्त्री का जो 
अधीर, उनन्‍्मादित उत्ते जक स्वरूप व्यक्त है, बह हिन्दू समाज का वीभत्स उपहास है-- 

“जाहु हम जनिती घिय कोखि जनमिहे, प्रिहिती हम मर्थिवर करार ए । 

मरिचि के भारे भुरे धिया मरि जइती, छूटि जइते मरेहुआ सताप ए ॥” 

हिन्दू समाज में कभ्या को उपेक्षित एवं धृणित स्थान प्राप्त होने का एक 
मात्र कारण दहेज की समस्या है। अपने रक्त से सजीव अंत को दान' करने के 
स्राय-साथ मे ता-पिता छो अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति, अपनी सम्पु्ण प्रतिष्ठा का भी त्याग 
करना पडता है, तब कह्दी कन्या का विवाह सम्पन्न हो पाता हैं। असह्याय और निरीह 
माता-पिता के कष्ट को झोई सीमा नही है। लोकगीतों में समाज की कुरीतियों 
का नग्न प्रदर्शन हुआ है । पा, ह _ 

अवधी लोकगीत मे भी कप्ट और दुःख के भीपण आाधात से स्थथित एक 


माता दहेज की समस्या से क्षब्ध हो उठी हैं; 


3 $ 3॥४8 ॥२४ 





]. बास | 

2. श्र) 

3. कडओआ। 

4: अत्यधिक भीपण। 


१36३ | लोकगीतो को सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 


वाणी 4श्त मडए तरन्‍च्जाई, नो लाछ-दायक्र हीय | कफ 
भितरा के बासन अंगन' घरि दीन्‍्हेन्हि, घिया दायज नहि होथ ॥ 
जो मैं जत्यो बिय। कोसि हाइडे, सालिउ में घन गो मकोय । «६ 
॥ * डास्ो सेज उड़ास में डरलिउ, प्रमु भा ते रहतिउ कोड्ाय' ॥. 
] का है “(अ०'लो० प७ बु० १८६६ ।) 


बारात था गई, फिर भी विवाह नहीं हुआ। नौ लाख दहेज का माँगा जा 

रहा है। पढ्ढों से लाएं इतना श्वन ) पर # वेतन रोते पढ़ हैं, इतना' ददुज नहीं 

दिया जा सकता | 'चिन्ता-प्रस्ते, बेदता-वीडित माता के' सम्मुख भीषण विधशता 

छाई हुई है। संताए'और दुस को मर्मान्तिक यातना से क्षत्य द्वा कर वहू बह्वतां है 

* कि जगल की विषाक्त मजोथ छा कर मैं गन को नष्ट कर देती, पति के लिये बिद्चो 

" शय्या उठा देती, पति से कभी नहीं बोलती यदि यह ज्ञात होता कि कन्या वया 
जन्‍म होगा + द 


कन्या के लिए उचित वरूषो खाज करना, ह्तिना कठिन और कप्टपद बॉय 
है यह कन्या का पिता ही जानता है। चार-पौंच वर्गों के जयक परिश्रम के उपरान्त 
भी, कभी-रूभी उचित वर की प्राप्ति नही द्वोती 


५ एुऋ' भोजपुरो गीत से कन्या के लिये उचित वर की खोज करने में व्याकुल 
ओर क्षउप पिता के मत को फरुशा छत्तक उठी, है-- ड़ + 
बेदी जाहि दिन जनम तोहार, मदउओआ के राति परोौवा | ' 
शाम जी काहे जनमेली मोर डिटिया ॥ 
हसुआ खोजी त॑ बेंटी पसघी- ना भीले $ 
सिलुहे छलउली तोरे नारे बिटिया ॥ राम जी० ॥ 
' पुरद खोजलो बेटी पद्धीमों खोजलो ॥ अत 
खोजलो शहर गुजरात बिदिया ॥ राम नो० ॥ 
तोहे जोग बेटो वर नारी मिलले । 
कइसे करवि कन्यादान बिटिया 0 राम जो० ॥। 
पुरुष गइलो बेटी पछीपोत गइलो । ै 
गईलो.ओरीसा जगरनाथ णजिंट्रिया.॥ यम जी० ॥॥ 
तोरे जोय बेटी हो वर एक, मिलने । 
मीज़ले राजकुमार विदिया ॥ - 
राम जी एही लागी जनमेली मोर विठिया ॥ 
अद्धल कापेला चनन्‍नन कापेला | 
कापेला कुसवा के डाढि विंटिया ॥ राम जी० ॥ ' 
बीच मडउवा दावा भोरे काँपीतें | 
जाघ वइठउवते जापन बिटिया ॥रामजोी णा 


३. अप्रसन्न। 
2. खकड़ा का कुन्दा जो श्रसूति-गृद्दू में वाहर घोरे-घोरे ज॑ लवा;रद्धता ददै। 
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जनि काँपहु अक्षत जनि कॉपहु चनन। 

जनि काँपहु कुमवा के डादि विटिया धरामजीणा  « - 

जनि कॉँपहु वावा हो जाषे ले ते घिलवा। 

भले ऋरव कन्यांदान बिडिया ॥रामजी णा 

श (भो० लो० क० र० पृ० ३७१) 

इस गीत में कन्या के जन्म से लेकर विवाह तक एफ अक्तहाय पिता की 
कठिनाइयों का वर्णन है। वह निधन पिता जो कन्या के जन्म के समय नाझ काटने 
को हंसिया के स्थान पर सीपी पाता है, विवाह के समय दहेज को व्यवस्या कैसे कर 
सकता है ? छ्नाभाव होने के कारण उसकी कन्या के लिये सरलता से वर नहीं प्राप्त 
होता है । चारो दिशाओं मे वर की खोज मे वह भटकूमा रहता है। अन्त में एक 
बर की प्राप्ति होती है। मडप के नीचे कन्यादान के लिये पिता अपनी पुत्री के साथ 
उपस्थित है। आतक और भय से वह थर-धर काँप रहा हैं । उसे विश्वास नही है कि 
उमकी कन्या का विवाह निविष्न रूप से सम्पन्न हो सकेगा । अमहाय, दरिद्व और 
निरीह पिता बी भयभीत मन.स्थिति का अस्यन्त स्वाभाविक वर्णन हुआ है । कन्या 
का वियाह इतनी कठिन समस्या का रूप धारण कर चुका है कि उसकी निविष्व 
सम्पप्नता स्वयं कन्या के पिता के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण प्रवृति क लिये अविश्व पनीय 
है । इसीलिये भीषण बिध्त को आश्षका में मंडप म॑ अवस्थित अक्षत, चंदन और 
कुश भी काप रहे हैं । हि 


समाज को कुरीतियो के विनाशकारों परिणाम का भ्रक्ृति-ब्यापी प्रभाव 
मनुष्य की घोर अन॑तिकता का सूचक है। योग्य वर की "समस्या का कझेण चित्रण 
अवधी लोकगीतो मे भी धाप्त द्वोत्ता है। दहेज देने में असमर्थ पिता के लिये अपनी 
कन्या के अनुरूप वर प्राप्त करना एक अत्यन्त कठिन काय है। दहेज को बलिवेदी 
पर कन्या का निरीह पशु के समान बलिदान हो जाता है और अमहाय पिता आँखो 
में आँसू लिये सब कुछ दखता है, सब कुछ सहन करता है । 

' चौंधचनि ऐस्ी बेटी सुन्दारि, दादुल घामु देखे कुम्हिलाय । 

अरू बरु देख्यो .फुलगेंदवा की नाई मग्न बलि-बलि जाय ॥ 

दूद्यों में आटनु दू द्यो मैं पाटनु, ढ़ ढ्यो मैं गढ़ गुजरात । 

तुम्हरी जोगि बरु नहिं पायो अब बंदी रहो कु आारि पे 

कहां दूढयो आटनि पाटनि, कहाँ दूद्यो देस सब झारि । 

नग्र अयोध्या माँ दुई धर सुन्दर, एकु लछिमन एकु राम ॥ 

उड्ददून्हो वर बंटी अचहड़ पचहड़ हाथिन दुआरें को चार । 

उददून्हो बर बेंटी लंका का दायजु, मोरे बूते दीनह न जाय 

जैहि के न होय दादुलि अचहैड़ि पचहड़ि, हाथिन दुआरे की चार । 

जेहि के न होइ दादुलि लका का दायज, तरह बच ढू दं घरबाहु ॥ 

रत (अ० लो० प० थृ० १६८) 

घु धची के समान रव्तिम वर्ण युक्त सुन्दर कन्या है जो घुंप देखते ही कुम्हला 
जाती है, उसके लिये गेंदा के फूल के समान सुन्दर वर की खोज है जिस पर समस्त 
“नगर बलि-बलि जाय । पिता ने बहुत खोज की पर सुयोग्य वर,नहीं मिल सका। 


१६४ | लोकगीतो को सार तिक पृष्ठभूमि 


अन्त में दीन, दुखी और असमर्थ पिता ने क्षुब्य दोफर बेटी गे ।ह दिया कि उसे 
कुवारी ही रहना होगा । तब बेटी ने स्वय हो पिता की दो श्रंष्ठ कुलोसन्न वर 
बताये--राम और लक्ष्मण । गिता अपार दुख के साथ कहता है कि ये दानो थ्रं प्ठ 
घर असीम दहेज मागते हैं। गीत में 'अज्हड़ प्रचहद  दुभारे की चार 'हाथिन और 
लका का दायजु' कह कर वर पक्ष की ओर से मागी गई विशाल घन राशि को 
स्पष्ट किया गया है। यह सुनकर कन्या दुख से कलान्त हो जाती है॥ पित्ता की 
बिवशता वह समभती है। एक भारतीय वाला अविवाटितवा भी नहीं रह सरती है। 
क्त्त; वेदना वध्यथित, करण शब्दों में बह इतना ही पहुठा है कि किसी घरवाहे से हो 
विवाह कर दो । 

घनामाव से ग्रसित कितने ही पिता अपनी कन्या को अनुचित वर के ह्वाथों मे 
समर्पित कर देते हैं। दहेज-प्रघान हिन्दू-समाज के दोषो का लोकेगीतो में स्पष्ट अकन 
हुआ है। 

दहेज वी समस्या दिनो दिन भयऊकर रूप धारण करती हुई समाज को 
मातकित कर रही है। इसक विधान व्यापक प्रभाव में अनेक पिता नष्ट हो चुके हैं 
अनेक कन्याओ का जीवन मिट चुका है। इसीलिये कन्या का बिवाहू एक भयंकर 
'ग्रहण” कहा गया है जिसमे उग्रह होने के लिये पिता को भीषण कप्डो का सामना 
करना पडता हैं | जिम प्रकार सूर्य और चद्र शाप वक्ष राहु के द्वारा ग्रद्धित किये 
जाते हैं, उसी प्रकार कन्या का पिता भी जामात्ा रूपी राहू से प्रछ्ित होता है। दहेज 
ही इस भीपण सकट-स्थिति से मुक्ति दिलाता है। जामाता के द्वारा कन्या का ग्रहण 
वास्तव में गही 'कन्या-प्रहण' है जिसमें कन्या तथा कत्या के पिता--दोनों पर ग्रहण 
लगता है। दोनो ही वर रूपी राहु का मुखग्रास बनते हैं । 


रे भोजपुरी धदेश में प्रचलित एक ग्रोत में इस ग्राम्यन्दर्शश की अभिव्यक्ति 
हुई है-- 

कऋवन गरहनवाः बावा साभद्दीः लागे हो, कबन गरहनवा भिनुसाररे ए। 

कथन गरहनेवा वावा सड्वनि३ लागेता, कव दोनों अगरह£ होई ए ॥ 

चान गरहनवा बेटी साझ ही लाग्ेला, सुरुज मरहनवा भिनुम्तार ए। 

घियवा गरहनवा बेटी मडवनि लागेला, कब दोनों उगरह होई ए ॥ 

हमरा ही बावा के सोने के थरियवा, छवत झानाननि होई ए। 

उड थरिया वावा दामादे के दीद्िित, तब रउरा उपरद होई ए ॥ 

हमरा ही भइया का सुनर गइया हो, सोनवे मडावत चारो खूर ए। 

सुनर गद्या दामादे के दीहित हो, तब राउर उमरह होई हो ॥ 

(मो० बो० पृ० २९२) 








]. ग्रहण 

2. संध्या को , 
3. प्रात.काल मं 
4. मंडप में 

5, उपग्रह, मुक्ति 4 
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इस गीत में अत्यन्त सुन्दरता से उपयुक्त तथ्य को निरूषित किया गया है। 
कन्या का अपने-पिता से प्रइत है कि प्रात:काल में कोत-सा प्रहण लगा है, संध्ण में 
कौन-सा ग्रहण लगता हैं और मंडप के नीचे कौन-सा ग्रहण लगता है ? उस तीसरे 
ग्रहण से उग्र होने का उपाय बया है ? पिता का उत्तर है कि प्रात.काल मे सूर्य -प्रहण 
सधघ्या मे चंद्र-प्रहण तथा मड़प मे कन्‍या-ग्रहण लगता हैं। पता नहीं इस तीसरे 
अहण से उम्रह होने का क्या उपाय है। इस पर कन्या अपने पिता से, सोने की 
याली और स्वण्ण के खुर वाली गाय जामाता वो दान मे करने छा अनुरोध फरतो है, 
क्योकि चीपरे ग्रहण से उग्रह होने का एकमात्र यही उपाय है। 
इसी प्रकार को भावनाओं से सयुक्त एक गीत अपषधी में प्राप्त होता है--- 
कौन गरहनवा वाबा सके जो लागे कवन गरहन भिनुसार + 
फवन गरहनवा बावा औघट लागे कब धौं उगरह होइ ॥ 
चद्र थरहनवा बेटी साक्के जो लागे सुरज मरहनवा भिनुसार |, 
पैरिया गरहमवा बेटी औघट सागें कब सों उयरह होइ ॥॥ 
कापइ हाथी रे कापइ घोडा कापइ नगरा के लोग | 
हाथ मे कुस लइ कापे बाबा कब धो उगरह होइ । 
विहसइ हाथी रे विहमइ घोडा, विहसई सकल बारान । 
- भइये मुदित मन समधों रे |विहसइ भले घर भयउ बिआह १६ 
गगा पैठि बाबा सूरज विनबे भोर थूते धिया जनि होय 
वेरिया जनम तब देउ विपाता जब घर सम्पत्ति होइ ॥ न 
(क० को० पृ० ३५५) 
सब्ण को फोन-सा भ्रहण लगता है घोर प्रातः कौन-मा ग्रहण लगता है तथा 
जसमय में कौन-सा ग्रहण लगता है ? पिता का उत्तर है कि संध्मा को घद्र ग्रहण, 
भात: सूर्य प्रहण और असमय मे कन्या-ग्रहण लगता है । 


कन्वा-प्रहण के लगने का कोई समय नही है और न उसके छूटने का ही कोई 
निश्चित समय है। मंडव के नीचे इस ग्रहण से मुक्ति पाने के लिये तत्पर पित्ता हाथ 
कुश लिये काप रहें हैं, द्वार पर'खडे हाथी-घोड़े, ओर नगर के समस्त व्यक्ति भी काप 
रहे हैं। सबके सन में जयाह चिन्ता है कि कन्या का विवाह निविष्त रूप से सम्पन्न 
हो पायगा या नही । यर पक्ष संवुप्ट हो गया और विवाह कार्य मे कोई डिघ्न नहीं 
आया। समस्त बाराती ' और हाथी-घोड़े भी प्रसन्न हो गए। अपना स्व॑स्व देकर 
कन्या के पिता ने सबको संतुष्ट एवं प्रसक्ष कर लिया पर, स्वथ कंगाल हो गधा। 
गंगा में प्रविष्ट होकर बह सूर्य से प्राथेना करता/ है कि कब किसी अन्य कन्‍्या को 
संभालने की दाक्ति उसमे नहीं है। विधाता कन्या का जन्म, उसी संभय मे दे जब 
घर भे वेभव हो, सम्पत्ति हो। दीत-हीन अक्चिन पिता का मिवदा हृदय डाराहु उठा 
है इस एक पक्ति मे-- -. 
“बरिया जनम तब देद विधाता जब घर सम्पति होई ।7 


दहेज-व्यधस्था के कारण हिन्दू-समाज में कन्या का पिता होना हो एक घोर 
अपमान, लज्जा एवं ग्लानि का विषय हो जाता है। जिस दिन से कप्या क्षा घर मे 


१६६ | लोफ्गोतो की सास्टृतिक पृष्ठमूधि 


पदाप॑ण होता है; माता-विता पर विस्ताओं का बोक लद जाता है। उसके वियवह 
के योग्य होने पर तो माला-विता का दिने का खाना और रात का सोना बढिले हो 
जाता है। भूषा-प्य'स, टग्-दर की ठोकरं खाता हुआ निरोह पिता बर की खोज 
करता है। वर प्राप्त हो जाने पर भी विवाह उ्राय में पंगन्यग पर अपमान की 
थाट्ंकां से वह आतकित रहता है। वर पक्ष फो प्रसन्न करने के लिये उसे प्रतिपल 
अवनत गहना होता है ) विवाहोपरान्त भी बर पक्ष के समक्ष उसे आजीवन भूका 
हुआ व छोड़ा बन कर रहना होता हैं। 
प्रत्येक कन्या अपने लिये रूपवान वर की कल्पना करती है। उसके मन में 
उसके सपनो में एक सुन्दर सुकुमार की छवि विराजमान होती है। परन्तु पिता 
अपनी फन्‍्या के हुदय-भावों की प्राय रामझत को सेप्टा मही करता और कभी-कभी 
समभ कर भी अपनी विवशताओं के समक्ष उसे महत्व नहों दे पाता । लोकगीतो में 
कम्या के हृदयोद्यारों का अत्यन्त वास्तविक निरुपण हुआ है। विवाह-योग्य कम्या 
अरने पिता से आग्रह रूरतो है-- 
आरे आरे बाबा सुघर बर द्वेग्हि हम बेटी तोहरी दुलारि । 
; तीन लोक में हम भइली सुन्नरि, हेवी ना फरइह हमार 
(भो० थो० क० वृ० ३८२) 


किन्तु पिता ने अपनी कन्या के लिये जिस बर को दूढा है वह श्याम वण वा 
है। काले वर को सूचना कन्या के सुनहले स्वप्नो पर मामिक आपात करती है। 
इस दु ख को वह सहन नही कर पाठी और विता से शिकायत करतो है-- 

बावा न देखो बाग बगइचा, बादा न देखो फुलवारी ॥ । 

काहा दल उतरो ए बेटों बरियाति दिक्ाइबि फुलवारी ए ॥ 

रउरा चुकली ए बाबा हमरी बेरिया, हमरा करइवदा वर आावे हो । 

सावर सावर जनि कद्दू बेटी, सावर कृष्ण कन्हाई हो ॥ 

बदन मलिन देक्षि पूछेल बावा काहे देटी मन मलोन हो। 

बारावा के भइया बंडि फूहड़ि बेटी, तित्तिया के लेखवा लगावे द्वो ॥ 

तोहरा भट्दया बड़ि गिहिधिति बेटी, करुवा तेल अबटेले हो | 

ए ही सेबर भइले सावर बेटी तू भइलू घपधप गोरी द्वो ॥ 

(भो० लो० गीन पृ० २२८) 


पिता बारात के निवास की व्यवस्था में लगे हैं, उस्तो समय कन्या काले वर 
खीज करने की शिकायत करटो है । पिता अपनी दु.ली कृश्या को आश्वासन देते हुए 
कहते है कि कृष्ण भी सावले थे अत. श्याम वर्ण का वर पाना गौरव की बात है, 
दु.ख को नही + इस तर्क से भी कन्या के मुख को मलीनता दुर नही होती, तब पिता 
कहता है कि वर की माता बडी फूहड थी जिसने ने तीसी के तेल को लगा-लगा कर 
उसे काला कर दिया और कन्या का माता ने सरमो के तेल का प्रयोग किया था । 
जिससे उठका गोरा रंग हो गया । पिता का आशय है कि वर का रंग वास्तव में 
काला नही था, बल्कि उसकी माता की असावधानों से काला हो गया है । 





लोकगोत का स्वर्प | १६७ 


एक अवभी लोक्गोत में भी पाले वर को प्राप्त करने से कन्पा वी भावनाओं 
का विप्रण प्राप्त होता है-- 
उंदी अटरिया पर चढ़ि गई लाहिली, अरे दावा नजरिया परि गई दो ॥# 
ओआटन हेर॒यो बेटी, पाटन हेरयो हेर॒यो गढ़ गुजरात हो । 
सुमही जोग बर कतहू न पावा अब बेदी रहह कुदार हो ४ 
शित्तगा-से निकरी हैं बेटी को दादी रानी काहे बेटी खदन मलीन हो 
बाई बेटी अनमन काहे बेटी धनमम काड़ है वेटी बदन मलीन हो ॥ 
की बेटी वोट घाटा है कलेउना वी भौजों बोले विप थबो। हो । 
दाह बेंटी अनमन काहे बेदी धनमन काहे युत्त बदन मलीत द्वो । 
ना दादी शोरा घटा है बलेउनता भोजी बोले विस्र बोल हो + 
हमरे जोग दादी बर ना मिले रे एद्वी गुत बदन मीन हो । 
धुभ्र बदन दादी में हैं जो देटी गोरा बदन वर चाहिये । 
इसना यघन सेलि बोली है दादी गानी मुनो बेटी वचन हमार रे) 
बेटी दादी गोरी है बादा सावरे, दंटी माता गोरी है पिता सांवरे ॥ 
बेटी कऋत्च गोरो हैं घाणा सावरे. बेटी चुआ गोरी है फूफा सावरे ॥ 
बेटी मीता गोरी हैं राम खांवरे बेटी राधा गोरी हैं कृष्ण सांवरे ॥ 
कृष्ण क+हैया मुख मुरली बजाय, मोहै सच समार रे ॥ 
(सु० गीठ पृ० ५१) 
इस गोत में झुश्न-वर्ण-य्क्त पम्या. अपने लिये गोर वर्ण के बर वो कामना 
बरतो है। स्वेत्र खोज करने के उपरह्त पिता यो कही गौर वर्ण का बर नहीं 
मभिलेता और बड़े पुत्री के सपक्ष अमसयंता व्यक्त कर देता है। आजोवन कुंवारी 
रहने जो आधका फन्या फो दु.खानिभूत कर देती है। एक दिन उसका उदास मुख 
देख कर दादी दुःख का कारण पूछो है। सम्पूर्ण षा*ण ज्ञात होने पर अपने अनुभवी 
के आधार पर वह कस्या को उपदेश देती है कि स्त्री का गोरा रण और थधुरुष का 
श्याम रण ही श्र प्ठ होता है। प्यावहारिफ तर्यों के द्वारा कस्य का द्वेदय परियतेत 
करना इत गौद की विशेषता है । 
सेब हृष्टिकोणो मे विचार करने के उपरान्त जब कन्या के पिता को बर पसंद 
झा जाता है तब पर वी “वरीक्षा' कर ली जाती है। दर के हाथ में फुछ घन रण 
कर इस' क्रिया को सम्पन्न किया जाता है और दर उम्र विशेष कम्या के लिये सुरक्षित 
हो जाता है।। उसके उपरान्त पडित द्वारा निर्वारित थुभ मुहते मे तिलक चढ्ाया 
जाता है।.. « 
तिलक का ममासेह बर पक्ष मे अधिक घुमघाम मे होता है और स्थ्रिया खूब 
शीत गाती हैं । कन्या के हाथ से तिलक का सापान स्पर्श करने के समय कन्या जे 
घर में भी गीत गाए फाते हैं) कसी मुख्य विफि को आरम9 करन जे पूर्व कुछ 
थुभ रुगुन और भूजल गाये जाते है । 
भोजपुरो प्रदेश में पन्‍्या पक्ष मे इस प्रकार मगल राया जाता है-- 
आजु मिया जी के विदाह के समनियाँं, ए सलि घर घर मंगल | 
चाजमु धान धनघोर, ए संणखि घर घर मगज । . 


२०० [ लोकगीतो की सॉस्ट्रतिक पृष्ठभूमि 


संब देवता मिलि ज जे बोलो, 
आरे सल्वि सुफल भइले मनका का मन सीतली आजु रे विमहूब ॥ 
(मो० लो० झा? पृ० ११४) 


कच्चे हरे बाँसों का संढप हो उस पर पानों का छाजन हो । गोवर से लिपी 
मरती पर आंगन में मोतियों से चौक पूरा गया हो और पडित ने स्वर्ण-कलश की 
स्थापना की हो । इस कलझा पर मणि-निर्मित दोपक जल गहां हो--तत्पदचातु 
सुस्दर बर राम पोतियों से अजुल भर कर बेठेंगे और सुम्दरी कन्या सीता सिन्‍्दूर से 
अपनी मांग भराप्रेगी । इप प्रकार से राम-सीता के परिणयोध्मद पर देव गण जय 
जयकार करते हैं और सबकी मनोहशामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । 


लोकगोतों में प्रत्येक वर 'दमस्थ पुत्र राम! होता है और प्रत्येक कन्या 
“जनक-नर्दिती सीता! होती है । 

अवधी प्रदेश मे भी संडप के गीतों मे समान भाव धारा का प्रवाह है-- 

घाउ रे नउआ घाठरे बरतिया, हमरी अनोध्या लगे जाहु रे। 

हमरी अजोध्या में पात बहुत हवे पानन माडन छबाव ॥१॥ 

काहे राम जी बनती करति हो, लखछिमन विरिया हमारि। 

मानुस देह पान हाँ पावी तिनवन मांडव छब्ावों ॥२॥ 

घाड रे नउठ्ा घाउरे वरिया हमरी अजोध्या लगे जाहू रे । 

हमरी अयोध्या माँ मोतिया बहुत हवे, मोतियन चौक पुराव ॥ 

काहे राम जी विनती करति हो लदिमन चिरिया हमारि। 

मानुस देह मोती वहाँ पावो, कनिकहि चौक थुरावों ॥४॥॥ 

धाउरे न आ धाउरे वरिया हमरी अजोध्या लगे जाहु रे । 

हमरी अजोध्या मे सोनवा बहुत हवे सोने कलसा गढ़ाव ॥५॥ 

काह रामजी बिनती ॥रति हो लछपन चेरिया हमारि। 

मानस देह सोनु वहाँ पडहीं माटी वा कलसु घरावों ॥६॥ 

धाउरे नठआ घाउरे वरिया हमरी ब्रजोध्या लगे जाहु रे 

हमरी अजोध्या में चननु बहुत हवें घनन का खम्भ गढ़ाव ॥आा 

काहे रामजी बिनती करति है, काहे लिप्त चेरिया हमारि । 

मानसु देहि चननु कहाँ पदहौं, बसुनि खप गडावी ॥८॥॥ 


(अ० लो प० १० १२६) 


इस गीत में सामान्य व्यक्ति के सामर्थय का अत्यन्त मनोहर रूप में वर्णन 

हुआ है | राम के रूप मे वैमभवद्याली वर का चित्रण विया गया है जो अपनी ससु« 
साल के नाई और बारी से चन्दन के खम्भों पर, पानों का छाजन वना कर मडप- 
उचना का आग्रह करता है । उस मण्डप के नीचे मोतियो से चौक पूरा गया हो 
ओर सोने का कलश रखखा गया हो। परन्तु कन्या-पक्ष की क्षमता से परिचित 
नाई और बारी वर महोदय को नोति-कशलता मे प्रत्युत्तर देकर शाम्त कर देते 
हैं । उनका कथन है कि मण्डप-रचना के निमित्त उपयुक्त वहुमुल्य पदार्थ साधारण 
के और 8 कम 2 लत 
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लोकगीप का स्वरूप | २०१ 


मनुष्य तौ बॉस के सम्भीं पर कुस का छाजन देकर मण्डप का निर्माण करता है। 
मण्डय के नीचे आटा से छोक पूर कर मिट॒टो का कलश रखता है। प्रायः वर-पक्ष 
के व्यक्ति कम्या- पक्ष को भुका हुआ एवं हीनता से युक्त देखकर प्रमप्न होते हैं । यहां 
भाई और बारी के द्वारा वर को प्रमन्न करने के लिये आयासपूर्देक दीनत्ा को ग्रहण 
करने का भाव अंभिव्य॑जित है। उनके कथन से बर को आइवासन मिलता है कि 
उसकी अयोध्या मे समस्त वस्तुएं इसलिये प्राप्त हैं कि बह देव पुरुषों छी भ्रूति है, 
और यहो (जनकपुर में) सामान्य मनुष्ये हा वास है, इसलिय समस्त वस्तुएं 
अप्राप्य हैं । 


मण्ड ५ के नीचे वेदी बनाते समय ए5 अन्य गीत गाया जाता है जिससे 
देवताओं का आवाहन करते हुंए कन्या के विवाह की सकुशल सम्पनमता की 
कामता की जाती है-- 


कुश्तेत मटिया खोदाइव, वेदिया वंधादब हो । 

ताहि बेदी चढि भूष लोग बंइठई, 

रामा होय लाग मंगल ममकार, जनकपुर माइव । 

गया जो के नेवतब, गजाघर नेवतव, 

काधी विश्वनाथ जनर॒पुर माडव | 

भारी ओऔ खण्ड भैरोंनाथ जी के नेवतव, 

नेवतब वोर हनुमान जनवपुर माडव | 

गया जी आएनि, गजाघर आएनि, 

आएनि वीर हुमा मान जनकपुर मांडव । 

बाचया जनक रिखि एक छत कीम्हेनि, 

रामा भोय मन के घनुप विरिछ ओदावाइनि, 

जे बर भाई धनुप ओहि तोरिहै, 

रामा उतही में सोता बियाहि जननपुर साइव | 

चुटकी सबद रामजी घनुष उठाइनि, हो, 

रामजी घनुप गई है चकचूरि, जनरुपुर माडव 

चुटड़ी मबद रामजी सेदुरा उठाएनि हो, 

राम शुभे-शुभ सीता का वियाह जनकपुर माडव ॥ 

हु [सो० भी०) १५ ८६७ 

इस गीत में कृछक्ष त्र की मिट॒टी मंगा कर वेदी का निर्माण किया जा 

पहा है । मण्डप के अवसर पर यमस्त तीर्थों तथा देवताओं को आमंत्रित क्रिया 


शया है जो कन्या के विचाह से विधष्नों ता क्षमम करेंगे | गीता-स्वयम्बर और सौता- 
शाप विवाह का मुन्दर चित्रण हुआ है । क 


प्रण्डप की रचना परिवार के सदस्यों मे विधेष उत्साह कौ विषये होता 
है । पूर्ण तल्लीनता एवम्‌ मनोयोग से सुन्दर सामग्रियों के आधार पर मण्डेप का 
माज-सदार क्या जाता है | परिवार के पृदंष उमंग के साथ मण्दप-निर्माण के कार्य 
मे रह होते हैं और स्त्रियां भुमधुर क्रैठ स्वरो से गीतौ का अमृतन्व पंण करती हैं-- 


२०२ | लोकगीतो की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


मभाडी तो बड़ा सुन्दर न जान्यो कौने गुन रे । 
ए हो न जाम्यो तम्बोली के छइव न जान्यो, पानन गुन रे ॥ वा 
खम्भ तो प्रलु सुन्दर न जान्यो कौने गुनु रे। 
मे जान्यों बढई के यढिवै, ना जानयो चनन ग्रुनु रे ॥रा। 
चौर तो भलि सुन्दर न जान्यो कोने गुनु रे। 
ना जान्यो पण्डित प्‌रिवे, ना जाम्यो मोतिन गुनु रे ॥३॥ 
कलसु तो भछत सुन्दर न जान्यो कोने गुनु रे। £ 
ने जास्यों बुआ के मोठित्रे, न जान्‍्यो ऐपन गुनु रे ॥४॥ 
दीपकु तो बडा सुन्दर, न जान्यो बौने गुनु रे। 
न जाने कुम्दरवा के भइवें, न जान्‍्यो माटो गुनु रे ॥५॥ 
बहभी तो भल सुन्दर न जाग्यो कोने गुनु रे । 
न जान्यो माया क जइबे, न जान्यो बाबा गुनु रे ॥६॥ 
(अ० लो० १० १० १२५) 


मण्डप के अपूर्व सौन्दये से विस्मितन्‍चक्ति मन की मुग्ध भावनाओं की 
धत्यन्त सरस अभिव्यजना एस गीत में हुई है। मण्डप की अद्भुत शोभा को निरख 
कर बुद्धि भी रतब्ध रह जाती है। जिस पदार्थ के गुण से इतनी अमत्कार पूर्ण 
रचना हो सकी है, यह निर्धारित करना क्त्यन्त कठिन हो गया है। मुग्ध मन की 
सम्देह-सकुल भावनाओं का लोक-बाणी द्वारा बहुत सुन्दर निरूपण हुआ हैं। 

मण्डव के निर्माण के पश्चात्‌ कलश-स्थापना होती है। मगल फ्श्तध्ष की 
स्थापना का श्रेय वन्‍्या की बुआ को मिप्तता है।इस अवसर पर भी गीत गाए 
जाते हैं । 

भोजपुरी क्षेत्र में सगल कलश को स्थापना पर यद्द संगल गीत प्रचलित है--« 





सोहावना, सोहावना, मनभावता ए जनकपुर लागत सोहावता। 
गा।इ के मोबर अगना लिपाइना ए ग्रजमोती चोका पुरावना, 

ए जनऊपुर लागत सोहाबता । 
सुझरन कलम पुरहथ ले धरावत मानिक दीप बरावना, 

ए जनऊप्‌,र लागत सोह्दावना । 
राम-मीय दूवो दुलह दुशद्विन ले चौके बेठावना, 

ए जनकप्‌ र लागत मोहावना । 
भिविला धगर की भामिन मिलि जुलि मंगल चार मनावना, 

ए जनकप्‌र लागत सोहावना । 

(मो० लो० सा० पृ० ११७) 


जनकप र में गोवर से औगन लिपाकर, मोतियों से चौक प्रूरा गया है जो 
परेत्यन्त सुहायना लगता है। उस चोक मे प्‌ रोहित ने स्वग-कलण की स्थापना की 
है और उमके ऊपर मणियों का दीपक जलाया डै । तदुपरान्त राम और सीता बर- 
धघू ते सुन्दर वेष में मण्डप के नीचे बेठे हैं । स्त्रियाँ सगलाचार गा रही है। इस 
समय को घोभा अवर्णनीय दै । 


लोस्गीत का स्वरूप | ६०३ 


भोजपुरी क्षत्र मे कलश-हथापना का कार्य पुरोहित भी करता है। किन्सु 
क्षवधी क्षत्र भे कम्पा की बुआ की उपस्थिति अनिवाय है-- 


आधे तलवा नाग बड़ठे आधे नागिन बइठे | 

तबहू न तलवा सुडावन तौ एकरे पुरइन बिन । 

बावे मढए गोल बइठे आधे गोतित बइठे ॥ 

तम्हू न मइवा सुद्वावन एरू रे ननद बिच | 

सौने के खरउओँ कवत गिह बढ़िना बढ़िनी कर ॥ 

आज्ञा ने बहिनी रानी त कलस मोरे गोठव । 

(लो० क० पृ० ६४) 

आये तालाव में नाग बेठे हैं और आधे में तागिन बैठी है; फिर भी तालाब 
सुन्दर नही लगता, क्योकि उसमें एक कमल की कमी है। इसी प्रकार आपे मडप से 
गोन्न के पुरुष चैंठ हैं ओर आधे मे गोत्र की स्त्रियाँ बंढी हैं फिर भी मंडप सुन्दर नहीं 
लग रहा है, क्योकि उभमे एक 'ननद” वी कमी है। कन्या को माता कलश-स्थापना 
के लिये ननद की प्रतीक्षा कर रही है । कम्या के पिता सोने के खडाऊ पहन कर 
बहन को बुलाने जाते है और उससे कलम गोठने का अनुरोध करते है । है 


लोक-रीतियो मे व्यक्ति-प्रतिष्ठा के अनुषन उदाहरण प्राप्त होते हैं-- 


भडप के नीचे बर या कम्या को बैठाकर 'तेल” या 'हरदी” की विधि सम्पन्न 
की जाती है। परिवार की स्थियाँ वर या कम्पा पर बारी-वारी से आकर तेल और 
हल्दी चढ़ाती हैं। गीतों की सुमधुर ध्वनि से वग्तावरण यू जता रहता है । 
भोजपुरी प्रदेश मे प्रचलित 'हरदी” का एक गीत इस प्रकार है-- 
सोने का ऊटोरवा में काच हरदिया | 
सोने का कटोरवा से काच हंरदिया 
हजमा मडउआ घइले ठाढ ए ॥ 
हरदी चढावेनी बेटी क वादा । 
हरदी चढ़ावेले बेटी के बाबा | 
जै जे बोली मम लोग ए ॥ 
(भो० ज्ञोौ० सा० १० ११६) 
 अवधी प्रदेश में घर की स्त्रियां ही वेछ और हल्दी चढाती हैं! कहीं कुमारी 
कम्यायें दूब से तेल चढाती हैं परन्तु उपयुक्त गीत से स्पष्ठ होता है कि भोजपुरी लोब* 
रीति में घर के पुरुष भी तेन व हल्दी चढ़ाते हैं। 


अवधी क्षेत्र मे उस अवसर पर तेल” और हल्दी के भीत गाये जाते हैं एवं 
अरवश्यकत/तुसार वर वा कम्या को नौम लिया जाता है-- 

के मोरे हरदी उपाजेन कोन भइया आनेति | 

कौन बाबू क सिरहे चढाइनि मोहे जनावइ ३ 

कोइरिनि हरदी उपाजेनि 'क्वन/ भझया जानेनि | 

दुणरैते बाबू क सिरहे चढ़ाइनि भौहै जनाइत ॥ 


ह 


लोकगीत का स्वरूप | २०४ 


कहीं-कही यही गीत दूमरे रूप मे प्राप्त होता है-+ 
सिल चटकत हैं सिल मटकत हैं। 
समधी के देखि विरावत हैं। 
पढे देउ सब्र आजा बाबा हथिनियाँ $ पे 
चढ़ के आबे सब गोलिनियाँ । 
दरवजवा मे क्षटी है हथिनिया । 
अंगनवा में संब गिरि हैं गोलिनियाँ । 
घिल चटकत है छिल मटकत हैं। 
ममधी के देखि विर'वति हैं। 
घिल पोहो दुलहत देई आपनि। 
माम; मडवना बेठे हैं कौन रामा। 
लोढवा पकड़े घूमा-फेरी ऋूरें। 
तम्बुआ ताने घिल पोहत हैं । 
हेलिन बेरिया सिल पोहत हैँ $ 
राजा बेटा सिल पोहत हैं । 
(संस्कार गीत पृ० १५६,६०) 


सिलपौहनी के गीतों मे हास-परिहास, विनोद एव मनोरजन का पुद 


रहता है । 


भोजपुरी प्रदेश में इस रासि का प्रचलन नही है । 
बर पक्ष के यहां बारात-गपन के अवसर पर /निकरौसी' के गीत गाए जाते 


हैं। भोजपुरी बोली में इस अवसर पर गाये जाने वाले अनेक मधुर गोत उपलब्ध 
हैं। सुन्दर भावों में युक्त एक गीत इस प्रकार है-- 


बेइली विरिछ्िया तर केइलर बले ले, बाबू तू पर गाँवऊश एु। 
कइसे में धूप गवांऊ ए कोइलरि, सुहवा लग॒नि या समतूल* ए ॥१॥ 
रवे5 एक हाथी बेलमाव० मोरे बाव/ हो, घोड़ा बेलमाव जेठ भाई ए । 
रेशम डोरिया सजन बेलमाइबि, आमा के पहइयाँ परि लेबि ए धर!) 
अइसन असीसिया? ए हमरा के दीह, जाते ही होता वियाह ए।॥ 

दान दहेज ए बबुआ बरघी१ लद॒दह सुहवा लिह डडिया चढ़ाई ए ॥३॥ 


नि 


#:०००७३२४७४८ 


वूनन 

कोयल 

बिताओो 

जल्दी ॥ 

थोड़ी देर के लिए । 
रोक लो 
आशीर्वाद | 

बैल । 
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जाहु तुहू जडब ए बयुओआ युवा का देववा दुयया के नि मोहि देह एु। 
दुधवा के निशिया ए आमा दिहलो' ने जाता जनम के निश्वि माह 
मोहिमे लेहुए ॥१॥ 
हम त होइबो ए आम! बाप के सेवइत धनि डोहिह दासी 
तोहार ए॥५॥ 


इस गोत में पुत्र की आदर्श भावता व्यक्त हुई है॥ माता-विता की सेवा मे 
रत रहने का निश्चय करके वहू विवाह करने जा रहा है और अपने कार्य में सफल 
होने के लिये अपनी माता से आश्चीर्वाद चाहता है। 


ब्रक्‍धी क्षत्र मे भी निकरोनी के अनेक गोत प्रचलित हैं। एक अवधी गीत 
में विव ह हतु जाने वाले वर क हृदय में उत्पन्न अपनी माता के प्रति मोह एवं आदर 
फा भाव ब्यक्त हो रहा है-- 

सगर अजोधिया कइ साकरि गलिया, दुवियां छिझिड गइ बाट | 

हररियरि दुविवा मइ दुधवा विचावउ संहि च्राट जाइ बरात । 

दुव्बया कचरि राम चले सयुररिया, नयनः चुबत दोनठ आसु । 

अवरा पप्तारि माया दुबिया सिचावउ, मोर कूले चलि नहि जाइ। 

सेहि बाट नगरी वाहनी कवनि देई, विरना जोहत ठाढ बाट । 

घमवा नेवारि मइया जाउ ससुरिया, भुभरिं जरत तोर पाउ। 

बाइसे के धमवा नेवार॒ड मोर वहिनी, जानो अह्‌३ बड़ी दूरि । 

हरियरि दुबिया कचरि भेइ आयेड जरत नाहि पाठ । 

की तोरी दूलभ बहिनी रे दुलह की दुलभ तोरि सपुरारि | 

कबने दुखन दुलहे चलेस दुबरिया, भुभरि जरत दूनउ पाउ। 

नाह नाही दुलभ मोरि बहनी क्वनि देई, दाही दुलभ मौ[९ ससुरारि । 

दुलभ अहइ मोरि माया कइ कोलिया, जे न मोह दहेनि अवतार । 

(सस्कार गोत पृ० १६६) 


प्राय, विवाह के पश्चात पुत्र का प्रेम एवं व्यवहार माता-पिता के प्रति कम 
हो जञाता है और पत्ती की ओर लिच जाता है, इसलियं 'निफरोत्ती! के समय ऐसे 
गीतो का मापन समिप्राय होता है जिनमें पुत्र का माता-पिता करे प्रति अद्टूट प्रेम 
वर्णित हुआ है । 

भोजपुरी गीत का “बर' अपूर्व सेवा एवं सम्मान की भावना प्रकट करते हुए 
कहता है-- 

“हुम त होइबो ए आमा बाप के सेवइत । 

धनि होइहू दागी तोहार ए ("” 

. प्रत्युपकार (मूल्य) 
2. दिया नहीं जा सक्तता । 
3. नोकर। 


कि 


लोडगीत का स्वरूप | २०७ 


उसी प्रकार अवधी गीत का 'वर' मा की महत्ता को सर्वेश्र ५ घोषित करते 
हुए बहता है--- 

नाही दुलभ मोरि वहिति कवनि देई, नाही दूलम मोरि ससुरारि। 

दुलभ अहइमोरि माया कइ कोखिया, जे न मोहि दिहेनि अवतार। 


निकरौसी केसमय चर के सिर पर 'मौर” धारण करने की प्रथा भोजपुरी 
एवं मवधी--दोनों दी क्षत्रों मे है। वर-यात्रा के भमय मौर के गीत भी गाए 
जाते हैं। ; 


भोजपुरी प्रदेश के एक गीत मे 'मउरी' के लिये उत्सुक वर का मालिन के 
पास जाकर सुन्दर मउरी माँगने की कथा का निर्देश हुआ है-- 
माँहिहिं वाठ मालिन कुइयों रे खनावेली। 
कुइयाँ के पीयर माटी ए। 
ताहि ऊपर मालिन केवड़ा लगावेली | 
केवड़ा के सोतल बतासो ए॥0॥ 
मलिया जे सूतेले घर घबराह। 
५ भालिन यूतेली फुलवारिए। 
घावल घूपल अउले कवन दुलहा। 3 
- , ढोाढ़ भइले केषड़ा के छाह ए ॥२॥ 
भलिया जे पइठेला मालिनि '" जगावेला | 
उठ मलिनि भइल भिनुसार ए्‌। 
मु हवा उघारि जब देखेले मलिनिया । 
बुअरा कवन दूलहा ठाढ़ ए ॥३॥ 
किया तोरा बाबू दे काज परोजन। 
३8 2 है किया तोरा भइया के बिआाह ए। 
ही मोरा मालिन काज़ परोजन) न है 
३४ , ... नाही मोरा, भद्या के बिआह ए ॥४॥ 
'क्षपना बावा जी के हमही दुलरुआ।) 
हमरो लगनिया अगुताईई ए। 
मोरे जद बात घुनु कवच मर्लिनिया ॥ 
है नीमन4 मंउरिया गूथ देहु ए ॥५॥ 
नीमन ही नोमन ,जन ' कझ बाबू। 
'नीमन मउरिया कइसन होई ए। 


4 





- हवा । « 
प्रयोजन 
शीघ्रता 
सुन्दर । 


हल 





२०८ | लोगगोतो की सास्कृतिक पृष्ठभूमि 


अवडी पवढी' गुथिहे ए मालिनि। 
टवना मझुगबाई चारो चिड़िया जोड़ा हस ए ॥ह॥ 
अइयन मउरी उरोह ए मसलिनि। 
मउरि दंखिर हंस लोभाई ए ॥७॥ 
(मो० ग्रा० गी० ५० ३६-३७) 
विवाह के लिये व्यग्र वर अपनी ससुराल में ऐसे मौर को धारण करके 
जाना चाहता है जिसे देख कर सब प्रमन्न एव लुब्ध हो उठें। इसलिये वह मालिनि 
से ऐसा मौर बना वेने का आग्रह करता है जिसमे दवने के वृक्ष के ऊपर चार चिडिया 
एवं दो हस चित्रित हो तथा देखने भे जो अत्यबिक सुन्दर हो । 
अवधी गीतो में भी मोर के श्रति वर की समान उत्कठा एवं ब्यग्रता का 
वर्णन प्राप्त होता है। एक अवधी गोत में 'वर' मोर लेने के लिये माली के पास 
जाता है और माली सोने का मौर बनाकर देने का वादा करता है-- 
माली सोरवे लाली चौतरिया, मालिन जगावन जाय । 
डठहु न मलिपा भोरु भयो है अगने श्रीवर ठाढ़ि ॥१॥ 
मैनि खोलि जव देखे मलिया अगने श्रीवरि ठाढि। 
कौन गरज तुम्हे लागि रे दुलहै, आयहु बढ़ भिनसार ॥२॥ 
एतना बचनु सुनि बोले श्रीवर, सुनु मलिया वचनु हमार । 
मोरे गरज हमें लागि रे मलिया, आगेन बडे भिनसार ॥३॥ 
लागे देखो हृटिया, जागे देखो बजरिया, बस देओ सुघर सोनार । 
सोने का मौरु गढावहु रे दुलहै, ससुर गलिया फहराय ॥४॥ 
(अ० लो० प० प्रृ०. १३६) 
बिवाह-रीतियों मे मौर धारण करने की प्रया प्राचीन काल से हो चली आ 
रहो है। किन्तु पाश्चात्य सम्यता से प्रभावित शिक्षित समुदाय मे अब इसका प्रचलन 
नहीं है। 'सूट-बूट” के साथ मोर की कोई सगति भी नहीं है। फिर भी ग्रामाण 
अचलो मे जहाँ पाइचात्य प्रभाव को पहुँच नही है, विवाह के अवपर पर 'मोर' फी 
अनिवार्य महत्ता है। मौर सम्बन्धी गीतो मे स्त्री-पुरषों के सहज उत्साह एवं उल्लास 
की अभिव्यक्ति हुई है । 
बर पक्ष के यहाँ बारात का प्रस्थान हो जाने पर स्त्रियों द्वारा विशेष आनन्द 
उत्सव मताय। जाता है | धर * समस्त पुरुष बारात में गए होते हैं और स्त्रियों 
का निर्भीफ साम्राज्य स्थापित रहता है। वारात वापस आने तक प्रति रात मे स्त्रियों 
द्वारा विभिन्न मनो रजक कायक्रम उपस्थित किये जाते है जिसे भोजपुरी में 'डोमकक्ष' 
तथा अबेधी में नकटोंय' कहते है! प्रारस्परिक मनोरजन के लिये इस अवसर पर 
विभिन्न भ्रकार के अभिनय किये जाते हैं। कही-कही इन अभिनयों एवं उनसे सम्ब- 
न्धित गीतो मे अश्लीलता का समावेश भी हो जाता है। परन्तु ऐसे भी अनेक गोत 
हैं जिनमे इलील मनोरजन की घ्वनि है । 


]. किनारे पर। 
2. वृक्ष विज्ञप । 


लोकग्रत का स्वरूप [ २०६ 


अवधी क्षत्र मे 'नकटौरें के गीत बिशाल सख्या में पाये जाते है। एक गीत 
में वि के प्रति पत्नी का आक्षेप अत्यधिक मनोरंजफ शैली मे बणित हुमा है -- 

हाथ जिया अरि काहे न जाय राजा गये पटना का । 

सासू को लाये सारी, ननद को लाये घोता, हमकों ले आये खुनरिया। 

सांसू ने पहिरी सारो ननद ने पहिरी घोती, छूटी प॑ टॉगी चुनरिया । 

साय को लाये पूरी, नतद को लागे चड्डू, हमको ले जाये कनोडिया | 

जासू ने खाई पूरो, चनद ने खाये लड्डू, छीके पे रखती दःचौडिया । 

सास के भया लडका, ननद के मई लेड़शो सैया के भई बंदरिया । 

सासू का लडका खेले, ववद की लड़ी खेले, छन्जो से कूदे बदरिया । 


(अ० लो० प० पृ० २६०) 


इन गीतो में सम्पता एवं शिप्टत्ता फा किविंतू भी ब्यान न॑ रखकर अधिक 
से अधिक मनोरजन का प्रयोग सिद्ध किया जाता है । 


यर पक्ष के यहां कुछ अन्य विशेष प्रकार के गीत गाये जाते है। भोजप्‌ री 
भुदेद मे घर के अनुपम प्य गार से सम्बन्धित 'चस्त्र घारण के गीत” ग्राये जाते हैं 
जिनमें बर क्यो वेष-भूपा का वर्णन रहता है-- 


४ (दुलहा के सिरे पगिया भला सोने, दुलहिन के साभे अनाइकलिया ॥ 
फूलवरिया में डेरा गिरा दे, भला बंग्िया में डेरा ग्रिदा दे रे । 
, ईलहा के मुख में दोड़ा सोभे, दुलहिन के दांते मिक्षिया रे। 
दुलहा के अगे जोड़ा भी सोभे, दुलहिन का सोभे चोलिया रे। 
बेग्रिया मे दुलहा के सेजे दुलहिन सोभे, दुलहिन सेंगे लोकनिया रे । 
करत / (भो० लो० सा० पृ० ११८) 


घर के रूप-वर्णव एव वेश-भूषा-वर्णन के साथ वधू की शोभा का उल्लेख 
भी किया गया है ॥ इस प्रकार के गीत बड़ी सख्या मे प्रचलित रहते हैं । 


अयधो क्षेत्र मे घर पक्ष के महाँ पाये जाने वाले घोड़ी! और 'बन्रा' गीतों 
की अध्यधिक लोकप्रियता भ्राप्त हुई है ॥ 'विकरोस्ते! के समय वर घोड़ी पर बैठता 
है । इसल्रिये वर एवं घोडे से सम्बन्धित सम्रस्त ग्रीतों का बाम ही घोड़े! हो गया 
हैं । 'घोड़ी” गीतो वर प्रचुर सख्या अवधी प्रदेश मे उपलब्ध होती है 4 


एक अबधो गीत मे एक नयो एवं विचित्र घोड़ो का उल्तेख है जो राजदवार 
पर बधी है परन्तु न तृण खाती है न बेठती है वल्कि कटोरो से दूध पीती है और नागर 
पान चबाती है । उसकी सोने को जीन है भौर मखतूल की चापुक़ है सुन्दर वर उस 


पर बैठकर ससुराल जाते है। ससुराल में सभी उनसे प्रभावित होते हैं और उसके 
थारिवारिक परिचय पूछते है-- * - 


घोडी एकु नमेसरि रे बना व कक है 
सो घना वह तो बाँधी है राजदुऔर ॥ वारिउ रे बना १४ 
डो बना प्यारे बाँघी वह राजदुआर | 





२१० | लोवगीतो की सास्कृतिक पृष्ठभूमि 


न घोर्डी वह बढ खाय रें बचा, | 

हो बना प्यारे न धोडी वह आसनु लेब ॥२॥ 

दूध कटारवन वह पिय रे बना 

हो बन। प्यारे चाब रे वह तो नाग पान ॥े॥ 

जीन जडाऊ सोने फेरा रे वना 

हो बना प्यारे चाबुक रे ओहि फे है मर तूल ॥४॥ 

सो धोड़ी चढ़िगे हैं दुलहै कवत रामा रे बना । 

बना प्यारे चढिके रे ससुरारी जाय वाशा 

सकरी गलियन होइ के निकरे रे बना | 

बेरिज् रे वह के ढलमल जाय ॥६॥ 

कौनो आजिन केरे उर धर्‌यों रे बना ] 

हो बना प्यारे कोनिउ बुअन के हो रें भठीज ॥७॥ 

क्षज्ञी द्ुलहिन देई के उर धरयो रे बना । 

हो बना प्यारे बुआ कवन देई के इन हम भतीत ॥५॥ 

कौनी भैयन के उर घर्‌या रे बना । 

हो बना प्यारे कोनो बहन के हा राजा बीर ॥६॥ 

भ्रीया दुलहिन देई के उस धर्‌यो रे चना । 

हो बना प्यारे बद्धिनी कवन देई के इन राजा बीर ॥१७॥ 

(अ० लो० प० पृ० २६२-६३) 

इसी प्रकार 'वनरा या “बनना” गीत भी अधिक मात्रा प्रे प्राप्त होते हैं। इन 
गीतों में, श्रीवर' की रूप-शोभा का वर्णान, वेश-भूपा का बशंन, ऐश्वयं-वेभव का 
बर्णन एवं पारिवारिक उच्चता का वशुेन रहता है । 

,अवरधी का एक बनरा गीत इस प्रकार है-- 

जग माँ तिलकु लिलार स्पाम गह॒जादे बनरे ॥१॥ 

चीरा तो तुम्हरा खूब बना, सुन्दर प्यारे बनरे । 

बलगो लहर लेइ स्थाम सहजादे बनरे ॥२॥ 

मोती ठो नुम्हरे पृध्च/बना सुन्दर प्यारे बनरे । 

कुण्डल लहरे लेइ, स्थाम सहृजादे बसरे ॥ श। 

सुरमा तो तुम्दारो खूब बना, सुन्दर प्यारे बनरे ॥ 

बिरिया लद्दरे लेइ, स्थाम सहूजादे बनरेवाडा 

जामा तो जुम्हारों खुब वसा, सुन्दर प्यारे बनरे । 

८टूका सहरे लेइ स्याम सहजाद बनरे ॥५॥ 

मोजा तो तुम्दरे खूब बने इ्याम सुन्दर प्यारे बनरे | 

उहृदद सहरे लेड स्पराम सद़गादे बनरे ॥९॥ 

घोड़ा ता सुम्हरे खूब बना सुन्दर सहजाद बनरे | 

5 ,+7 लहरें जद स्थाम बहजाद बतर व 

#आडया तो तुम्हर खूद बत, सुन्दर प्यारे बनरे । 

महफिल लररई सेड, स्याम सहजादे बनरे ॥दा 





। 
है 


लो+गोत का स्वरूप | २११ 


डोला तो तुम्हरा खूब बना, सुन्दर प्यारे बनरे । 
परदा खहरै लेइ, स्याम सहजांदे बनरे | 
नाजो घहरे लेद, स्याम सहजादे बनरे ॥ध0. , [अ० लो» प० पृ० २४६) 


इस गीत में बर की वेशभुषा का विस्तृत वर्णन हुआ है। विवाह के पुण्य 
अवसर पर सुन्दर सुमश्नित वर कर रूप छवि का वर्णन इन गीतों के द्वारा स्त्रियां 
बड़े उल्लास के साथ करती हैं। ढोलक और मजीरो के बीच स्त्रियों के कल-कठ से 
विस्तृत 'बनरा' की कार वातावरण को मुग्ध कर देती है। विविध प्रकार के 
प्रसाधनों से सुसज्जित 'वर” को कुद्टष्टि (नजर लगना) से बचाने के लिये टोना' 
गोतो की भी रचना की गई है | सुन्दर वर की माता बहन, आजी आदि अपनी- 
अपनी योग्पतानुसार 'टोना” कर रही हैं जिससे किसी की कुद्ृष्टि वर पर प्रभाव में 
डाल सके । 


है. 
अबधी के एक 'टोना? गीत में अनेक उपक्रमो ह्वास “जन्ब' बनवाने ओर बर 
महोदय के अंग विश्लेप में बाबने का उल्लेख हुआ है--+ 


लाओ न चक्र के मादी, ऋूमरिया का पानी ना 

कारे कौआ केरि चोच मगाईनि जौ मिरया की आखी ना ॥१॥ 

त्तीस रूस के पाती मंगाइनि, बत्तीस कुअन का पानी ना। 

इन सबहिन की जन्त्र बनाइनि बधे दुलड़े के हाथे नावारथआा 

हाथे के बाधे जुआरी होइ हैं, बांधी दुलहै के पाये ना । 

पाये के बाबे बिदेसी होइ हैं, बाषे दुलहै की पीठी ना ॥३॥ 

पीठी के वाबे सेजन सोहहें, बनरी के अब लागे ना | 

/ बाधो दुलहै को छाती ना ॥४प 

छाती के बाधी सेज प॑ सोई है, जलमु सुफल होइ जाई ना । 

टोना पढ़ाबन गई हैं कवन देई एतवार मग्रद् की राती ना । 

टोना प्रठाय धरं जब लोटी, माया बहिनि घर जाये ना ५ 

घोलादो न उन आजी दुलहिन देई, उई कुछ अधिक सयानी ना । , 

उनके हैं 'मैके' के टोला अगरू भये परिवाना ता ॥६॥ 

ओर के टोन ऐसे चैमे-आजी के जयत बखाने ना 
5 भोरे के टोना हाल डोलें, उनके घरि धमकावे ना ॥५॥॥ 

(अ० लो० प० १० २११) 

इन गौतो में प्रामोण जन-समुदाय में प्रचलित अधविश्वास, रूढ़ियो, संस्कार- 
गत मान्यताओ झा रृपष्ट चित्रण प्राप्त होता है। बर पक्ष के यहाँ समस्त विधि- 
विधानी के सम्पन्न हो जाने के पढ्चात्‌ घारात्त प्रस्यान होती है और बस्या-पक्ष के 
यहाँ आती है । बारात के आते हो सब लोगों मे व्यध्तता की शड़र दौड जाती है | 


निर्धारित निययो के भनुसार कार्य आरम्भ हो जाते हैं। वंदाहिक विधिमाँ एक-एक ,, 
कर सम्पन्न होने लगती हैं । 


सर्वे प्रथम बारात के छहरने की व्यवस्था की जाती है॥ कन्या का पिता 
बारात ठहराने के लिये समस्त सुख-सुविधा युक्त स्थान निश्चित करता है, जिसे 


२१२ | लोश्गोतो वी सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि 


(जनवासा/ बहते हैं । यदि बाराइ के लिव उपपुक्त स्थानवे व्यवस्था न नो जाय 
तो वर का पिता तथा अन्य बशती फुद्ध होकर वापम सोट जाने परी धमतरी भी देने 
सगते हैं। लोढूपीतो में इस स्थिति का निहूय्ण बडी सुन्दरता से हुआ दे 


एक भण्जपुरी गीत में सुन्दर साज-समारोह के साथ आतो हुई बारात का 
वर्णन है जिसके आवास वी गमुचत व्यवस्था न हो पान पर बर का पिखा फस्या के 
पिता पर भोध प्रस्ट करता है और कन्या या विता विनीत भाव से उसे प्रस्न करने 
की चेपष्टा $र रद्ा है-- 

काहावी के हाथयां सोगारिल' आवेले, काहूयिं के भीनरे लाहासरे । 

काद्ावा के राजा बियहन॥ आवेले, माथे मुझुद, सुगे पान ॥ 

मोरसपुर के हृथिया सीमारलि आयेसे, पटना के भीन लाहास | 

कासी का राजा रे बियहन आवेले, माथे मुदुद मु पान ॥रा। 

तडपि* के बोलेले समधी नवन समधी, युनु बचने हमार । 

कहीलीत ए समधी ऊपरी पधरदवी१ ताही त बशोद्वीर तर ठाढ़ ॥3॥ 

मिनतं8 करि बोलले समथा सुनु बचन हमार )। 

कबन दुलहा के ऊच्र छवाइबिर ढाढ़" ही दृधिया समाई! ॥४॥ 

(भो० लो» गो पृ० २१५) 

भरतोय समाज नीति के अनुमार प्रत्येक क्षत्र मे कन्या के पिता वो बर 
के विता के समक्ष विनीत एवं अनुशासित हो कर रहना पढ़ता है। किमी प्रकार 
की क्रीयपूर्ण स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिये बह यथाशक्ति घेष्टारत रहता है । 

अवधी क्षेत्र में प्रचलित एक गीत में ऐसे हो एक चतुर एवं उतक पिता का 
उल्लेज है जो भमस्त बारातियों, सममधी एबं दामाद वो प्रसप्न करने की चेप्टा 


करता है-- 
लीक 22 अल आल 

]. श्यूगार करके | 

2, पतला ॥ 

3, भूल 

4, विवाह । 

5. जोर से। 

6. उलटा लौट जाउगी | 

५ 
वृक्ष ॥ ३ 


8, बिनतो, प्रार्थना 

9. बनाऊगा । 

]0. खड़े-खडे । 

]. घुस जाय, प्रवेश कर जाय॑ 
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भाजते जावेद करइलौ क वाजा, हुमकत बावइ निसान रे । 

बिहुंसत आवइ पटरंग'! सम्रघों, कुलकत” दुलझुरँ दमीद ॥ 

कहुवा बैठावकऊ अजनिया-बजनिया, कहंवां गढ़ावऊ निम्नान ॥ 

कंहवां बेंठाबउ पतरंग ममंधी, कहवई दुलर दर्माद हे) 

बरगिया वैंठाबउ अजनिया-बजनिया, दुवारे गड़ांवउं निसाव रे। 

समव॒इ बेठावउ पतरंग समधी, मडए में दुलद दमाद 

का से समझावउ' अजनिया-वजनियां, का दे हनावऊं निसाने रे 

का है समझावउ' प्तरंग समधी, का दे दुलद दमाद ! 

भात दे समभ्यवउ अजनिया बजनिया घिउ ग्रुर हनावउ निम्तान) 

देजा दई समफ्राबठ पतरंग समधी, घधिया दे दुलर दमाद । 
(सस्कार गीत पृ० २११६-२०) 


इस गीत में धारात मे आए समस्त व्यक्तियों का यवायोप्य सम्मान किया 


जैया है। बगीचे मे वाजे वालों को, द्वार पर नयाड़े वालों को, सभा में समधी को 
और म्रड़प में दृल्दे को वेठाया गया है ) इसी प्रकार बाजे वालो की भात खिला कर, 
नगराड़े वालों को घी-मुंड देकर, समधी को दहेज देकर और दमाद को क्‍या देकर प्रसक् 
करने की सूक प्रदर्शित की गई है । पतरम समघी! (पतले समधी) दाब्द में सहन 
विनोद का भाव अकित है ६ 


बाशात-आ-4मन के परश्चाद प्रथम महत्वपूर्ण विधि द्वारंचार है, जिसमें कम्पो 


पृह के द्वार पर सम्पूर्ण बारात आती है ओर वहाँ बर वी आरती कर उपहार स्वरूप 
कुछ घन राणि उसे भेंट की जाती है १ स्त्रियो का विशाल समूह धर के अन्दर से 
सुमधुर गीतो की बोछार करता रहता है ३ द्वारण्ार! की रीति भोजपुरी एवं अवधी 
दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है । उस अबमर में सम्बन्धित गीत भी दोनों क्षेत्रों मे 
प्रचुरता से आप्त होते है। 


एक ओजपुरी लोकगीत मे 'द्वारबारों के समय की सम्पूर्ण शोभा कर 


उल्लेख हुआ है-- 





अगीली नलकिया4 रे दुलहा के वाबा, पछला दुलहे जो के चाचा जी। 
बीचिली नलकिया रे दुनहा जी सोनेले, बावेरें दहिने पांचों भाई जी ॥१४ 
जब बरियतिया गयेणई भीरिर गदलि, भयेणिगि घूम मचाया जो 


पतले ) 


2. किलकते हुए ५ 


४ जज आफ 


दुलारे 
पालवी $ 
चार्या । 

गाँव 

पराम, नजदोक ६ 
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जब वरियतिया दुबारे भीरि गइली, चेरिया कलस से ले ठाए जी हरा 
अब वसियितिया मच्यार भीरि अइली, मडवनि घूम मन्रायो जो | 
गद्दी दी कवह़ गरवडू गत्॒‌इचा, जाजिमर ऋारि इमायो4 जी ॥३॥ 
धारीनि यारि मसाला£ उढायो, अवरू मगहिया पान जी । 
जेबहि बइठेने सप्प्री कवत खवरी कंबन राम बेजिया डोलाई जो ॥ड। 
जबहिं समधी सकोछ मती मानी, आजु हम राउर गुलाम दो 
रेउरा के समधी हम झुखदु ना दिल ही, दित हो चारा नुम्हार जी ॥2॥ 
अइवन बोली जानि बोलो ए समधी, राउर बचने पियारर जी । 
शाटर बेटी हे ठुघार अत्तिमी ह लाख झेपश्या हम पाई जो ॥5॥ 
(भो« लो० गी० पृ० २२३-२४) 


कम्या के गाव में बाराते पहुँचते हू स्वाभाविक आनन्द को एक हिलार उमड़ 
पड़ती है | आगे-आगे वर का पिता, पीछे चाचा और बोच में बर तथा उसके पाँच 
भाई पालकी मे बैठ हुए हैं। द्वार पूजा के अवसर पर दासी कलस लिय गड़ी है । 
बारातियो को बेठने के लिये दरी जाजिम, ग्लीचा आदि ब्िद्धाये गये हैं। साथ हीः 
उनके स्वागत में बरी, सूप रो इलायडी तथा मगहिया पान को व्यवस्था भो हो गई 
है । गोत की अन्तिम पक्ति में कस्या के पिता की बिन म्रता अक्लित ते जब वह भोजन 
करने हुए समधी पर पंखा कलता है। 


गीत से समस्त स्थितियों का स्वाभाविक चित्रण किया गया 2! 


अवधी लोकगोता में भी दारचार के आनन्दोल्लास का पुष्ठ उनके हुआ 
है + लवधोी क्षेत्र में प्रचलित एक गोल इस प्रकार है-- 


जब रघुवर गलियन जाइये ॥ 

उनके ससुरन गलियाँ कराइये ॥१॥ 

जब रघवर गोट डे मा आइये । 

उनके सारेन घोड़वा लोदाडये + 

उनके सारे तीन अगवनिनिया ॥३ ॥ 

जब रघुबर द्वारे मा आइये। 

उनके मसुरन आरतो उतारिये 

उनकी चेरिया कलमू लोन्डें ठाढ़ि हैं 8३% 





7... खड़ी । 

2. मंडप 

3. बिछोना । 

4. विछाया गया। 
5, ग़री इलायची 
6. मॉकर 

7. थ्यारी सुन्दर फ 
8. लक्ष्मी । 
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जब रघुवर मेडए मा आइये । 

तब कन्या तेधौरा लीन्हे ठाढि हैं ॥४॥ 

जब रघुवर उ शत आइये | 

उनकी सरहज खेलावे पंसासारिया ॥४॥ 

धप्ति-घन्नि सुभुर रामा भागि है। 

धन्नि मइया रामा भागी है । 

जिनके द्वारे पे रघुबर आइये ॥६॥ (म० लो० प० पृ० ११४) 


'बर' महोदय के आगभन पर केन्या का पिता विशेष प्रकार के नवीन आयोजन 
करता है। गलियों को स्वच्छ किया जाता है, साले अग॒वानी करने जाते हैं द्वार 
पर छसुर आरती उत्तारते हैं, दामी कलक्ष लिये खड़ी है। मण्डप में कन्या 
सिन्धौरा लिये अपने स्वामी को प्रतीक्षा मे रत है | सिन्दूर दान के उपराण्त 'ज्यूति/ 
के अवसर पर विधि के अनुकूल सरहज पसासारी खेलाती है।इस प्रकार सम्पूण 
विवाह का चित्रण इस गीत मे प्राप्त होता है । द्वारजार के समय स्त्रियों की मधुर 
कहपना विवाह के समस्त विधि-विधानों को पार करके बर-कन्या के मिलन पर 
जाकर मम'त द्ोती है । 


द्वाग्चार के पश्चात्‌ बारातियों को जनवासे भेज दिया जाता है एवं उन 
भोजन आदि वी व्यवस्था की जाती है। इसी समय वर पक्ष की ओर से कन्या के 
लिये 'चढावा' आता है | इसमे कन्या के वस्त्राभूषएण रहते है। घर की प्त्रियाँ 
नढावा! आने की प्रतीक्षा बडी व्यग्रता एवं उत्सुकता मे करती २हती है। प्राप' बर 
पक्ष थी प्रतिष्ठा एवं प्रथवा इस 'चढावा' पर ही निर्भर रहती है। रून्‍्या पक्ष की 
हैसियत मे अधिक उत्तम 'चढ़ावा' आने पर सवभे प्रसन्नता शी लड्र दौड जाती है। 

भोजपुरी के एक गीत में कन्‍्या का निर्घन पिता कन्या को द/माद के द्वारा 
“लाये हुए मोतियो के आभूषण एवं बहुमुल्य साडी पहने देखकर अत्यधिक प्ररफ्त हुए 
रहा है-+ 8 

मोती सारी पेन्हेली कवन बेटी, देख बावा मोती सारी हो। 

भुगतहु हो बेटी । भूगतहु, भुगतहु, स्वर भुग्तहु हो । 

हैम तोरा भाई वाप निर्धन, त्तोर सुख देशि 'वहसबि हो भे 

(मो० लो० फ० रस० ६० ३७६) 

अवधी क्षेत्र में “बढ़ावा! के सोत बड़े आनम्द के साथ गाये जाते हैं। चढावा 
चर पक्ष की ओर भे आता है। अतः उससे सम्बन्धित थीत बर पक्ष को इंगति "करके 
ही गाये जाते है 

अवधी बोली का एक घढावा इस प्रकार है-- 


जाजमऊ केरी हाटिया चुनरीक अजब वियाय रे 

उठि के वाबा उनझे मोलु करें मोरी बहुदा का चढ़ा है चढाव ॥ 
जाजमऊ केरी हाटिया हेन्दुरा अजब विकाय रे । 

उठिक॑ दुलहै रामा मोल करे, मोरी रतिया का चढ़ा है चढाव पर॥ 
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जाजमजऊ केंरी द्वाटिया जहाँ गहना अजब बिकाय रे । 

उठिके बाय उनिक्े मोलु करें, मोरी वदुआ का चढ़ा है बढ़ाव ॥॥ 

जाजमऊ केरी हाटिया, जहाँ सतपुर अजब बिकाय रे। 

उठिके दादुलि उनके मोल करें, मौरी बद़आ का बढ़ा है ड़ाव ॥दा। 

जाजमऊ कैरी हाटिया, चुरिऊ अजव विड्राय रे । 

उठिके भद्या उनकमोनु फरे मोरी सहुरी का घढा है चढ़ाद ॥ शा 

जाजपक केरी हाटिया, जहाँ लहुगा अजब विक्राय रे । 

जीजा फूफा मोलु करें मोरी गरहज का थढ़ा है चढ़ाब ॥६॥ 

जाजमऊ केरो हाटिया जहाँ चोलिउ अजब बिकाय रे । 

उठिकोे भइया उनके मोलु कर मोरों मोजी का चढ़ा है चढ़ाव ॥७॥ 

जाजमऊ केरी हाटिया जहाँ तरत्रिउ अजब बिवाय रे । 

उठिके नाना मामा मोजु करे मोरी बहुआ वा चढ़ा है चदावु प्रदा 
(झ० लो० प० १० २४५) 


प्रादीन सयुक्त परिवार की व्यवस्था में विवाह आंद अवसरो अर विभिन्न 
सामप्रियो को सम्मिलित रूप से जुदाना पहता पा। इस गीत मे इसी सामूहिक 
सहेरोग का निरूपण क्रिया गया है। दूल्ट के बाबा चूनरी लाते हैं दूल्वा थि नर 
लाता है, चाचा गहने लाते हैं पित्ता सतपुर (सात बस्तुण) का ए्बन्ध करत हैं 
भाई चडियां लाते हैं फूफा लहगा लेबर आते हैं, देवर चोली ओर मामा तर्की (कान 
वा आभूषण) लाते हैं। इस प्रगार मव दायित्वपूर्ण सहयोग से विवाह बाय सम्पन्न 
होता है । यद्यपि अब उस प्रहार की व्यवस्था नहों है, परन्तु गीतों में उन्ही आदर्घ 
भावों की अभि यक्ति होती आ रही है । 

चढाव! चढ़ जाने के पश्चात्‌ |र यों विवाह मंडप से महुते थे अनुभार 
बुलाया जाता है और विवाह की महत्वपूर्ण विधिय| आरभ हो बाती है । इस समय 
परिवार की स्त्रियों में विवाह सम्बन्धी विविध भाँति के गाने होते रहते हैं। बर 
एवं कन्या को मडप के नीचे बंठा कर पड़िंत के द्वारा विभिन्न विधियों की पृनि की 
जाती है । बाताबरण का उल्लास घ रे-धीरे करुणा में परिवर्तित होता लए जाता 
है। जैमे-जँसे विवाह की लग्न निकट आती जाती है स्त्रियों के कठ बोकमिल हूने 
लगते हैं ओर करुणा-सिक्त ग्रातो की कापती हुई स्वर लहरियाँ वातावरण में बिखर 
जाती है। कन्या-दश्म से समय यह कदणा अधिऋ गहरी हो जाती है $ 


! एक भोजपुरी गीत में बेटी का कल्यादान करते हुए पिता की अत्यधिक कण 
स्थिति का चित्रण हुआ है- - 


अछत कापेला चनत कापेला, 

कापेला कुसवा के डाढ़ि बिटिया ॥रामणा 
बीच मडउआ बाबा मोर कापी ले, 

जाघ बइठवले आपन विटिया ॥राम०॥ 

जनि कापुद्ु भच्छत जनि कापह घनन, 

जनि कापु कुसवा के डाढिं बिटिया ॥राम०ध 


लोकगीत का स्वरूप | २१७ 


जनि कांपु वादा हो जाँपे ले ले धियवा, 

भल्ने करब कन्यादान बिटिया । 

रामजी एही लागी जनमेल्ली त्ोरि विटिया ॥ 

भो० लो० क० रस० पृ० ३७२) 

कम्यादान की वैला मे मंडप का वातावरण अथाह़ करुणा एवं बेदना से विद्धल 
है। अनेक लाड़-दुलारों मे पली अ+नी बेटी को पराये व्यक्ति के हाथ में दान करते 
हुए पिता का हृदय फटा जा रहा है। मडप में स्थित निर्दोव तत्व-अक्षत, चन्दन, 
कुश आदि भी शोव वश कॉँप रहे हैं। जाघ पर अपनी कन्या को वेठाये पिता काँप 
रहा है। सम्पूर्ण वायुमइल वेदता-ग्रमित्त है । 


अवधी बोली में भी 'कन्यादान' के गीतों में असीम कद्णा की व्याप्ति है, यह 
बही जान सकता है जिसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो। उपयुक्त गीत में प्राप्त 
फारुणिक अनुभूति इस अव्धो गीत मे और भी अधिक गहरी हो उठी है। 

हरियर बंसवा कइ हरियरि डंडिया, कास-कुस मांडउ छवाउ, 

नउवा बोलइ के अंगना लिपावउ, आजु मोरी बेटो के वियाहु। 

मडये के नीचे वइठे वपवा कवन रामा, वगले में माया महरानि, 

कोछवा में बइठी बेदी कवनि देई, चउके में दुलद दमाद । 

पण्डित बोलाइ के बद पढावउठ, समधो क अग॒ते लिआाउ, 

अगिनि पवन कइ साखी देदायउ, करउ बेटी कर दान 

सोने कई यार, थार भरी 'गनी, कुम पललज लेड हाथ, 

ऐपन गदोरियां, तिलक संवारउ, आजु धरम कइ जून ॥ 

नील गगन पर कापत सुरुज रे तरे कावत धरती मातु, 

बिंचवा में कापत थर-थर पवन देउ, कांपत वभवा के लोग ! 

घर-थर बापत माई कइ कोखिया, का१३ बाप कर हाथ, 

शर-थर कापट कोरी के पानो, भेवा ऋक कापइ है थ ॥ 

(सरकार गीत यू० २३१) 

हरे-हरे बांसो से बने सुन्दर मडप में माता, पिता, कन्या और दामाद बंठे हैं। 
कम्यादान की बेल। है । समस्त वस्तुयें --कुम, पललव, जल, ऐपन आदि तय्यार हैं । 
कन्यादाने करते समय सम्पूर्ण बातावरण स्तब्ध हो जाता है| दू ख से अभिभूत होकर 
आकाण में सूर्य कार उठता है । नीचे पृथ्वी कांप रही है, दोनों के मध्य स्थित पवन 
कांप रहा है. और सभा के समस्त व्यक्ति काप रहे हैं ॥ मा की कोख झोकाकुस होकर 
कांप रही हैं. जहां से कन्या का जन्म हुआ और पिता हाथ काप रहा है जिसके द्वारा 
उसकी लाइली बेदी का दान होगा । भारी से पानी डालते हुए कन्या के भाई का 
ह्वाथ काप रहा ह आर भारी में स्थित जल भी वेदना से आतकित हो उठा है। 


दुख की गहनता एवं व्यापकता का ममस्पन्नी चित्रण कम्यादान से सम्बन्धित गीतो 
मे श्राप्त द्ोता है । 


भोजपुरी एवं धचधी दोनो लोकगीतों में दुःख की समान स्थितियों का निरूपण 


ट्र्मा है | दोतों में ही कन्पादाद की करुणा केवल सजीव आजियों तक सोमिक ने रह 
कर भ्रकृति-व्यापी हो उडी है। 


२१८ | लोकगोर्तो ढी साह्दतिक पृष्ठभूमि 


कम्यादान के पश्चात्‌ कस्या पराई हो जाती है ॥ वर के द्वारा उठकी माम में 
सिन्दूर भरा दिया जाता है। बदघी क्षेत्र में पहले धोविन कन्या को मांग्र में पिन्‍्दूर 
मरतो है, उसके दाद वर के द्वारा यद्द काय॑ सम्पन्न होता है। इस समय नी गात 
होते रहते हैं । 
सिन्दूर दान के समय का एक भोजपुरों गीत है, जिसमे मानी के द्वारा ननद 
को सुद्दाय देने का उल्लेख है-- 
हृटिया सेनुरा महग भइले वावा चुनरी मइले श्रतमोल । 
यहि थैनुरा के कारन रे ब्वा छोडली मैं देख तोहार ॥१॥ 
दावा $र बेंटी दसे कोस विबहवों मठजी कहे कोस पाच । 
भाई कहें बेटी नगर अजोध्या निति उठि प्रात वहईहे ॥२॥॥ 
ाबा देठनि अवधघन सोनवा मैंदा देती लह़रा प्रटोर | 
भैया देते चढ़न के, दवा, घोड़वा मठजोी देठो आपने सोद्दाग ॥३॥ 
दावा के सोनवा नवे दिन लईलों फ्राटि गइले लद्रा पटोर | 
भैया के घट॒दा नमरे गववली मउश् के बाड़े अहिबात ॥८॥ 
मट्या कड़े बेटी नित उठि अदृह बाबा कड़े छठे मास । 
भंया बेह बहिनी साज प्ररोजन भउजी कड़े कस वात ॥५॥ 
(मो० लो० में कण रस पृ० ४००) 
इस गीत में भारी के द्वारा प्रदत्त सुहाग के अमरत्द की प्रशमा के साथ-साथ 
बिचित्‌ दुसद भावों का भी समावेश हो ग्रदया है। विवाद्वोपरानत सुद्र बामिनी 
बन्‍्या अपने भाता-पिठा, भाई-बहन एवं श्रामी की स्मरण करती हुईं अपने प्रति उनके 
ध्ववहार की मीमासा वर रही है । पिता ने घत-सम्पति दी थी, और माता ने रेशमी 
वस्त्र डिये थे, भाई ने घोड़ा दिया था और भाभ;६ी ने सर्वाधिक बहुमूल्य सूहांग दिया 
था। परन्तु वित्म ने नित्य-प्रति आने का बादा किया, भाता ने छह मह्दीने पर मिलते 
का वचन दिया माई ने केवल काय-प्रयोजन पर मिलने का आदइवासन दिया और 
मामी ने कमी भी मिलने को आवश्यकता ही नेहीं समभी । इसलिये महान दान 
देकर भो मानी सहुचित-हृदय ही वनी रही । 
अवधी मे सिन्दूरदान के ग्रीत 'सुद्दाय गीत! के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ कन्या को 
मांग में सिन्‍्दूर पढ़ते समय, उमंग एवं उल्लाम से युक्त गीतो की स्वर-लहरिया वाता- 
बरण को मुग्पय बना देती हैं। स्त्री के लिश्वे यड़ अवसर सबसे अधिक संवेदतात्मक 
होता है, डब वह सुद्धामिन बनती है । यही कारण है कि इस बवसर के गीत 
भावनाओं को विम्माल गहनता से युक्त हैं ॥ 





एक अवधी गोत में झ्ावनाओं का श्रवाह उन्मुक्त रूप से बह चला है-- 
सोहास के बादर ओनये, सोहाय की रनों ननन्‍्द्ी बूं दिया 
मोहागु श्थिमिक करि लामिये वहा 
सोद्राम औरोतिन बढ्ि चला, सोहाय प्रनासत वहिं चला । 
सोडाम लडलदी की मझागिया, सोहान दुलारो क्लो मागियाता 
(ध० लो० १७ पृ० २०६) 


लोकगोठो का स्वरूप | २१९ 


सुहाग की कोई सीमा नही होती । वह अमर है, बसीम है, अजेल है | मडप 
के नीचे, 'सोहग के बादल” उमड़ पड़े हैं और सुहाग की कड़ी लग गई है। सुहाग 
रूपी जल विशाल मात्रा मे लह॒राता हआ प्रवाहित हो रहा है । लाड़िली कन्या की 
मांग उस असीम अमर सुहाग से सुझोभित हो रही है। 'पनारन थहि चलाए मे 
बाहुल्‍वना की ध्वन्ति है| 


गुहाग का ग्रहण जितना महान दे, उसका दाने भी उतना ही महान है । जो 
अमर है, >खण्ड है अनोम है यह बाटने से घटता नहीं ढै-- 

भदया ्ूठन रामा यह जसु लेहु । 

सोहांग के बाग सीचि हमे देहु ॥१॥ 

भैया भरे भोजी सीचन जाय | 

मीचि बढाव सोहांग केरी बाग ॥रा 

एतना सोहाग बेंटी करिहो का + 

टोला परोसिनि बागनु देव ॥३॥॥ (अ० लो० प० पृ० २१) 

इस छोटे-से गरात में क व्य-सुलभ आालकारि ता के दश्न होते हैं । सुद्ाग रूपी 
बाग है जिस थीचने और विकसित ऋरने के लिये कन्या की भाभी आती है। सुहागिन 
स्म्रियाँ कन्या को अपन सुहाग का दान करती है। इसी प्रकार विशाल मात्रा में 


मचित सुहाग यो 'टोला परोम्र! में बादते क्री ऑभद्वापा कन्या में भी है। 


विवाह की प्रमुख विधि 'सप्तपदी” है. जिसे भावरे/ भी कहते हैं। विवाह 
बेदी की सात बार बर एवं #धू परिक्रमा करते है। छठी परिक्रमा तक कन्या भागे 
एबं बर पीछे होता है, उस समय तक वन्या पर पिता का अधिकार समझा जाता है। 
सातवी #ौवर में वर आगे एवं उभ्या पीछे हो जाती है, इंस परिक्रमा के पश्चातु 
कन्या पर वर का एस्माच्र अधिकार हो जाता हू । 

भोजपुरी प्रदेश का एक गीन है, जिसमे संप्तपद चल कर, कन्या को पराई 
हो जाने दा मर्भान्‍्तक दू ख है । 

ऊच ऊच वखरी उठावे मोरे बावः ऊचे ऊच राख मोहार । 

चान सुरेज दूनो विग्नी बस्त है निहुरे न कन्‍्त हमार ॥१0॥ 

अम्भर सेनुरा मगाव मोरे दावा पिया से भराव मो री, माय । 

मूघर बमना से म्या जोर/वहु जनम जनम अहिवात ॥रा।ा 

अम्मर डडिया फनाब मोरें बाबा बिदवा कराव हमार | 

सात परगब सग्रे चलि के हो बादा जब हम भइलीं पराइ ॥३॥ 

(मो० लो» में क० रस० पृ० ३६०) 

इस गीत में एक कन्या क्षपने जनम-ज>्म के अहियान के प्राप्त करके पति-गृह 
जाने की कामना करती है। वद्ध अपने पिता से आग्रह करनी है कि ऊंचे-ऊंचे दरवाजों 
मे युक्त ऊचे-ऊये मक्षन बनाओ जिसमे सूर्य एव चन्द्रमा की किरणें प्रविष्ट हो सके । 
वहीं मुन्दर वर को बुला कर सिन्दूरदान करवाओ, और उत्तम ब्वाह्मण द्वारा ग्रन्थि- 
बंधन हो । इसके बाद अमर पालको सजवा कर मेरी विदा कर दो, बयोकि सात परग 
चल कर मैं अब पराई हो गई हूँ । 


२१२० | लोकगीर्तों ढी मम्दितित पृथ्ठभूमि 


श्रवधी क्षेत्र के एक गीत में छह भावर तक सन्‍्या पर पिता वा अधिशार एवं 


साठदों मांवर में पदि का धधिकर वर्णित हुआ है-- 


डः 


धाई डारो मद्या साई डारी, मैं तो बद्िनी तुम्हारि । 
पाहली नभव।रया के घुमते, मद्या अबहू तुम्हारि। 
दुमरों भवरिया के पैटत दादुलि अवहु तुम्हारि) 
तिसरी भंवरिया के पैंठत, भदया अबहु तुम्हारि । 
चोयी भवरिया मे पैठत, भध्या अबहु सुम्हारि | 
पाचदो भँवरिया के पैठत, दादुलि अबहु तुम्हारि 
छठी भवरिया के पैठत, दादुसि अबु मुम्हारि + 
सातवीं भवरिया के पैठत, दादुलि भाति प्रयारि। 
(अ० लो» १० पृ० २१६) 
भोजपुरी पीत ही यह पक्ति-- 


“सात गरमवे संग्रे बलि के हो बाबा अब हम भइलि पराइ ।' ओर अवधी 


गीत को निम्नाँंकित पीक्ति--- 


'सठवी भवरिया के पैठत दादुलि भइनि परारि । 
दोनो ही कन्या को समान भाव घारा की अभि्यजना करती हैं। सप्तपदी के 


पदडात्‌ वर एवं इन्या को उसदुसक्ष मे ले जाया जाता है जिसे भोजपुरी में 'कोहवर' 
एवं अवधो में 'मॉयन! कहते हैं,। वर पर पही-रही सरहज के द्वारा और वही सालों 
के द्वारा "द्वार छेकाई! होती है। 


एक भोजपुरी गीत में सरददज द्वारा द्वार छेवव का इहलेख है-- 
“मइले विआह़ चलेले राम कोहउर 

मरहज छेक्ेली दुआरि जी । 

हमर। नेग जोंग दीही वर सुन्नर, 

तब ग्उरा कोहबर जाई जी । 

(भो० लो० क० रस» पृ० ३७०) 
अवधी में भी सालियों द्वारा द्वार रोकने एवं नेय प्राप्त करने की प्रथा है-- 
दुआर की छेकाई नेग दोजे ध्यारे नेग दोजे । 
सोच न कीजे प्यारे सोच न वीजे, 
गारी न दीजे प्यारे गाये न दीजे 
हमारे वाया को अपनो आजो दीजे, 
प्यारे अच्छा बैन सुनि खीजें ध्यारे 
हमारे बाबू जी को अपनो माई दोजे 8 (प्रोहाग गोत पृ० ६४) 


घर को कक्ष के अन्दर जाने का अधिकार तभी मिलता है, जब वह नेग चुका 


” बैठा है । भोजपूरी प्रदेश में "कोहबर' वी रीति विशेष प्रक्राई सम्पन्न की जाती है । 


पर एवं कल्या को पारस्परिक मिलन के लिये पूर्ण स्वतन्ध्रता दे दी जातो है ओर 


लोकगीत का स्वरूप | २२१ 


वही सर्द प्रथम दोनो एक दूसरे को देखते हैं ॥ इस अवसर पर प्रचलित गौतों में पति 
पत्नी के प्रेम एवं उल्लास सम्बन्धी भावों की व्यजता हो अधिक है । 


भोजपुरी के एक गीत में पत्ती के द्वारा अपने पति क्रै प्रति श्वृ गारिक भाव- 
नाथों की अभिव्यक्ति हो रही है--- 

अलवेला दुलहा निदिया घुरुमे रे। _ 

हथ बोले विहृस्ि बोले कवन सुहवा रे । 

देखि प्रभु दतवा के मोति रे । 

कइसे देखावो सुहदना दौतवा के जोतिया रे। 

आरे मडवन सामु बहुत रे । 

सड़वा के लोग प्रभु अंचरा छिपाइव 3 

हम रउरा जोरबी सनेह रे । 

हम रझरा जाइवि कोहबरवा में रे । 

अलबेला दुलहा निदिया घुदमे रे । (मो० ग्रा० गी० पृ० ४२) 


विवाहोपरान्त वयू का मन' मिलन की स्वणिम कामनाओं से पूर्ण होकर प्रेमा- 
लाप के लिये व्यग्न हो रहा है परन्तु बर को नींद आ रही है। वधू हँस हँस कर 
उससे अपने दाँतो की ज्योति दिखाने का आग्रह कर रही है जो सम्भवतः हँसने- 
इन का सकेत करता है। सकोचो वर सास्॒ के सम्मुख दसने-मुस्कुराने, में 
भभकता है । प्रेमोत्क॑ठिता वधु कोहवर में जाकर स्नेह-प्रदर्शन की चेष्ठा करती है । 


एक अम्य भोजपुरी गीत मे, कोहवर के अन्दर सोते हुए पति से पत्नो के रूढ 
जाने का वर्णन है। पति इस मघुर अवसर पर भी नींद मैं डूबा हुआ है यह देख 
कर बह जमीन पर जाकर लेट जाती है। तब उसको भाभी उसे मनाने आतो है । 


उठ उदु नवदी रे उू रे दुलारी, उठि के आपने सेज जाहु ए। 
आरे आपना छयल संग्रे बिरत्रा लगाऊ, भाजु सोहाग के राति ए । 


परन्तु ननद का क्रोध ओर अधिक वढ जाता है ओर बढ अपनी भागी को 
भिडक देती है-- * 

जाहु जाहु भजजी रे जाहु दुलारी, उठि के आपन मेज जाहु एू। 

आरे आपन ललन सगे काम संवारहु, आजु सोहाग के राति ए॥ 

(भो० लो० ग्री० प्रृ० २३१) 

अवधी क्षेत्र में कक्ष के अन्दर जाकर, साली एवं सरहजो के हास-परिहास 
से पूर्ण वातावरण मे, बर एव वधू द्वारा कुछ विधियाँ मम्पन्त कराई जातो हैं--(१) 
बातो पिलाई (२) लहकौर (३) पसासारी (४) जूता पुजाई । 


कक्ष के अन्दर, जिस स्थान पर घर ऊ्ढी देवी की स्थापना रहती है, बहा बर 
एवं कन्या को ले जाया जाता है । वही पर एक जलता हुआ दीपक रहता है जिउमे 
पूंघक-पृथक्‌ दो बत्तियों को मिला कर एक कर एक करवाया जाता है। यह दो भिन्न 
हुदय को आजीवन एका करने का प्रतोक है। बहुघा इस अवसर पर अधिक नेग - 
पाने के छिये वर महोदय रूठ जाते हैं 


२२२ | लोकगीतो को सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 


इस अवसर पर निम्नलिखित गीत का प्रभलन है-- 

बँंठे बीत गई सारी रातों, लानु तुम काहे न दारो घातो। 

कठिन धनुप शिवपश्नंइर जी हो तोरयों मारयों ताइुका घाती ॥१॥ 

बाती देखि जिय दाना भई हैं, लिख्यों मातु जी का पाती । 

की जलनी भगिनी मिखलावा की बाता लागें तातो ॥ रा 

की बाती ले जइहो अयोष्ये, मातु कौमिल्या काती | 

न जलनी भगनी सिखलवा, न वाता लाये ताती ॥र॥ा 

माता हमरी कतने न जान॑, रघुबसिनि की जाती । 

घारि सखी ऐसे उठि बोनी यह हमरे कुल रीती ॥४॥ 

वाली टारो नेगु चुकावो, लेओ वीर भार मोती । 

ऐशसो हूटी कोपिए्या बापो, सद सखियाँ अलत़ाती ॥५॥ 

द्वारे से आये राजा जनक्ष भो, दियो हार पहिराई 

बातो ढारी नेगु बुकावी, लोग कुटुम्ब सब साभौ ॥६॥। 

यह बांती न उनही का सोहती जो हमरे सघ जाठी । 

तुलसीदास भजो भगवान, सीता बियाह घर जाती ॥७॥ 

(अ> शो० प० पृ० २२०) 

स्त्रियों का सहज हाध-परिह्याम उपयुक्त ग्रोत में अभिव्यक्त होता है। वर के 
रूठने पर वातावरण और अधिक मनोर॑जक वन जाता है। कभी-कभा अनुचित माँग 
उपस्थित होने पर कटुता भी उत्पन्न हो जाता है । 


इसके १वशचात्‌ वर एवं व एक दूसरे को अपने हाथों से मिठाई खिलाते 
हैं, इसे लहकौर खिलाना कहते है। इस समय भी हास-विनोद को तरगें उठती 
रहती हैं । 

इसी समय द्यूत-त्रीडा की व्यवस्था की जाती है जिमे पमासारो कहते हैं। 
सरहजे कपड़े की एक गंद बनातो हैं जिसमे जेवर रख दिय जाते हैं | गेंद ठात बार 
उछाली जाती है ओर वर-बधू उस राकत है। जो भ्रथ# बार रोक लेता है, बढ़ी 
जीत जाता है । 


'जूता पुजाई' की श्रथा केवल मनोर॑जन के लिये ही है। छोटी सानियाँ जूतों 
को किसी सुन्दर रेइमी वस्त मे लवेद कर रुख देती हैं और उन्हे कुय देवी बता कर 
वर से उनके पर छूने का आग्रह करठी हैं। सोधा-सादा वर उनका आग्रह मान लेता 
है और सदा के लिये मनोरजन का साधन बन जाता है इस अवसर का एक गीत इस 
प्रकार है-- 

त्ालु देवी के लागों पराव ॥8॥ 

ई देवी कुल पूज्य तुम्हारी, हिंया उबित है भाई । 

ई देवी हैं साथु संत की, कलयुग यूजा पाई आन्दा 

प्रभु मुसतय, कसी देवी बंठो हैं बदन छिप्राई ॥ 

बोध प्रसन्न जानि कंसे पाये, बिना सखू्प दिखाई ध३॥ 


लोकगीत का स्वरूप | २२३ 


कोई सखी मुख मोर हँसी है, कोई सरमुख भाई। 
आओ लालु तुम खेलौ मिया सग, तुम हो पढ़े पढ़ाये ॥४॥ 

इन देवी चुनरी का छोरि राम जो ने पकडौ, तुम मेरी पनही घुराई॥ 
तुलसीदास भजो भगवाने, रघुवंसिति कैरो जाती ॥५॥ 


(म० लो० प० थृ० २२२) 


स्त्रियाँ वर महोदय से तथाकथित फल देवो के चरण स्पर्श का आग्रह करतो 
है। परन्तु इस रहस्य का पूर्ण ज्ञाता'वर स्त्रियों को अपने तकों द्वारा परास्त कर 
देता है । 


उपयुक्त क्रियाओं के सम्पन्न हो जाने पर वर को जनवासे में भेज दिया 
जाता है । विवाह के पश्चात्‌ सवका ध्यान वारातत्तियों के सम्मान एव सुव्यवस्था 
पर चला जाता है सर्वाधिक घ्यान उतके भोजन पर दिया जाता है, क्योंकि बारातियों 
में प्राय: भोजन की आलोचना करने की प्रवृत्ति अधिक सर्त्रिय दिखाई देती है । इस 
अवसर की गीत गाने वाली स्त्रियाँ उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रहती हैं। इसका 
कारण यह है कि स्त्रियाँ इस अवसर पर भले-बुरे का विचार छोड़ कर, समघी तथा 
अन्य वारातियो के ताम ले ले कर उन्हें हर प्रकार से नीचा दिखाने को मतीरंजक 
चैष्डा करती हैं। वारातियों को भी इस अवसर पर सब कुछ सुनने गा आनन्द गाता 
है। इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत 'गालियाँ' कहलाते है, बयोंकि उनमे गालियो 
के समस्त तत्व सन्निहित रहते हैं। कहीं-कहों ये गालिया, अइलीलता की चरम सीमा 
को पार कर जाती हैं । ९४ 
भोजपुरी क्षेत्र मे प्रचलित एक ऐसे ही गीत में वर के पिता द्वारा कन्या के 
भाई से किया गया विनोद प्रस्तुत किया जाता है-- 
नदिया के तीरे कवन बाबू, बछरू चरावे ना । 
आपने मदह्या ए बबुआ हमरा के दना | 
कुलटा के हमरो के दना॥॥॥ 
हामारो भइया ए पाडे जी, लरिका से बारी । 
; ए पांडे जी लरिका से बारी ॥शा 
सअबो मैं बनारस से लडुआ हो, हो जइहें सयान । 
सुतइबो मैं आपन कोरवा हो, हो जइहूँ समान ॥३॥ 
कुलटा हो, हो जइहे सयान ॥ 
(भो० लो० पृ० २५६) 
2. देस गीत में समधी-समधिन के पारस्परिक विनोद पूर्ण सम्बन्ध की अभिव्यक्ति 
हुई है। घर के पिता को व्यभिचारिणी के रूप मे चित्रित किया गया है। 
इसी प्रकार एक अवधी गीत मे वर की वहन पर सीधा बाक्षेपर करते हुए 
उसे श्रष्ट मिद्ध किया जा रहा है--- 
नन्‍्ही नन्‍्हो वु दियन मेह बरसिगयो, आँगन परिगे काई जी । 
तहाँ ना कबन बहिनी र॒पट्टि परी हैं, मैं जान्यो नजरानी जी ॥॥ 


२२४ | लोकगोतो वो रास्कृतिछ पृष्ठभूमि 


है कोऊ रखिया दैदवा देखें वतुरिया रो नारे जी $ 
हमरे बवन रामा मेहरो के दुखिया उड़ भल देखे नारी जा हरव 
नारी देखत पहुँचा धरि सीन्‍्टनि, चनो घना सेज हस्यारी जो । 
जब धरि दोन्‍्ट्रेनि एकू ठई कौड़ो दूकुरि ऐसी वुचुआनी जी ॥३॥ 
जब बरि दीम्हेनि लोगन का दटुआ, लोग खायो मरी प्यारो जो । 
जब घरि दोल्हेनि पानन का डिब्बा, प्रान खाओ मेरो प्यारी जी॥6&॥ 
जव घधरि दोन्‍्हेनि मोहरन क॑ थेजी रहस गरे लकिटानी जो । 
(अ० लो० प० पृ० २२७) 


बारानियों के भोजन ग्रहण के अवसर पर “जंवनार' के गोत भी गाये जाते 
ई जिनमे विभिप्न पकवानों का उल्लेख झिया जाता है। वरही-छद्ठीं वारातियों के लिये 
“कच्चे खाने को व्यवस्था को जाती है और कहीं 'पकके खाने! को । 

एक भोजपुरी गोत पें कन्या झा पिता, बाराठ में आ॥षाने बाते बड़े-बड़े पंडितों 
के लिये कच्चे खाने को व्यवस्था ऋर रहा है-- 

पाखं बरावरि बेटी नात नीरादबि, दलिया चलइबो पवनागर ए। 

हपहर० के ढोटी ए बेटी घोव दरकाइबि, बारावा4 के नेवता देवि एू । 

दाड़ा शाढ़ा पढित बेटी बियहत आदेला माजन घूमिल नाढ़ि दहोइ ए। 

जेवहि बइदेले समग्रो केवन समयों कबन राम बेनवा डोलावे ए 

जेबहि समयो सकुच जनि मानी हो, आज हम सरन सोहार ए ॥ 

(मो० लो० घू० २०२) 


भोजपुरो-प्देश में 'नात दाल! का विधेप प्रचलन दरै॥ विवाहादि धुम अब 
सरो पर भी मात दाल को व्यदस्था वदाँ अदृश्य होती है, जवकि अवधोी क्षेत्र में 
इसका विधप महत्व नहीं होठा । इसलिये अवदो खतंत्र में प्रचलित जेवनार के गोत 
में भांति-माँवि को मोजन-सामब्रियों का उल्लेख रहता हे-- 

जुगुध्ि थे परसों जो ज्योनार अरि-करि के सस्कार । 

वेडा बरफी और बमिरती, खाजे सुरमा प्ेवर परसों ॥ 

मुपचुप सोहत हलुता पर्सा, कलाकन्द की वरफ्ी परसों 

मक्खन चरा जलेबी उरनसो, पेडा और इन्दरस प्रसौ॥ 

बूंदी और बठासे परसो, खुचन और मचाई परतौ । 

खोया बानूय्राही परसौ, खुरमा लू” आ परमो+ 

इलमाद अरू मठये परयौ, तरे ठिकाना स्बऊे परसो ढ़ 

बूरा मियरी जल्दी परसौ, स्वढी-दही रबी क॑ परसो 3 

सिखरन दूब लाय हे परसौ, पूद्धी क्रोद्दी लुई परयो। 











दीव व । 

प्रतारा (ताली) । 
सादा ॥ 

«. बैंढा ॥ 


हपल पुर 


लोकगीत का स्वकूप | २२५ 


खरी कचोड़ी सबके परसो, बेसन वरा पकौडी परसो! 
हापड़ के तुम्र पापड़ परसौ, मू गे समुचो सबके परसों 
कृढ़ी करायल रोता परसी, खट्टे भिट॒ढे बरा परोसो ॥ 
सुरभी की घिड गडुअन परसो । 
'रसगुल्ला रमदार, जुगुत्ति से परसों जी ज्योतार |. _ का 
| ्श (क० को० पृ० ४५९-५१) 
विभिन्न नाम-परिगणना से युक्त यह गौत बहुत लम्बा होने के कारण यहाँ 
केवल एक अंश मात्र प्रस्तुत क्ष्यिः जा ' रहा है । 


+ «». पिंवाह के दूमरें दिन विदाई वो #रुण देला का आगमन होता है। दास 
उल्जाम मय बात्तावरण गहन बेदना एच शोक से अभिभृत हो जत्ताड़ै। सदा के 
लिये पराई होकर अपने सगे माता-पिता और भाई बहनो को छोड क* जाने वाली 
कन्या के विलाप से हृदय दहल उठता हैः। शाक्षात्‌ कढोरता भी इस क्षयसर पर अपने 
आंसू नही रोक सकती | माँ दी स्नेहमेयी छाया ओर पिता के मधुर दुलार से बचित 
होकर स्रदा के लिये परये घर जाने बाली धोकऊ-वि्वलेल कम्प्र को करुणाभ्मिब्याक्त ८ 
एक भोजपुरी लोकगीत मे हुई है--- हे 5 


हम बिश्ना ऐ अम्मा जन्मे एक के सगी। 
+* सगे सगे खेलही ऐ अम्मा खली एक सग । 

भदईग के लिखत,ऐ अम्मा बाबा ऋइ,राज़वा ॥ ५ ७, ,.  । ४ 

हमरा लिखक़ ऐ अम्मा घर ड्रढी दूरि ॥ / "(भो० बो० क० रप् पृ० ३६७) 
*', एक ही माता से उत्पन्न पुत्र और'पुष्री के भांग्य-विधान में विधाता द्वारा" 
कितना अत्यायप्रूर्ण पक्षपात क्रिया जाता हूं, इस ' भाववा की अभिव्यक्ति उपयुक्त 
पंक्तियों में हुई है । पराये घर जाने के लिये विवश्न बेन्या रो-रो कर अपने दु ग्यि 
की व्यास्या कर रही हे | उसे अत्यधिक दु ख है कि एक साथ जन्म लेने, एक साथ 
खाने और ,्लेलने ,का, अधिकार रखने के उपरान्त भी,वह क्षपने भाई के समान 
पिता का राज्य पाते का अधिकार क्यो नही तोड़- कक एक पृराग्रे, अन नान, अुपुरिचित 
घर्‌,से;मोह जोडमा स्त्री के शिये अव््यन्त्‌ कठिन|किन्तु;अनिवार्यू विक्वाव है। दूर जाने 
की कल्पना ही उसके मत में असह्य पीड़ा को जन्म दे देती है-- १ 


“" गोर बदन बेटी, सावुर भइली, मुहंवा. गज ,कुम्हिलाइ दे-4., ५: « 
की तोरा बेटी रे दायज धो रबा की बोलेला मइया खिटियान, रे ३.. ह 
को तोरा बेटी हे सेवा से चुकती, काहे तोर है हड़ा ,उदाम रे... 
ना मोरे बावा रे दायज घोरवा, नाही मैया बोले खिसियानरे। 
ना भोरे वादा हो सेवा से रउरा चुकती यहि गुन मुहवा उदास रे। 
तब ते कइले बाचा निअरे बिआहवि, बिअद्धत देसदा के ओर रे । 
'». 'चैंहूर लोग दुलभ होइहे वाबा, रहब निसूरि, खिसूरि रे॥ .।- 
पक को ३ ४0 ०० *.  मो० लो कु० रख पू० ३६५८) 5 
डिदा की बेला में दुःख की गद्दनठा से कम्णा का मुस अुर्सा कर काला पड़ 
; डर 
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२२६ | लाइगोगा को भास्टृनिक पृष्ठभूमि 


गया है । पिता यहे देसकर दु ख था कारण पूछता है। उरका अनुमान दे कि दहेज 
को कमी, भेपा रा साइना अथवा स्वयं उसकी ही विसा हुटि में ऋत्या हा दुख 
आ है । परन्तु ध्यपित मन से बग्या उत्तर दतो है कि पहुर तो ड निकट हू 
यियाह करने के! आइदापन दिया था पर अब इतनी दूर विवाह कर दिया है कि 
मायके के सव सोग दुलंभ हो जाएगे। 
गोत को अन्तिम पक्ति से कम्पा छे दृश्य का शोक साकार हो उड़ा है-- 
४ नहर के लोग दुलभ द्ोइहै बाबा, रहव बिमूरि-दिसूरि रे । 
अवधी बोली मे उपसब्ध बिद्ई के गोतों में भी कल्या के हृदय को मे 
स्पर्श बेदना अभिब्धक्त हुई दे । एक भधधी गीन में बहिन को विदाई के समय भाई 
उसे पालको में बढाने के लिये खहा दे, परन्तु शोकाहुवध्वाहन सबको छोड कर जान 
में असमर्ष भी हो रही है -- 
कड्ठसे के इंडिया चढ़व मोरे चीरन, साई के काखवा छु/त दुख लागई, 
सोरह बरिस रहेठ तोर भयवतर में, भ'ई कड़े गौदिया उयव नि छोडेड । 
खोखन दूध वियाएनि मोरे बाबुल, पटुब्त से निति मुख मोर पोछनि, 
छोटो से बढ़ी भएउ', पुटुददत ललन लागेउ , मोतियन अग से मोरे बोर ॥ 
भाई हु रोय मे छतिया फ़टत है, बपई के रोय से आरो चुवत है। 
(सस्कार गोत पृ८. २४१) 


सोलह वर्षों मे मो को जो गोद स्वप्न थे भी नही छूटी पी उसे छोड़फर अब 
जाना पड़ रहः है । जो पिता कटोरे से दूध पिलाया करते और अपने अंगोछे से मुख 
पोछते, उनसे वियुक्त होना पड़ रहा है । जिस घर जन्म हुआ, घुटनों चली, बडी हुई, 
उससे नह टूट रहा है। कन्या के दु.ख की सोमा नही है । रोती हुई माता, विद्याप 
करते हुए पिता को देखकर उसता हृदय विदोर्ण हो रहा है और आंखें आँमू बरसा 
रहो हैं। 

कन्या का दु:ख जितना गहरा है, उससे कही अधिक गहरा माता-पिता का 
दुःफन होता है जिन्हे अपने हृदय के कण को अपने रक्त के अक्षय को पृषक्र्‌ कर देना 
होता है । उनके सामने ही उनको सन्‍्तान पराई बनकर सदा के लिये उनसे बिछुड़ 
जातो है । 

कन्या की विदा हो गई है । सूने आँगन में परूम-घूम कर कन्या का पिठा 
बिलाप कर रहा है-- 

'आँगना प्ूमि-बूमि वादा रे जे रोवेले 

क॒तहें व सुनोता द्वा ढेटो के नेपुरवा भनकार ॥' 

(भोज लो» मे क० रस पृ० ३६७) 
बटो को विदाई पर घर कय कोना-कोना रो पड़ता है, फिर सगे-पम्बन्धियों 


को अबीरता की तो सीमा ही नहीं रहती । माता-पिता, भाई और भाभी की विक- 
लता इस गोत में बड़ो भुन्द रता से निरूपित हुई है-- 


लोकगोत का स्वरूप | २२७ 


भोतरा से रोवेली मपरिया अचरवन आँसू पोछेली हो। 

ए हो मोरी विटिया चलेसी विदेस कोखिया मोरि सूनि भइले रे थे 
दुअरहि रोबेले ब/दा पटुकवन लोरि पोछेले हो। 

भोरी धिपा चलतो विदेर भवन मोरा सून भइले हो ॥ 

भऔतरा से रोब्रेलनि मइअवा पयरिया आँसू पोछेने हो! 

मोरी बहिनी चलेली विदेस पोढिया मोरी सूनि भइल हो ॥ 

ओवरी में भउजी रोवेली चुनरिया आंसू पोछेली हो। 

आ द्वो ! भौरी ननदी चलेली विदेस, रसोइया मोरी यूनी भःली हो 0 


(भो० लो० क० रस) पु० ४०३ 


बेटो की विदा हो रही है । माँ की आँशो के आँसू नही थमते, क्योंकि उसकी 
कोख भूनी हो गई है। द्वार पर पिता खड़े रो रहे हैं, क्योकि उनका गवन सूना हो 
गया हैं। भीतर से भाई विलाप कर रहा है, क्योकि उससे छोटा अब घर में कोई नहों 
रह जायगा । ओसारे से खड़ी भाभी आँसू पौंछ रही है, क्योकि ननद के चले जाने 
पर घर की रसोंई सूनी हो गई है । इस गीत में ब्याप्त सम्पूर्ण वातावरण आँमुश्ो से 
गीला हो उठा है। 
माँ की ममता अगाघ होती है। सन्तान के प्रति उसके प्रेम की कोई तुखना 
महीँ हो सकती, यह अकथतीय है, अवर्शनीय हैं। अपनी प्राण से प्रिय सम्तान्त को 
पराये हाथो में सोपते समय उसुदा हृदय विदीर्ण हो उठता है। अमहाय सी वह, अपनी 
अमं-बेदना ओर विवशता में जकडी पीडा को छिपाये कराहतो रह जाती है-- 
“छाती चुरइली“ बैठी, मयन॒ ढरे लोखा 
अब सुनरी भयलू पराय रे॥" * (भो० लो० क० रस) पृ० १६५ 
* प्रेम के अतेरेक में मा का दूध उमड़े आता है, आँखों मे आसू भर जाते है, 
किन्तु अपनी ही सनन्‍्तान पर आज उसका कोई वश नही है। विवशता प्ले जकड़े हुए 
इसी मातृत्व की पुकार पर किसी कषि की आवना बोल उठी थी-- 
* बबला जीवन, हाय तुम्हारी' यही कहानी । | 
आँचल मे है दूघ और माँस्षों मे पानी ध 
लोकगीतों के सहृदय रचगिताओ में भो इस करुण- बेला की मामिकता का 
एक-एक अश बड़ी सजगता से सजोया है; पीड़ा का कोई भी कण कही छूटा नहीं 
है, पूरा-पूरा उठा लिया लिया गया है। भोजपुरी फा लोक-गायक हो अपवा अवधी 
का--सवेदनाओ को धम्यक्‌ अभिव्यक्ति मे कोई पीछे नही है। बेदना का एक व्यापक 
ओर गहनतम प्रमाव है जो दोठों हृदयों को समाद रूप से छू रहा है । 
* एक अवधी गीत में माता-पिता और भाई की करण स्थिति ता अत्यन्त सजीब 
चित्रण हुआ है। कक 8: 70: क, है 
खोलहु पटुक, याठि मोरि जोरउ, अब घिया भई है पराई रे। 
कइके सिगरवा सजन संग चली है, बाबुल जड़े हाथ जोरे रे ॥ 





4. दूध से भर आना। 


३२८ | सोकगोतों वी सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि पु 


बिनती करत बाबुल समधी के आगे सुन न ड्निती हमारी रे । 
आपनि पेरिया ताहड$ भेंह दोस्हेउ शिहेउ नली विधि प्रतिपान रे। 
हाथ जोरि थे बिस्त भइया ठादे सुन जीजा अरज हमारी रे। 
आपनि बहिनिया ठोइइ मई दोस्हेउ, किहेउ भली विधि प्रतिपाल रे । 
माई के रोर अचर भरि भौजई बाबुल के गेये चद्रपाल रे, 
अइला के रोये पटुकवा भोजई, सखियाँ रोय३ सब ठाढ़ रें। 
डे (मस्छार गीत) १० २८२ 





कन्या पराई होकर जा रही है । बम्पा का दिला हाथ छोड़ 7र समधी मे 
विनय करता है कि वह उसको बेदी को अह्छदी तरह रक्गे । कन्या झा भाई थे अपने 
जोजा से प्रार्ना करता है हि बढ़ उसकी बहने को सुख से रक्से । कन्या के बियोग 
से भाकुत्त होकर माता-पिता, भाई और ससियां सभी रो रहे हैं। माता के रोने से 
अंचल भीग रहा है पिता क॑ रोने रे चौोथगाल भीगररहों है ओर भाई के गेने में 
अगोद्शा भीग रहा है । ग्रोत दी अन्तिम पत्तियों में रूम्यूण कदणा स्विमिट कर साकार 
हो उठो है-- 
माई के रो” अबत भरि भीजट बाबुत थे हा चउ्ह्ल रं॥ 
भइया के राये पटुक भीजई, सलिया गोवई मद ठाढ़ रे ॥ 
जे ३, 5. | हे 
इस भ्रद्मार, स्थजनो के प्रेमाथ्रओ से सचित एवं घुभ गामनानों से परिपृरित 
होकर घर की नन्‍हीं सी ज्योति एक नये परिवार वो प्रताशित करन चलो जाती है । 
बर पश्च के यहाँ बारात लोद हर जाने दी प्रतोक्षा होतो रहतो है । नव यू 
के दर्शन की आाक्षा प्रतिपल तीब्र होती जाती हू । जिस समय “वर-वधू द्वार पर 
पहुँचते हैं, म्थियो की विद्याल सख्या स्वागत हतु उपस्थित रहतो है। शीत ही 
नियमाचार आरम्म हु जाते हैं। प्रत्येक विधि क॑ साथ ही स्त्रियों के मधुर गीतो के 
स्वर यू'ज उठते है । 
नव वधू के आगमन का उल्लास लेकर स्त्रियाँ उसाए स्वागत करते हुए यह 
गोतत ग्रातों हैं--- ५ कु हु 
सोनवा विंधोरा लिये चितवे कदंत देई जगमब होइ सजोर ।* 
आवबहु चरद्र ददनि हमारे धर उतरहु जगवग होइ अओर ॥ 
हक / -  . सुहाग गीत पृ० १६१) 


“ यहाँ नव यु की तुलनू चन्द्रमा से हो जा रहो है जिमके प्रवेश मे सम्पूर्ण | 
प्रकाशित हो उठा है । ह 22028 
इसके पश्चात्‌ स्त्रियों का समूह वर-वधू का 'परिछन! करने के लिए तत 
हो जाता है । परिछव करते समय भी गीत गाए जाते हैं--- ९0200 
परिछत करहि चली दै मुस्दर कामिन, 
हाथे ध्विधौर लिहे आरती ॥ 


* लोकगीत का रबरूप | ए्‌२६ 
यू 

पहिले तो परिछहि सिर के भौरी, ४ 7 

फिर परिछृहि,तिलक लिलाए । ५० >ऋ कट 

पहिले तो परिछें दुलग कवनू रामा, . - न 

पा ससुर जो को घीम ॥ है (सोहाग पीत पृ० १६२ ) 

धर एव बंप के कंगन भी अत्यन्त होती है । दोना। 

.. वर एवं वधू के 'कगृत छोडने की विधि भी अत्यन्त मनोरजक हैं 82 

एक दूसरे के कगने वो गाँठ खोलते है । जो उस काय की जितनी ही शीन्नता से कर 
लेता है, उसकी जात समभी जाती है। इस अवसर पर मो टिवियों द्वारा गीत गाय 
जे हैं-- 

7 3 * भइ बति भीर जनक जो के आँगन, सखि सब मंगल गाई ए । 
भोता के हाथ कंगन भल सोमभेला, गाठ ही गाठ सवारी ए । 
छूटबत राम छुटत नाहि कगन सखि सद ताल वजाई ए्‌ ( 

' जो तोसे राम छ.टत गाहि कगन हरि जहु महतारी ए।| हि 
(भो० लो० सा» पृ० ११५) 


.._ उपयुक्त गीत में शाम को कगन खोलने के कार्य में असमर्थ दिला कर विनोर: * 
पूर्ण परिस्थिति का नियोजन किया गया है ! प्रातः स्त्रिया वधू को जिताने एवं व 
को परास्त करने की चेप्टा करती हैं + 


,अत्तः अबधी गीत में भी इसी प्रकार को मनोवृत्ति वो अभिव्यक्ति प्रा: 
होती है--- 
हि पूछे जनकपुर को नारी, कही केसे गज के फन्‍्द छ,डायो। 
'सुनिषत है तोनो लोभ दे नायक, कैसे का चाप (वैढायो 
जुरि कई रनिव्रास्त जनक की, ज्षिय कगन उरकायों | 
झछोरि न छूटे सिया जी को कंगन, गराठी का सरम ने पायो। 
जल हुबत गजराज उबारयों, सकट चाप चढ़ंपो । 


ड (प्र० लो० प० पृ० २२३) 


राम सीता का कंगन नही'खोल पा रहे हैं । जनकपुर को स्तियोँ उनभो 
अममधंता पर मुम्करा रही हैं॥ जो राम गज को उबारने मे और शकर का धनृर 
बारह समर्थ हो सके, वही सीता का कपन खोलते में हार गए--यह आशचये के 
बात है । रे 


पर कंगन खोलने की विधि विवाह के चोथे दिन जिसे चोथारी या चतुर्घी का 7 
है--सम्पन्न होती है। कुछ स्थानों में चीधारी की प्रथा कन्या के घर मे ही सम्पन्न 
होती है भर कुछ स्थानी से वर के घर मे पूछ बी जाती है ६ 2 


... इसके अनन्तर भुहदेखाई, पैर छू वाई आदि विधियाँ मम्पन्न होती हैं। अवनी 
सेंत्र में अधु के दर भोजन बजाने की प्रथा का प्रचलन भो है जिसमे समुर झौर परे 
दा: उम नेध मिलता हे ६ समरत विधियों को .पृर्णदा के पश्चात्‌ वर एवं वष्च के 
णहामिबन को घुभ घड़ी, आती है 


२३० [ तोह्गोतों री सास्ट्रतिर पृष्ठभूमि 


मृत्यु-संस्कार 
मृस्यु-संस्कार मानव-जीवन बा मस्तिम संस्कार है। प्रत्येश्च जाति के व्यक्तियों 
में पृत्यु-सस्कार को शिमी न किसी रूप में सम्पन्न किया जाता है। 


यद्धति मूम्यु को अग्यर शोर और रइन का होता है तपावि इस अवसर पर 
अहॉ-जहों गोत थाने बी प्रथा प्राप्त होती है । मृत्यु के गोत शोर तद़णा और विलाप 
मे युक्त होते हैं ॥ इन गीतों ये मृत रणक्ति वे गृ्णों ॥] वर्णन तथा उसके अमाव से 
चल्पप्न कध्टो का जलवे रहता है । 


म्रत्म भौतों थी प्राबोनकर वर दिखे रे करते हुए ऋग्वेद के जुछ सूक्तों को 
प्रमाण रूप में उपस्यित किया जा सझुता हैं ।! रामायण एव महाभारत में भो मृता" 
रमाओ के प्रति शाकाशिव्यक्ति प्राप्त होएो ढै। वालिदस ने सुमारसभय में हामश्य 
के भस्भ हो जाने पर रत का करदत प्रस्तुत किया है।। श्री पदभागवत्र मे इृष्ण द्वारा 
कस का सहार हो जाने पर उसझी रातनिर्यों घोर जिलाप कसा हैं ।२ 


उद़ू साहित्य मे श््घू के अवसर पर प्ररलित जोक गीतों को मसिव! कहते 
हैं। ये 'ममिया/ कहणा और शोक से युक्त अत्यम्त ममिह प्रभाव मन पर 
डालते है । 


अप्रेजी में भी मृत्यु-मम्बन्धी भोक गीत प्राप्त द्ोते हैं जिन्हें 'एलेजी' कदवते 
है । इनमें द्वृदश की दु खानुभूनियों एवं शोक सवेदसाआ की अभिम्यजना रहती है। 


यूरोप में हिसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुछ पेशेवर स्थ्रियाँ बुलाई जाती है जो 
मृत व्यक्ति के गुणों का वस्पुंद करतों हुई किचाए करती हैं। झह विलाब एक विशेष 
प्रकार की लय में बद्ध होता है ४ इटलों के दक्षिण भाग में थो इस प्रकार गो प्रथा 
प्रबलित है * बड़ा भी मृत्यु के समय रोने वेः लिये किराये पर र्त्रियाँ आती है जो 
विद्येष छन्‍्द में शोक गोत गाती हैं ।* 





]. प्रेहि प्रेहि पथिन्नि पृब्येजि णात्रा न पूतरे पितर परेयु । 
उम्ता राजाना वधश मदन्‍्ता यम परश्यासि बढ़गा वे देवमू ॥ 
+- ऋग्वेद ॥०१४॥७ 
2. मदनेन बिना कुता रति; क्षाणमात्र कितस जीवताति म 
अचनीयमिद व्यवस्थित रमणा । स्वामनुयाप्रि यद्यपि ॥ ही 
“5व।लिदास, कुमारसभव 
3. हा नांथ प्रिय धर्म करणानाथ वत्सल $ 
ह्वया हतेन निहता बय ते समृद्देप्रथा ॥ 
त्वयाः विरहिता पत्या पुरीय पुरुषपम । 
से श्रोभते व्यभिव निवृतोत्यव मयखा ॥ 
-+श्रीमदुमभागवत, दशमस्कन्ध अ० डंडे, इलोक इड-४१ 
अब, # घिंराग्धा8०, वृष्ब डाए्ठे+ ण॑ ४०६5००४७. ?. 27. 
ऊ-. िंधाईब [००सकी, जिपांगश्र ण॑ ए0800०,. ए०, 2. ए. 755 


बज 


लोकगीत का स्वरूप | २३१, 


भारत में यत्यु कै अचमर पर स्त्रियों का विलाप स्वेत्र प्राप्त होता है। करदन 
युक्त स्वरों के साथ मृत ध्येक्ति के गुण तथा परिवार की क्षोषनीय ह्थिति का 
वर्णन भी दे करतो हैं। इसी लगात्मक झुदन एवं भाषण को गीत कहा जा सकता कह + 
इन गौतों के लिये कोई विशेष छल्द या राग का निर्धारण नहीं है। भारत के विभिन्न 
क्षेत्रो में इन भीलो के विविध रूप प्राप्त होते हैं। वास्तव में इन गीतों को हृदय 
का छोकपूर्ण उदगार समाज कहना चाहिये ॥ 


भोजपुरी भौर अबधी क्षेत्रों में, मृत्यु के समय गीत गाने की किसी विशेष 
प्या का प्रचलन नहीं है । प्रायः निम्न वर्ग की स्त्रियाँ मृत व्यक्ति के निकट बैठ कर 
जोर-जोर से रोती हैं और अपने रुदन में ही अनेक बातो को दोहरातो हैं। मृत्यु के 
पहयातृ तेरहवें दिन मृत व्यक्ति का श्राद्ध छोता है। जिसे 'ेरदी' भी कहते हैं। इस 
भवसर पर ब्वाह्मणों एवं कुटम्बिणे को भोज दिया जाता है। तेरही के दिन स्त्रियाँ 
अनेक गीत भाती हैं जिनमे निर्देद भाव को प्रधानता होती है अवधी क्षेत्र में इस 
अवसर पर देवी के भजन गाये जाते हैं 


भोजपुरो प्रदेश मे कुछ गीतों का प्रचलन है जिनमें मृत्यु की शोक संवेदना 
व्याप्त है। एक गीत मे कोई स्त्री अपने पति के निधन से दुखी एवं व्याकुल होकर 
विल्ञाप कर रहो है-- 
माइ के मउवतियाँं गइल वा नियराई 
हमरे संडया के करम त गइल फूटि ॥ 
फूटि गइल करम परीतर भइल खटिया। 
हमह' रोवेनी सिरहान धड़के पटिया ॥ 
कबहू ना छुबले बालम दूबिक्षों के सदिया3 ॥ 
कबहू ना भइल हमरों घालम से संघतिय।4 ॥॥ 
हमरे छद्याँ के करम ल गइले फुटि॥ 
जा एहि बीच आइ फे अम्मु० ठ लिहले लुदि ५ 
(भो० प्रा० गी० पृ० ४३०) 


न 'किसो स्त्री का पति मर गया है। चारपाई पर पड़े पति के दव के निकट 
बे फर घह रो रही है। उप्त अपने पत्ति के अभाग्य पर घोर द ख है, दयोकि बह 
असमय ही मृत्यु के अधीन हो गया है। उसष्ण पति से कभी मध्यू्ण मिलन नहीं हुआ 
था, न उसने फभी पति छी धोर से कोई यतना ही पाई थी। भन की समस्य 
आराक्षाए अतृप्त रह गई, कढोर मुल्य ने सु का संबल छीन लिया | 





१. मौत ९ 

2. प्रोति ९ 

3. छडी ६ 

4. ममागम ३ 
» $ शमा 


२३३ | लोक्गीतो बी सौस्फृतिक पृष्ठभूति 


इसी प्रकार को भावता से युक्त रू गोत अबधी क्षेत्र में भो उपसब्ध 
होता है-- हु ५; 
कन्हैया विरोगित सरिगई हमों. 
सना को ओट रुसूर समदावे । 
ः प्ररे वहूबर वार तुम विडिए! व्मारि। 
का समस्याओं समुर तुम हमर, 
अझे 7गी 7 चुरिय दसमे भई हमनो ) 
प्रषट भोट सठ स्यूनू्यें 
हे अरे हा ना 3 युघ् विडिया हमारिक 
का समस्याओं जऊ वैम हमको 
हा अर मोतिन माय दुखभ नई हमका। 
गोदहि बेठि दवर समन्यवं, 
अर मानी नहीं तम माता उम्रारि । 
का ममुन्यवरों देवर तुम हो 
हर जरे फूलत संत दखम भई हमरा । 
माय औ वाबू अति समुक्यव बट 
एक उनमे बेटा खेर नछाज $ 
डा समृन्यओ साय ओ बाबू 
अरे दिया वी छाह दुमभ मई हमभय। 
(ह० को 23" 3 *+४१) 


पति की मृत्यु के पद्यात्‌ परिवार के समस्त ब्यक्तियों गा स्नेह यू” आाश्वा- 
मन इस विधवा स्प्री को प्राप्त द्रता # फिर भी ससक्र अभाव की प्रति नहीं होती । 
मसुर जेड देवर माता-पिता सती उन्हें कष्ट को दूर करना चाहते हिन्तु उस 
शो रागुल स्त्री का दे खे कम नहीं होता वह जानती डेशि परिवार ने य्यक्तियों मे 
सबकुछ मिल सकता है पर हाथ की हरो-हरी बदिया मार्ग का खाल सिन्द्रेर, कसी से 
सजी क्षम्या और प्रति का सघुर साहचर्य उसे जब कहीं नहीं मित्र सकता । 

दम गीत में एक विधवा स्त्री की आन्तरिक वेदता करा दूदयग्र'टी विरूपण 
हुआ है । 

मृत्यु की भीपणठा से आतक्ति स्वी-युदप्रों के झोकोदगरांर हरी मत्यु-गीतों के 
रूप में प्रऊट होते हैं । मानवीय संवेदना के रूप में शोकोदगार लोक-जोवन में स्वत 
व्याप्त हैं पर गोदो को प्रया के रूप में इनका अधिक प्रचलन नहीं है । 


श्वुतु सम्बन्धी गोतत 


प्रकृति के रमघौथ संसार मे लोकजीवन का विज्षेष सम्पर्क रहता है। नगर 
की संघर्ष सब कॉलाहलमयो सम्यता में परे सामान्य ग्रामीण जनता प्रकृति के सुख- 
धान्विमय दातावस्ष भें अपने जीवन को श्रे प्ठवम निधि को उपलब्ध कर सेती है । 
प्रति वे उन्मृक्त प्रामण मे लोकमनस का स्वनन्त्र खाम्राज्य होता है। सूर्य की 
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हरी किरणों उनमे भावना के फूल खिलाती हैं। चन्द्रमा का मुधा-सिक्त प्रकाश उसमें 
कहपनाओ का माएुयें विलेरता है ओर समीर के चचल भत्ोरे उसमे नवीव काम- 
मात्रों की तरगें उत्पन्न करते हैं | पावम का मेघाच्छादित आकाश जब नन्‍ही-नरहीं 
बढों से पृथ्वी का अचल भर देता है और मधुमास का उम्रडता हुआ सौरभ जब 
मम्पूं बायु मण्डल मे मादकता बिखेर देता है तब लोक कंठ पर अन्तर्तम की 
भावनाएं मधुर गोतो के स्थेर उनकर लहरा उठती हैं, ग्रीष्म के हि प्रचंड ताप से 
सुतप्त प्राणी समुदाय मे जब आकूलता का संवार होता है और शिश्विर का शीतल 
प्रा्णों को प्रकस्पित हर देने व ली व यु भव सम्पूर्ण वातावरण मे जडता का विस्तार 
कर देनी 7, उस समय भी लो गीतो का गायक अपनी स्वर माघुरी मे डूबा रहता 
है।' प्रत्येक ऋतु उमके जीवन मे मौहक प्रेण्णा बताकर आती है और सगीत का 
सौन्दर्य मर देती है । प्रकृति का कण-कण लोकगीतकार के प्रार्णों को स्पन्दित करके 
मये-नये गीतो की सृष्टि करता है । 


भारत में ६ ऋतुओ का आगमन होता है--(१) ग्रीप्म (२) वर्षा (३) शरद 
(४) झि खर (९५) हेमस्त (६) देसत | लोक्गीतो में इन ऋतुओ बा उल्लेख प्राप्त होता 
हैं। भोजपुरी एवं अवधी क्षेत्रों बे लोकगीतो में भी समस्त ऋतुओ के माध्यम से 
भावामिव्यक्ति हुई है । ऋतु विपयक गोतो में स्त्री-पुरंषो की विभिन्न ब्राह्म एवं 
ऑतरिक स्थित्तियों का निरूपण प्राप्त होता है। उनये एक ओर मन की अनेक रागा- 
नुरागम भावनाएं मुखरित हुई हैं, दूसरो जोर जीवन की सामान्य क्रियाओं का 
ममावेश भी लक्षित होता है । 

भोजपुरी ओर अवधी लोकगीतो को ऋतुओ के आधार पर निम्नाकित रूपो 
मे प्रस्तुत किया जा सकता है-- हु 


».. (१) वर्षा ऋतु के गीत 
(२) बसन्त ऋतु के गीत 
(३) प्रौष्म ऋतु के गीत 
(४) शिशिर ऋतु के गीन है 
/ इनमे भी जित ।-अधिक उल्लेख वर्षा एवं बसन्‍्त ऋतु का प्राप्त होता है, 
उतना प्रीष्म एवं शिक्षिर का नहीं। हेमनत और घरद ऋतुओ पर प्रथक्‌ रूप से लोक- 
3220६ नही होते हैं । पे ऋतु पर लोकगीतकारो ने अपने-अपने ढंग से 
गोतों की रचना की है, इसलिये एक ऋतु-विशेष मे सम्बन्धित लोकगीतों का क्षेत्र ' 


विस्तार-पूर्ण हो गया है । एक हो ऋतु में अनेक प्रकार के गीतों का .गायन 
प्रचलित है |, कक, ॥ १ ५ 


पक ता रु 


8 


हु प्रकृति के प्रांगण मे ऋतुओ का प॒दार्पण होते ही लोक-गरायक की वाणी - 
में उत्साह एवं उम्रग से दुर्ण गीतों के छब्द नृत्य कर उठते हैं । प्रत्येक ऋतु के 
28 में उसका द्ृदय भावनाओं की विशाल राशि से ओन-प्रोत मधुर समीत 
विखेग्ता है । श ड 9 


] होइबोतो झो माॉँम्हृविक दृष्ठनूनि 


अ ऋतु के घोत 

आड़ाम मे छाने-छते दाद इुमढ गहे है, छौठल पदत के ऋधझोरे कल 
संदप्ध हृदय सो मधुर बातन्द से भर देते हैं ५ढृति रो गोद में बसे छोटे-छोटे गाँवों 
को बमराइयों मे, हपक-कुर्मा-यों के दछ ऋने को पेसों के दोद गोठों का झाएुये 
दिखे र रहे हैं। परदेशो न्‍्लिदत्म दो स्मूनियों में डडो छोई छिरहिफ्लो सेव दघू छापने 
छरदण की भस्पूर्ष देदना ने कर बिगह के राहुल स्वरो से खोई हुई है । सुदूर छाकाय 
में दोइते हुए बाले-क मे ऊंषों बे द्वारा व अपने प्रिम्त्म को प्यार का संदेश नजतो 
है। घान के हरे-हरे खेतों में छार्य सलस्न म्थियाँ नगहों-नन्‍्हों बुंद़ों को ताल कर 
मघुर यीतो को बोछार कर रही है | हल लेकर जाते हुए किरझिान ओर हर चराठे 
हुए बालक--सभी दावस के उस्प्ामद्र्भ वातावरण हो दोतो के झाघुद में भर दमा 
चाहने हैं । 

वर्षा ऋनु मे थाय्े ऊने बसे सोसो गा निम्ताबिय 
जा सकता टै-+ 

(१) साइन या ऋुले के योग 

(२) रासा 

(३) बारहमासा 

(४) कझषो 

(५) सोहनी था तिग्वाही दे गोत 

(३) रोरनो के सेव 

(७) उघवा 
हावन या कूले के गोत-- 

सावन का महीना वर्षा-कझाल के चार महोनों से सर्वाजिक महत्वापू्ष है। श्स 
आऋतु में स्त्रियाँ सावन बोर नूले के गीव ही अधिक गातरों है।खाबन के गीतों में 
अनेक प्रकार को सनोभावनाओों को अनिव्यंजना प्राप्त होती है ॥ 








->विभाजन क्या 





खाबवन हक महीने में, सुनशास में रहने बालो बन्‍्याएं अपने-अपने मायके 
जाती हैं। सभी साता-डिठा इस महीने में झपनो पुत्रियों को अपने प्रास बुला लेते हैं । 
इसका पहला कारण सावन के महोने में होने डाला “रक्षा-बन्धन/ का त्योहार है 
जिसमे प्रत्येक बहिने अपने माई के राछी बांध्तो है ॥ इस घुभ पर्व प्र शाई-बहित 
साप रह सके, इसलिये कन्या के रूमुराल मे झायके छाने को प्रवा प्रचलित हो 
धई हे ॥ दूसए कारण, सावन का महोना स्वियों को हर्षोल्लास एवं ओडा-विनोद 
गा महीना है| सहेलियों के सनुह में ऋचा ऋूचना, हेसना-वेसना, बोत-यपाना डितनो 
स्वच्छन्दता से मायके में हो सकता टै, ससुराल ने नहीं हो सकता | टरूलिए प्रत्येक 
कन्या सावन के महोने झलव को मधुर स्पृतियेएई दे देख मे अपने मायके मे झा) बी 
चोब इच्छा-उत्करा रब्दतों है 


शब भोजपुरी थी मे मायके जाने छे लिये बाइुल झन्या को ब्यग्रता प्रडुट 








पु 
2 
हल 
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भाई तलवा-में कुहके मोर । 
माई जेठवा मइ्अवा यति पठएुउ हो सावत निबराय | 
माई सार बहनोइया होइदें एक सावन निअराय । 
माई बमना के पुतवा जनि भेजिह सावन निञजराय । 
माई पौधिण वाँचत बाकि भाई साइन निमराव 4 
४7 भाई लहुरा मइभवा मोड़ि पठएग 'वन निवराय + 
माई गोद गाइ विदवा के इढ़े खाबत निअराय । 
भमो० जो० कर रस) पृ० ४६४-६५० 


ममुराल के बन्धनों मे आवद् स्त्रो अपनी माता के पांव सदेशय्रेज रही हैं 
कि वड़ विदा कराने के लिये बड़े भाई को न भेजे क्याकि साले 'बहनोई' मिलकर एक 
हो जाए'गे ओर विद'ई झूझू जायगी। ब्र/ह्मण को भो नहीं भेजे क्योंकि बह पोधी 
पषों में ही उसभा रहेगा भर विदा के लिये कोई प्रयास नहीं कर पायेगा। छोटे 
भाई को भेजना ही उपयुक्त दे, क्योकि वह रो-घो कर ससुराल वालों को बिंदा करने 
के लिये राजी कर लेगा । 


इसी प्र्यर की भावताओ से युक्त एक अवधी गौत है'जिसमें छोटे भाई को 
ही विदा कराने मे ममर्थ सिद्ध किया गण है-- 


हरे-हरे बाँस की बेनिया माया पढे दीन्हो लागत असाढ़ रे। 
नौओं हाये ने पठयो वोहिका नबई करते दिन जाय रे । 
बरिया हाथे जनि पठपो वोहि का पतरी खेलत दिन जाय रे । 
जेछे भैथा ह थे ना पठयो उनके बीच बसे ससुरारि रे । 

छांटे भैया हाथे पटयो उच्ठ तो रोई घोई मे जाय रे | 


(अ० लो+ प०) पृ० २८६५ 


एक स्त्री अव्गढ के महीने में ही विदा कराने के लिग्रे अपने छोटे भाई की 
दुलाने का सन्देश भेज रही है। वह अपनी ण्गाता # अनुरोध करती है कि हरे-दरे बास 
की पंखी बनाकर छोटे माई के हाथ भेद दे । पखी देने के बहाने आकर वह हृठ 
पुर्वेक ससुराल वालो को विदा के लिये तग्यार कर लगा। भाई, बारी तथा बड़े भाई 
को ने भेजने का भी वह अनुगेघ करती है. क्‍योंकि नाई हजामत बनाने मे, बारी 
पत्तल बनामे मे और बढ़े भाई बीब पड़ने वाली अपनी संखुराल में उलकोे रहेंगे 
ओऔर विदाई रुक जायगी | के 


है भोजपुरो और अवधी दानों गीतो मे, मायतरे जाने के लिये उत्सुक उस स्त्रो 
कर डा का चित्रण किया गया है जो समुराल वालो के फठोर 'मियंत्रण में 
भाषद़ है ।' ह 


... अभी-कभी स्त्रियां अत्यधिक चेब्टा करने यर भी माता-पिता के घर नहीं 
पहुँच पाती हैं । उनकी अभिलापाए' मन के एक कोने से निराशाधात से पीड़ित 
मिसकसी रह झातों हैं। ऐसी सियिति मे अपनी संसुसतन की सल्ियों के छ्ाथ ही 


। 


४४२ | लोगगीतों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


बवधी क्षेत्र मे प्रचलित बारहमासा में भी विरदानुमूपियों का मामिफ प्रभाव 
क्षित होता है-- 


तष्त रहिउ मघुवन की डगरिया, 
कोउ नहीं सूक्ि परे सजनी )_ 
५ लागो अस्ताढ चट्ट दिसि बरसे, 

भरि आये त्ताल नदिया संगरी ॥ 

टाड्ों सोच कर ब्रज बाला, 

कुबरी सौतिया सो अब न बनी । 
सावन सखियाँ घले हैं हिडोला, 
भनि-चुनि मोतियन मांग भरी ॥ 

मुम जो मह्ो हर बहहँ दिरिज मो, 
अज्द् न आये मोरे श्याम धनी । 
4-रे दयाम हमे छत कीन्हा, 

प्राव करी उत कुबजा से ? 

तुम नेंदलाल जनम के कपदी, 

इतना कपट कियों दमत । 

ज[तिर निरमत उगे हैं चनद रम/, 

रेल लगे ससतार भली | 

जहसे तारा छिटके गगन मा, 

चन्द्र चकोर ऐसी मैं जो बनी । 

अग्रहन संख्धियों चीर पहिन के । 
अपनी अपनी सेजे गई । 

डार गले वहियाँ स्वा बलम के । 
उनकी कया सुख नींद बनी ) 

पूम्त की रेन हमें नहिं भावे, 

भुनि सुनि पिया की वियोग भरी । 
ऐसे निरमोहिया झा कोउ समुकाके 
छाय क॑ कनी मर जाब नहीं। 

माह की रैंन उन्‍हें भावे सजनी, 

जिनके प्रिया मितत धर हो रहें । 

अाली री बसन्‍्त मैं कइसे मनाओ, 
,हमरे पिया परदेस गये । 

फागुन म फकन लाभी असिया, 

अब क्छू आगम जान पर | री 
आवेति के रगुन बिचागे मोर ननदी, 
पिया आवन की कौन घदे $+ . , ४, 
चंत भाव बन फूले है टेमू,.. .“#» 
ऊधो लिखी घर आवन की ॥ हे 
जहा ने आए माई किन बेलमाये, 
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यहै अदेसा लामि पही ३ 

बेसख मास बयस मारी भारी, + 

श्रापु न आगे स्वामी मघुबन से ॥ '- 

रात बिराति माँ बिरहा सतावे ॥ 

विरहा के हूक लगी तन में १ 

जेंठ मास एकु-रथ हम दीखा, 

पवन के सग उड़ात भली । हु 
“सूर द्याम प्रभु हरि के मिलत को, « हु 
सखिया मंगल माय रहीं । (लोक रागिदी १० १०७०४) 


इस गीत में गोपियों की विरह-वेदन। का निरूपण हुआ है। कृष्ण के वियोम 
, पे.दुःखी, एक गोपी अन्‍य सखी से अपनो ब्यथा का वर्णन कर रही है। वियोगिनी 
गोपिका भघुवन की राह ताकतों रही, पर कोई भी उत्ते दिखाई नहीं दिया। आसाढ 
का महीना लग गया, आारो ओर वर्षा होने लगी, सरोवर एवं सरिताओं में ज्वार 
का गया। गापो को विश्वाय, था कि पावस के आरम्भ _में कृष्ण अवश्य आ जायेगे, 
"परन्तु वे न ओरे । कुब्जा को जीत हो गई जिसने कृष्ण को उलमा रखा हैं | पांदन 
! के महीने में मसियो ने कूले डाले मोतियो पे मांग भरी और ऋता भूलने चल पड़े । 
विरहिणी गोदी को आशा थी कि इस अवध्तर पूर कृष्ण, आम्ेगे हक यह बाणा, भी 
2 | | गत गया | छली कृष्ण ने कुष्जा 
को सृतप्त' फेर देता है। कातिक 
। सार आनन्द मम्न है। आकाश' मे 
की छवि देखती हुई वह विरहिणी 
७« » -' » ० >- _< गहन की शीतल, रात्रि में सभी 
सर्णियाँ अपने अपने प्रियतम के गले ,मे। घाहे डाले' सुखद, निद्वा मे ,लील, है परन्तु बिरह- 
पोड़िता गोपी अभाव की, बेदना मे डूबी हुई है । उसकी, आछो, मे,नीद त़्द्दी है, उसके 
+जीवन में केवल.दु.ख. है, सुखका लेश भी नही है । पौष ,प्रहीने को रात मे, वियोगिनी 
का क्रष्ट असाध्य हो उठा, है । अब, उससे, विछोद सहा लही + जाता | कृष्ण के अभाव 
में वह आत्मघातत कर लेना चाहती है। माघ का महीना भी कष्टों से घिरा हुआ है । 
“जिन्हे अपने स्वामी का सम्पर्क प्राप्त हैं; उन्ही के लिपे'' यहू महोना सुखद है । सर्वत्र 
: बसन्तागर्मन का हे मनाया था रहा. है_परन्तु' वियोणिनी स्त्री के लिये घसन्त का 
चरद्‌ स्वरूप अभिशाप बन कर आये। है $ फागुन के महोनें मे,प्रियतम | के आने बी 
आशा हृढ़ हो उठो है । आँख फड़क रही। हे शुभ शरुन हो रहे हैं । चैत के महीने म 
प्रियदम का आगमन सूचक यत्र आया है। ह्पॉन्मला ।बयोगिनी प्रकृषि में फूले पलाश 
।/ के सो-दय में खोज घाहती है। सदेश, पाकर प्रतीक्ष की ,घुड़ियाँ और, बुधिक दाकिल 
। बन गई है, + भाने।की झूचना, »भेज.कर ,.भो., अमी, , तक | कृप्ण[; नही अयय्रे--ज़,जाने 
. किसने उन्हे रोक लिया है। बंशाख का भदह्दीना आयया, नव योवना विरहिणी प्रतोक्षा 
) मे सीन है," जग तक कृष्ण नहीं आए हैं । बिरह की कसक॑ मन को दिन-रात तड़पाती 
# हैं) जेंठ के महीने मे प्रह्लीक्षाकुल_वियोगिनी सुदुर प्रथ'पर “ आता' हुआ एक! रथ 
देखती है, जिसमे उसके प्रियतम बेके हैं। उसका दृदय मिलन की-उसग पे भगल गान 
गा उठता है।€ (४२३ 7७5६ मे कण आए कप हक अच्छाई। बाद | 
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इ४४ | सोकरीतो की परहतिक पृष्कभूशि 


ओवजपुरो दारहमाखा व आयापसस्त बहुत वेइना छा प्रभाव सक्षित होता हैं. 
डिन्तु झवष्रों बाग्हुमाया में वियोय का दु.ख मिलन के खुख में परिषत हो जाता 
है। बारहमासा छा आरम्त ही भो महीने से किया जा सकता है। 


के ..लो-- 

सावत-भादों के मदोंने मे 'कजनो! नामक गीतों को गाने को प्रया 
मोउपुरी और अवधौ--दोनों प्रदेशों मे है। रा्ेकाले बादल आहाश में घिर 
बठे है. दृत्की-हल्को यूर्दों से पृस्दो ठलल भर जाता है, हरे-मरे वृक्षों को धोना चार्रो 
आर फैल जाती हैं । ऐसे सुडावने मोउम में स्परीन्‍्युदु्पों के दृदय उमद में भरहर मघुर 
गरठों को यु जता मं खो जाते हैं) सर द्क झबली को सरस ध्वनि मुनारी देती है । 

*फुजलो/ दन्द को ब्युर्यत्ति पर विचार करते हुए विद्वानों ने सावन के काने- 
काले बाइलों को मूल छारथ माता है । झातेनकानि बाइलों के मौसस में गये जाने 
व से यीठ 'कजली कड्लाये। परन्तु मारतन्दु हृश्चिन्द्र ने इस नामकरण का कारण 
हेते दव॑ए एक बन्तरऊंधा का उल्लेख किया है * मध्यमरारत में दाद राप वामक ए७ राजा 
१॥ जिसमे राज्य में एक बार मोदण अछाव पढ़ा । उस भमय राजा ने देवरनक्ति के 
बत्ध पर पाती बरसाया, जिछसे दह अधिर लोकपरिय हो यया । कुछ समय बाद राजा 
का देहान्द हो गया । उसड़ो पत्वी नागमतो भी उठके साण सतो हो गयो । राजा 
और रानो के अनाज में दुःख ब्यक्त करत के लिये, उप यजर ठो श्तरर्यी ने 'हुजनी/ 
नाम नए राग को सृष्टि को, क्योऊ़ि उसे गाते समय आलो के ओमुओं से झाजल 
ठह्ू धुत्त जाता पा। मारतेन्दु ने इस उन्दर् में दो अन्य कारणों को कल्पना 


(१) दादुसय के राज्य में 'डडली' नामक वन था अतः उपके आधार पर 
इन गीतों का लान कजल्ो' पढ़ा | 
(३) क्ावण-हादों की घुक्त पक्ष को ठोड का नाम कंजबो ठोज है। उठ 
दिन कजली बदूत यरायो जाठी है। झतएवं उपके आधार पर हो, इस दिन 
गाये झाने वास ग्रोठों कश नाम कंजली पड़ यया 8 
भोजपुरो छत में सावन के सहोने मे कजली गाने को बडे प्रया है। प्रायः 
अत्वेक गौव में ठाज्ाब के कितारे ढाग्ो मे, परों मे ऋूते पड़ते हैं छोर स्थिमों कया 
सूद भूला म्ूंसठे हुए कडली य्राठा है | मिर्जापुर को कजनो प्रख्यात हे-- 
नीझा दाम तयर को मारो, 
कजलो मिर्जापुर सरदार । 
यहा केजलो के दमल हुआ रुरते हैं जिठमे दो गाने वालो द्ार्टियाँ साग मेतो 
हैं । राव मर कबलौ यायो जादी हैं बन्ठ में दिझयो पार्टी दो पुरस्झार शाप्ठ होता है। 


कुजधी का बर््ई विइय खू यार है। यद्धपि खू यार के दोनों प्तो को ऋतक 
इन गोवों झें रदृतो हे, तपादि चयोप झ|मार ही प्रमुख रहता है। दिप्रत्तम्म के आाद से 
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पृर्ण शौतों मे कशणा की मामिकता रहती है । कहीलही पवित्रता कै प्रेम का यर्णंन, 
ममद भावज का पारस्परिक परिहास भी प्राप्त होता है । 

भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित एफ कजली में राषा-कृष्ण के संयोग-सुख को 
भ्रभिव्यक्ति हुई है-- है 

ऋलना मूले राघा ध्यारी संग में छुप्ता मुरारी ना ॥ै॥ 

क्रधि के पालाता कयि हे ड्ोरी किक गदिया ना ॥२0 

_ सोने के पालाना रेसम के डोरी, चनन के गदिया मा ॥३॥ 

एक ओर ऊूले राधिका प्यागे एक ओर कृष्ण मुरारी मा एड 

हु (भो० ग्रा० गी०) 7० १७६ 


चन्दन के बुक्ष में रेषाम वो डोर से युक्त सोने वा भला पढ़ा है जिस पर राधा 
ओर कुष्ण मूल रहे हैं । 
जब भूउती हुई स्त्रियाँ कल कंठ से इस गीत को गाती हैं धो वातावस्ण 
मघुरता से भर जाता है| 
.'. संयोग की मधुरता के साथ ही वियोग की माभिकता का भी बंदा सरस 
बिन्रेण इन गीतों में प्राप्त होता है।  * ४ 


एक भोजपुरी कजली मे, स्वागत की विभिन्न तस्पारियों के साथ एक पत्नी 
अपने पति की प्रतीक्षा कर रहो है पर बह आता नहीं है-- 


हरि हरि कह्ा बदे तुम रात कहाँ रहिं जाल ए हरो ॥ 
मोने के थारी में जेबना परोसत्तों हरि हरि जेंदना लिये हम ठाढ़ि, . 
कहाँ रहि जाल ए हेरी ॥१॥ 
भाभर गेडुआा गगाजल पानी, हरि हरि पनिया लिए ,हम ठाढि, 
कहाँ रहि जाल ए हरो॥र॥ा 
जगा में डोमि शोमि बिरवा लगवलो हरि हरि विरबा लिये हम ठाढि, 
पु कहाँ गहिं जाल ए हरी ॥३॥ 
कूल नेवारी क सेजिया डसबलों हरि हरि सेजिया लिये हम ठाढि, 
और ग कहाँ रहि जाल ए हरी गधे 
के # 9 (भो० लो० क० रस) पृ० ४-० 
* प्रतीक्षा में लीन एक स्त्री सोने की याली में मोजन लगाकर गेड़ए में गगा- 
जुल लेकर पानों का बीड़ा सजाकर रात भर खडी' रहती, है पर उसका पति, नह, 
आता | फूलों की घण्या के निकट बह रात भर जाग कर उसके आने की राह देखता 
है पर अन्त में केचल निराणा ही मिलती है । पता नहीं“ किसने उसके प्रियतमः कक 
उलका लिया है। +»; , 2 ५. 
अबधो क्षेत्र में प्रबलित एक कजली मे भो पत्ति के: बियोग में पीडित स््ा 
को मनोब्यथा का सुश्दर चित्रण हुआ है-- ४ 
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मोह भावे ना साइनवा बिन साजनदां रे हारी । 
जडसे कमल बिन मदिया सूनी, वयमसय सूना मोर जिमरबा, 
बिन साजनवां रे हारी । 
जदसे जल बिन मछली तड़फे, वयसय तड़फे मोर जियरबा, 
बिन साजनवा रेह्वारी। 
जहसे बसनन्‍्त बिन कोयल बूकय, वय य कुक मोर जियरवा, 
बिन साजनवा रे हारी । 


(लोक रागिनी) ६० ७६ 


प्रिग्तम के बिना सावन वा महीना भी भला नहीं लगता। जेसे कमल के 
बिना नदी मूनी रहती दे, वंसे ही प्रियतम के बिना स्त्री का हृदय मूना रहता है। 
जल के अभाव में जेत मछली तडफती है बेस दो पति वियुक्त स्त्री तड़प रही है। 
बसन्‍्त ऋतु के बिना कोयल जिस प्रकार दु खी होकर कूकतो के, बसे दी विरहिएो 
स्‍त्री के हृदय से प्रियतम को पुकार निकल रही है । 


कजली में हास-परिहास के भी अनेक विनोद पूर्ण विषय प्राप्त होते हैं। 
फह्दी ननद-भावज का पारस्परिक मनोरजन हो रहा है, कहीं पति-पत्नी की मान 
प्रीडा चल रहो है, कही सास के प्रति वहू के मनोरजक उद्गार प्राप्त होते हैं ओर 
कह्दी देवर के द्वारा भाभी के साथ मधुर परिह्दाम वात उल्लेख मिलता है। 


एक भोजपुरी कजली में पति के विदेश जाते समय पत्नी छठ कर माय# 
जाना चाहती है और इस प्रसग में दोनो के मध्य एक मथुर विवाद छिट् जाता है-- 


शनभुन खोल ना केवड्िया, हम विदेसवा जंइबों ना । 

जो मोरे सइयाँ तुहु जइव विदेसवा, तू विदेसदा जेइवों ना। 

हमरा भट्या के बोलाब हम नइदरवा जइवों ना ॥शा। 

जो मोर धनिया तुहू जइबू नइहरवा, नइहरवा जहूहू ना। 

जाताना लागल बा रुपया, ओतना देइ के जइहू नाआशा 

ओ भोरे संदेया तुहु लेब रुपया, तू रुपया लेव ना । 

जइसन बावा घर रहनों ओइमन करके दीह ना ॥३॥॥ 

(मो ब्रा>्गी० पृ० १ ७) 

पति विदेद् जाना चाहता है परन्तु पत्नी ने दरवाजा बन्द कर दिया है। 
वह पत्ति से रूठ कर अपने मायके जाने का हठ करती है । इस पर पति, विबा६ में 
ठथा विवाह के पदचात्‌ पत्नी पर किये गये खर्च के सब रुपये मांगता है। पत्नी भी 
हार नहीं मानती और रुपये देने के पहले अपने उस्ती रूप में पाने की माय करतो, है 
जो विवाह के पूर्व था | पठि-पत्नी का यह परिहाध् अत्यन्त मधुर है। 


अवधी में भी मदोरंजक विषयों का अभाव नहीं है। एक बहु के दाब्दों मं 
साध का मनोर॑जक स्वरूप इस गीत में बणित है-- 


यूढा बडी जहर के कूड़ा दाइस रोटी झटके जाय | 
ऊंचे खाले से मिट्टी लाई घूल्दा लिहें घमबाइ ॥ 


लोकगीत का स्वरूप | २४७ 


कऋठव॒लि भरिके पिस्तात सानइ कोंदा लिहेनि पकाइ [धूढ़ा।' 
हांडी भरि के दाल पकाई नून जहर होइ जाइ॥ 
दुइ दुद्न रोटी मुह में ठुसइ उंटिया अस पगुराइ ॥बूढ़ाणा 
इन्द्रपुरी से बिमाने आये बैठी प्रेम लगाई । 
जम के दूत्त माई जब घेरे बूढ़ा दिही मुह बाय एडुढ़ा०0 
(क० कौ० पृ७ ६५६) 


स्पष्ट है, यह गीत केवल मनोरंजन के उद्दं श्य से ही बनाया गया; है । 


ऋजलो गीतों का प्रचार अवधो क्षेत्र को अपेक्षा भोजपुरी क्षेत्र मे भिक 
है जम राग पे युक्त ये पीस वहाँ के स्त्रो-पुरुरों के कठ पर दिन-रातह हैरते 
रहते हैं । 


सोहनी या निरवाही के गौत-- न 

सावन के महीने में सर्वत्र प्रकृति की दरीतिमा बिखरी रहती है। भेत, 
जंगल, पदेत सब हरे-भरे हो जाते हैं । आसाढ' के मद्दीने में जोये गये खेतों में जब 
पौधे निकल धाते हैं तब आवश्यक पोधों के विकास में बाधक + अन्य पोणे व भास फूस 
उखाड़ कर अलग कर दिये जाते हैँ। इस क्रिया को 'सोहनी” या 'निरवाही” कहते 
हैं। कही-कढ़ो इसे “निराना” भी कहा जाता है । निरवाही करते समय स्वियाँ जिन 
भीतो को गाती है उन्हें निरवाहो के गीत कहा जाता है। निरवाही का काये अधिकतर 
चमारिन करती हैं। अतः भुख्य छप से ये भी घमारिनो के ही प्रमके जाने चाहिये २ 


इन गीतो के साथ एक सक्षिप्त कथानक रहता है. जिससे ये गीत अपेक्षाकृत 
दी भाकार रखते हैं । इन गीतो का वर्ष्य-विपुर्य मुगलो वा अत्याचार, मुगन । के 
अन्याचार से किसी अबला का, उद्धार, सम द्वारा, बहू के भ्रति दुष्येहार, पति उतनी 
संघर्ष एवं सपत्नोक-ईर्ष्या-भाव आदि रहता है ५ हद हे 9, 


निरवाही के गीतो का प्रचार मोजपुरी और अबधो क्षंत्रों मरे समान २ प से 
डै। प्रायः ये गीत श्रम-परिहार के निभित्त गाये जाते हैं। 5-7 -« 

भोजपुरी क्षेत्र का एक अत्यन्त लोकप्रिय .गीत् है जिसमे एक सदो- 'पष्बी 
स्त्री का साहसपुर्गो बलिदान गणित हुआ है-: 3 5.०. 

अपने ओसरे रे कुसुमा भारे लम्दी केसिया रे ना ।_ 

रामा तुझुक नजरिया पड़ि गइले रे ना-॥१॥ 

घाउ तुहं भयका रे घाड़ तुहू पयक्रा रे. ना 

रामा जैमिह के करि ले आवउ रे ना [शा 

जौ तुहं जैत्िह राज पाद चाह रे नाव 

जैमिंहू अपनी बहिनि हमका व्याहउ रे ना ॥३॥ 

- अतना बचने 3 घरदा' खबट्रेलनि रे ना । ४ ** 
अधि गोडे मुंडे तेनिलनि घदरिया रे ना ॥८प 
नं ० करत 


4-० रामनरेश् जिपाठी, कब्ता-कौमुदो [तोखरा भाग पृ० ५५६) ॥ 


४ 





२४८८ | सोकमीसों बी पस्कृतिक पृष्ठभूमि 


बइडठि जगावतहि दुसुमा इंहितिया रे ना ॥ 

भश्या सोरा धरमवा नाहीं जहहे रे ना ॥श॥ 

उठदू भइण रे $रहू दयुइतिया रे ना । 

मद्दया होर पति राख भगनभं रे ना । (0 

जो तह मिर्जा रे हम लोमानेउ रे ना । 

मिर्जा बाया के गठढो मुद॒यों बरूमहू रे ना धआआ 
हेति हेमि मिरजा गंडवां मुइृक रहसे रे ना । 

शाप्रा रोह् रोइ दिलमे दुसुधा के दादा र-नां ॥८॥ 
जो तूहे मिरजा रे हमही लुभानेउ रे ना ॥ 

मिर्जा काका जोगे डदिया देंटाहो रे ना ॥ ६ 
हैमि हगि मिरणा रे रृबिया इसाहेसे रे मा ह 

शमा शेष रोइ पढ़े हुमा मां के काका रे मा ॥१०॥ 
जो हूह मिरजा रे हम सुभानेउ रें मा । 

प्रिश्जा भंया जोगे पोदवा बंसाह़े से ना ॥६१॥ 
द्वीमि हँसि मिरणा रे पोडवा देसाड़े रे ना । 

शामा रोहइ रोड चढ़ बुसुमा डे मंथा रे ना ॥१२४ 
जो दुह् मिरया रे हमहिं लुमानेड रे ना । 

मिरना तिरिया जोगे महना गदड्ठायहू रे ना ॥॥३॥ 
हैसि हसि मिर्जा गड्ूना गड्मावहु रें मा । 

शामा गो गोड़ पहिरे बुसुरमी रे भदजों रे नाव 
जो हूँ मिरजा रे हमहि सोनानेर रे ना । 

(मरजा बेरिया जोते बनरो रंगावउ रे ना ):१४० 
हसि हँसि मिरजा रें चुनरो रगयाई रे ना । 

रामा रोइ रोह पढ़िरे शुसुमा के चेरिया रे सा ॥१६॥ 
एक कोमे गइसों टूसर कोस गडइलो रे ना। 

रामा तीमरे में लागी पियमिया रे ना ॥१3॥ 
घरही में रुष्यां खोनइदो मोरी धनिया रेनाव 
चघनिया पियह गेटुअठा ठडा पानी रें ना ॥ १८॥। 
तोड़ी संगरश्वा बनिया नित उठि पीमर्दो रे ला । 
मिरजा बांदा क समसवा दुसंभ होइह़े रे नाआश्दा 
एक भोट पीअली दूधर घोट परीअली रे ना 

रामा तिमरे में भइली सरदोरवा रे ना ॥२०॥ (भो.सो.छ. पू ८२३-२४-२६) 


म इस गीत में कूमुमी नामक साहसी राजपूत युवती का उत्हृष्ट चरित्र 
अक्रित हआ है । एक बार वह अपने घर के आखारे में केश सवार रहो दी तभी एक 
गुर्क की दृष्टि उम पर पड़ी ओर बह मोहित हो गया। उस तुह ने रूमुमी के भाई 
जयधिढ़ को बुला कर बहन का विवाह उससे क्र देने का आदेश दिया। यह सुन 
कर जर्याथह दु.ली हो गया परम्त्‌ कुमुमी ने अपनी प्रवित्रता का विश्वास दिला कर 
उसे आवस्त किया । चतुर कुसुमो ने तुक से अपेने आवा, चादा, भाई आदि झे लिए 
पन-श्रम्पत्ति, हाथी, घोदे माँग निये फिर तुक वे साथ चल पही। राह में व्यान लगते 


लोकगीत का स्वरूप | र्डह 


पर इसने अपने ऐिता के बनवाये हुए सरोबर में अन्तिम बार पानी पीने,को इच्छा 
प्रकद की । तुझ ने अनुमति दे दी । पतित्र कुसुमी ने अपने पिता के सरघोर से दो 
धुंट पानी पिया और सदा के लिये उसमे लीग हो गई। 


इस गीत की समालोचना करते हुए पे० राममरेक्ष त्रिपाठी में लिखा है-- 
अटना सत्य जान पड़ती है क्योकि उत्तर प्रदेश और बहार दोनो प्रान्तो में इस बदना 
नो लेकर गीत रचे गये हैं। और खेत निशते समय अब भी मजदूरिनें इस गीत को 
गा-गाकर भगवती कुसुमा के म्तीत्व-रक्षा की महिमा हिन्दू-कन्याओं को सुनामा 
करती हैं ।! त्रिवारी जी का बिच्चार पुणंतः सत्य है, बयोकि भोजपुरों और अबधी 
क्षेत्र मे प्रचलित अनेक गोत है जिनमे पात्रों के नामभेद के साथ उपयुक्त घटना का 
उल्लेख हुआ है । 


अबधी क्षेत्र भे उपलब्ध एक गोत में धमम-निष्ठा दधू का चित्रण प्राप्त होता 
शेता है जो अपने जेठ को कृदृष्टि से बचने के लिये प्राणों का बलिदान कर देती हैं। 
ऊंचो भटारी उरेद्दी चित्रसारी हो ना । 
रामा किन धन पुत्री उरेछा हो ना ४१४ 
लहुरो पतोहिया पूता तोरी मेहो हो रा । 
राम उन धन पुतरी उरेछ हो ना शा 
इतना वचन जब # राजा जेठबा हो ना 
रामा भोडे पड़े लानेनि दुपटवा द्वो ना। हे।। 
” *डठी न पूछा मौरे हाथ मुह घोष हो ना । 
-.. (रामा खाय लेह दुघधवा कौ भ्तवा हो ना ॥४0॥ 
, मैसे के मैया मोरी हाथ मुह घोई हो ता । 
- मैया लहुरी पत्ोहिया मन बसी हो भा ॥५॥ 
लहूुसे पतोहिया पूता भयहो हो ना । 
रापा बहू तो तिलंगवा को जोइया हो नाहैँ॥६॥ 
ले आवो छोटका ढाल तरवरिया हो ना। ७ _« 
छोटे भइ्या के खबरिया हम जाबें हो ना ध्ज 
लइ छेहू जेठा ढाल तसबन्या हो ना। ६ 
जोेढा हम तो दादी राय रसोइया हो ना ही 
एक बन गइले दूसरे बन गइले हो ना । हा 
रामा तिपरे मे भष्या के फउजिया हो ना ॥६| 
सोओ न भैश मेरे मुख को निदरिया हो ना । 
भद्या तुम्हाग पहरवा हम देव हो ना ॥१०॥ 
डोले लागी जुडलो बयरिया हो सा । 
रामा आई गई मुख को निर्दास्या हो ना ॥१ शा 
रामा हनें लागे भेण के केरेजवां हो ना । 
जौठा संग भद्या मारि घर मोदे हो ना तश्शा 


2-3० ००+०-०४ *५०--००-०- 


. ६» रामनरेज्ष निपाडी कविता-कोयुदो (बीडर। भाग तृ«-४७६) 
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अंगने हो कि मिठरे हो छोटा हो मा । 

राघा म्शेलि हि शुंदन बेदरिया हो। मा 0१११ 

कहुवा मारेउ जेठा शहुश दड्ेलेउ हो ना । 

गेडा कहया के चोत्दि मइरानों हो ना ॥ १४॥ 

कऊुजे मारेउ' खसवां इध्लेहु हो ना। 

रामा मरगे बिस्हिरिया मेढरानों हो नापहष्प 

सम्दें छोड़ि गेठाः ने और ह होदे हो ना । 

जेठ्य हरि जो ऊ॑ सोधिय मगाओ हो ना ॥१६॥ 

रुप्दें छाडि गेठा न औौर कहो दे है ना + 

जठा चन्दन घशनिया घिरावउ हो ना आहजा 

तम्में छाड़ि जेंदा न और के होडे हो ना 4 

जेंठा नगर के पघियना मयाबउ हो ना ॥ह९॥ 

तुम्दे छाडि जंदा न भर क होये हो ता । 

जठा रकि रवि मरा रोपाउहू हो वा ॥१४॥ 

रामा जो हम होद सतक्‍तरी हो ना | 

मोरे ज॑चध भनकि उठे पगिरा हो ना ॥२०॥ 

बरे सागी सकड़ो भसम भई छोटरा हो ना । 

रामा जेंठवा मिर्ले दुनो हपदा हो ना ॥२१॥ 

जो हम जनरयों छ्वोटका इतना छुल करबिउ हो ना । 

रामा हाद़े मरतेउ संग मइया हो ना ॥२२॥ 
($० को» पृ० ५८६०-५१) 


घर के ऊपरो कक्ष में मुन्दर बित्रणाता है जिममें नंदोन चित्र इताया यया 
है । पर का उ्येष्ठ ड् उम चित्र झो देख कर मुग्प हो जाता है। जब उसे मां के 
द्वारा ज्ञात होता है कि वह बित्र उसके छोटे भाई की पष्नों ने बतयथा है ठो वह उस 
पर बनुरक्त हो जाता है। माँ के दग्गा विध्न डालने पर बह दाल-वसवार सेकर, 
भोभे से अपने भाई को हस्या कर आता है । जो स्यक्ति माँ गो अवज्ञा कर सकता है, 
द्ोटे भाई गा बघ कर सकता है, उससे जीतने का उपाय वह पकित्र गृह-वधू जानती 
है । जेठ को धपना जीवन समप्ति करने के प्रम में डालकर दह अपने पति वा धाव 
मगातौ है तथा धन्दन की छिता तस्पार करवाती है। चिठा का पूर्ण प्रबन्ध होने के 
पदचात वह साध्वों स्त्री अस्ने पति का ध्य'्न घारण करती हुई चिता के तिकट खड़ी 
होदी है । सहसा उसके अंबस में आग भभक उठती है ॥ बन्द को बिता पर पति 
के शव के साथ ही वह स्वय भी भस्म हो जातो है। परापनिप्ठ छठ के लिये केवल 
पश्चात्ताप ही शेष रह जाता है । 


चक पीतों, क मान्ताय गाते के सतेप्द को मीश्क अर्शीमत देती है" सि 
मत्रों को लमोब थघाक्ति के उमक्ष अधर्म भ्रोर पाप सदेव पराजित हुए हैं । 
रोपनी-- 


रोपनो के ग्रीत मो कचानक युक्त होते हैं। ये कथायें प्रायः श पार-प्रयात 
होतो हैं । झहों उच्च बल को स्त्री का निम्न दर्ण के पुरुष से प्रेम-तिबेदत, कहीं निम्त 


पे लोकमीत्त का स्वरूप | २५६१ 
वर्ण की स्त्री से क्रिसी राजा का प्रेम सम्दन्ध, कहीं माधज-देवर का अनुबित सम्बन्ध 
ओर कही आदक्ष पतिद्रता मारो का आत्म-बलिदान इन गीतों के माध्यम से ब्णित 
हुआ है | 


एक भोजपुरी गोत में एक पति-वियोगिनी छुत्री के उउउबल एवं पवित्र चरित्र 
हा सुन्दर प्रकाशन हुआ है--- 


आम महुअवा के घनी रें बगिया । 
लाहि बीचे शह लागि गइने है। एम ॥१७ 
ताहिं तर ठाढ भइली एक रे सोहागिनिं । 
नयना से निरवा ढोर हो राम ॥२॥ 
बाट के चलत बटोहिया पूछे काहे तुहू ठाढ | 
क्रेकर जो/लू हूँ बटिरा नयन नीर दारे ,हो राम ॥१॥ 
, लोहर तियर मोर पातर बलमुआ।॥ * ७ . 
उनुकर बाद खाडा जोहे हो गरम ॥४॥ 
सेहु ने छावरिं डाल भरि सोनवा 
२०; ' छोड़ परदेसिया के बस हो राम ॥५॥ 
आगगि सगइबी मे डाल सरि सोनवा । 
करबों परदेश्तिया के आस हो राम ॥६॥ 
कबही ते लबटीहें मोर बनिवरवा। 
, , "नही से होहि पिदइबो हो राम ॥७७ 


(मो० ग्रा० गी० पृ० २६९३-६४) 


५५ ” एक विपोगिनी सतो अाप,और सहुअः के ,छाग मे खड़ो-ऊदो अपने परदेणी 
पति के आने की बाट जोह,रही है । उसकी आणो से आँसू भर रहे हैं। एक बदोही 
ने उसे रोते हुए देख कर पूछा कि आँखों मे भासू लिये घहू किसको प्रतीक्षा कर रही 
है । प्रतीक्षा का कारण जानने के पश्चात्‌ वह बटोही स्वर्ण का भ्रलोभन देझर उस 
स्त्री को अपनी शोर आकर्षित करना नाहता है । बह सतो-साध्वी स्त्री उसकी इश् 
दाप-देष्टा बाप अप्जोशपूर्ण प्रतिकार रूरती है। पत्ति के प्रठ एक निष्झ प्रेम छो 
ब्यंजमा करती हुई वह कहंतो है-+ 7 * 


'अएगि लगइबो मे दाल भरि ,सोदब, 5 रे 
५ ,+ , फरबो परदेसिया के जास हो राम ४ 


।... अवधी,बोली के एक,गीत में भी परदेशों पत्ति के. प्रति डियोगितो स्‍त्री की 
एकनिध्टता का वर्णन हुआ है--- 


कौनी उमरिया सासतू निभिया लगायेनि रे का ६ 
सासू कौनी उमिरिया गे विदेसवा रे ना ॥१॥. .. , 
बैलत कुदत बहुआरि निमिया लगायेनि रे ना । 
बहुअरि भोदिया मिलत मै बिदेगवा रे ना तर _ 
फरे, लागी तिमिया लड्टा्स लागी,डरिया रे ना । 


३ 


इ्श्२ | लोकगोर्ठो हो सांस्कृतिक पृष्ठमूनि 


साथ ठबहूं ले ज्रोटे होर दिदेश्विया रे ना ॥॥ 
बरहे शरिसदा प सौटे परदेसिया रे ना। 
रामा ठाड़ मये यूड़ों जुड़ो छेद्दों रे ना ॥४ा] 
१4 4 १५ 
घूडे पतिया दिह्विउ मोरो माई रे ना $ 
रामा जूड जूढ् दिहिठ जददवा रे ना ॥हशा 
क्षाप दूप जिनि कहिउ माई रे ना । 
माई फिरि हम सासुर डाबे रे ता धश्ध्चा (जन हो+) पृ० २६९४-६१ 


अधव काल में विवाद्वित स्त्री जब अपनी उमुखल बातो है तो उसझा पति 
परदेस जा चुका होता है « घर में एक नोम का वृक्ष है जिसे उसके पति ने बदपत 
में खेलते-खेलते लगाया या | अब उस वृक्ष में फल बाने लग्रे हैं पर परदेमों पढि 
शमी ठक नहीं लोटो । विफल कामनाओं से पूर्ण दब पत्तों निरन्तर उसको प्रठोक्षा 
करती रहती है| बारह दर्षों के उपरान्त पति परदेश से बाता है। बटूट प्रेम से 
पृर्णे प्रतोक्ता का अन्द होता है ! मायके में बायी हुई पतली अएनो माता से अनुरोध 
करतो है कि वह उसके पति के साथ झोठल एवं मधुर व्यवहार करे] सम्मवठः 
पत्नी को इस बात की छाया है कि उसको माठा, दोष काल ठक परदेश वात 
करने के कारण अपने दमाद को कटुबबन कहेगी। 


डेघवा-- 

मोजपुरी प्रदेश मे बर्षा ऋतु के सुद्ाबने अबसर पर “उघबा” गोठो का प्रच- 
खन है । ये गीत अवधी क्षेत्र में नहों प्राप्ठ होते हैं । ये गोत बिरहू-प्रघान होते हैं । 
डद्धव को विरह का सन्देश-वाहरू बनाया यया था । समवतः इन गोतों को विरह 
सन्देश युक्त होने के कारण ही 'उघवा' कहा जाता है । 

ब्राकाश में उमदती हुई मेघ-घटाओ की छाथा में कोई वियोगिनी गा 
अब्ती है-- 

नुनिलले बन्हृइया हम रो डोगी भइले, हमहूं जोयि द्ोईइ जाद 

खनि बेहु ओहहूँ रे शुसुरिणं, जनि कोड बोअहू कपाठ | 

हम ना रगइदों लाली चुनरिया.पिया बिनु सगरा अन्हार 

मुनिले बन्‍्हड्या हमसे जोगी भइले, हमहू जोगिन होइ जाव | 

(भो० लो» सा०) पृ» १३८ 


सस्पूर्गे गीव ब्रिह-किदश्श हाम-क्यु की कसम-आावनाओं से भोत-शोत है । 


असन्त खत्‌ 


बमनन्‍्त-ऋतु समस्त ऋतुओं को साध्राज़ो मानी बातो है | मघुमान मानव- 
जीवन के हे घ्लोर उल्लास का प्रतीक है ॥ प्राचोन कास से हो बसनन्‍्त ऋतु के ध्याग- 
भन में बसस्तोस्सव भनाने का प्रचलन है । बसन्‍त पद्मी के दिन क्यमदेदू' का जन्म 
माला जाट है। इस दिन से देकर फागून-पूणिमा धुू बसन्योत्सव मनाया जाता है £ 


* लोकणीह का स्वरूप | २४३ 


बमसन्त का आपमन लोक जोवन मे मवोन उमंग और उत्साह का संचार करता है। 
प्र मं के प्यावन में ओव-प्रोत मानव समाज अपूर्द उल्लास और गे आनन्द का 
सृजन करता है। हु की तीद्रतम भाव-हिलोरें स्व॒रवद्ध होकर गीतों के रूपए में 
मुच्नरित हो उठती हैं। , । 
उस्तन्त ऋतु में गाये जाने वाले भोजपुरी एवं अवधो लोकगीतो का उल्लेख 
इस प्रकार किया जा सकता है-- 
(१) होली या फाग (फंगुआ) 
» (२) चेताया घांटो 
होलो, था फगुआ-- ५ 
फायुत्त के महीने मे होली का महत्वपूर्ण स्योढार होता है | हिन्दू समाज -में 
बह स्पोहार अपूर्व जानन्‍द के साथ मनाया जाता है॥ इस स्पोहार की पृष्ठभूमि में 
एक पौराणिक कथा सलग्न है जिसमे हिरण्यकष्यप की बहन होलिका के द्वारा भक्त 
प्रहलाद को भस्म करने को चेष्दा करने पर प्रहलाद के सुरक्षित रहने और होलिका 
के भस्म हो जाने का वर्णन है । इस कय! के आघार पर होलिका-दहन की प्रचलित 
प्रक्रि/ भक्ति की विजय और पाउ के विनाश का संकेत लेकर आती है । लोक-जीवन 
में, पाप, पशुना और दनवता की इस पराजय-बेला,पर आनन्द और उमंग की सरंयें 
छद्टो लित हो उठती हैं। सम्पूर्ण समाज प्रमन्नता के आवेग से झूमने लगता है और 
घर-घर मे रंग की फुहारं करने लगती हैं। होली का आनन्द वाल-व्‌ ढ-बनिता सबको 
समान रूप से प्रभांवत करता है। बालक अनेक दिन पहले से ही होलिका-दहन की 
तय्यारी में निश्चित स्थान पर लकडी, उपला, टूटा छप्पर पुराना काठ आदि जुटाने 
लगते हैं। स्त्रियाँ विविध पकवान बनाने की तैयारी करती हैँ,। और पुरुष वर्ग फाप 
के मधुर गीतो मे खो जाता है | दँसे होली या फाग के गीत बसन्‍्त पंचमी से ही 
आरभ्म हो जाते हैं) परन्तु होली का महाने उत्पद 'होलिका दहन के दुसरे दिन 
चअंत्र कृष्णा प्रतिषदा को मनाया जाता है। इस दिन रंग-अबीर को बौदधार के साथ 
फाग के मस्त स्व॒रो से व/तावरण आच्छादित रहता है। भोजपुरी प्रदेश में 'होलिका 
दहन! को 'सबत जलाना” कहते हैं--यह प्राचीन वर्ष की समाप्ति का सूचक द्दै 
क्योकि चेत से नया वर्ष आरम्भ हो जाता है पु 
के होली के गीतो में हृदय को भावनाएं उन्मुक्त रूप से प्रकट होती हैं। इसी- 
लिए उनमे अश्लीलता का समावेश हो जाता है । भोजपुरो-प्रदेश में होली में गायी 
जाने वाली गालियों अथवा अपलील भीतो को “कदीर” कहते हैं । अनुभान है कि कबीर 
फी अंटपटी नियुण बानो के भ्रति अस्वीकृति या आह्मक्षोभ दिखलाने के पसिये ही 
लोगो ने इन बइलोल गोतों का नाम 'कबवीर' रख लिया [/ * हि 


मोजपुरी प्रदेश में फाय या फगुआ गाने का दृश्य अत्यन्त मनोहर होता है) 
गाँव के मुखिया यथा भ्रतिष्ठिठ व्यक्ति के द्वार पर गाने वालो को दोली आदो है और 
दो दरों म॑ं विभाजित होकर बँठ जाती हैँ। 'दोलक "काम या सास! और जोड़ी? 
की-ध्वनियों के दीच दोनो दलों के यीत-स्व॒र गू जने खगते हैँ।..** 


६. ड|० कुषणदेव उपाध्यय, भोज्पुरो लोक साहिहय कल वष्यपरभ, पृ० हद हे 





२५४ | लोकगीनो की सास्कृतिक पृष्ठभूमि 


अवधी क्षेत्र मे भी होली का उत्सव पूर्ण उत्साह के साथ सम्पन्न होता है'। 
द्ोलिका-दहन के दूसरे दिन मिट्टी, रंग गुलाल से होली सेली जाती है। संध्या 
समय फाय गाने वालों का दल गाव का चस्कर लगाता हुआ मुझ्ियां के द्वार पर 
आता है और सामूहिक रूप में फाग गाता है | दोलक,मजीरा की तोश्न घ्वनि के साथ 
काग के जोधीले स्वरों से सम्पूर्ण वातावरण कूमने लगता है। उत्साह और जोश में 
भरकर गायकों का दल उछलने ओर नाचने लगता है। ड़ 


झोली के गौतो का वर्ण्य-विपय प्रेम और सयोग को मधुर अनुभूतियों से 
पूर्ण रहता है। राधा-कृष्ण, शिव-पार्वतो और सीता-राम की सरसकोढाओं के 
भाध्यम से स्त्री-पुरष अपनी श्र गार-भावनाओं को अभिव्यक्त करते है। इन गीतों में 
सर्वत्र प्रेम-पुलक एवं संयोग-सुख युक्त मघुर क्रीडाओं का वर्णन है । 

एक भोजपुरी गोत मे राम ओर सोता के होली खेलने का वर्भव है-- 

होरी खेलें रघुबीरा अवध मे, होरी खेले रघुदौरा । 

केकरे हाये कनक पिचकारी केकरे हाथे अवीरा ॥ 

राम के हाये कनक पिघकारी, सीता के हाथे अब्ीरा 3 

द्ोरी सेले स्पुदीरा ध्रवघ में, होरी खेले रघुबी रा ॥ 

केकरे हाय काक डफ वाजे, छेकरे हाय मजोरा । 

राम के हाथ काम डफ़ बाज सीता के हाथ मजोरा भ 

होरी खेले रघुवोरा, अवध मे होरी सेलें रघुद्ीया ॥ (संगरृद्वीत) 

पक बन्य गीत मे शिव-पा्वती के परस्पर होलो खेलने का उल्लेख है-- 

आजु सदा शिव खेलत होरी । 

जटा जूट मे गंग विराजे, अग में भसमम रमोरी धशा 

जद है 4 
लेइ गुलाल शम्भु पर छिरके, र॒ग में उनका के बोरी ॥ 
भइल लाल सब देह द्षभ्रु के, गौरी घकर करेले ठिठोरी ॥४॥ 
(मो० ग्रा० गी०) प्र० २१४ 

इसी प्रकार राघान्कृष्ण के होली खेलने का मो अत्यन्त मोहक बित्र एक गोत 
में खोचा गया है-- 

राष्यवर खेलत होरो । 

नन्‍्द गोंद के ग्वाल सखा है बरमसाने की ग्रोरी । 

बेलत फाग परमपर हिलि-मिलि, सुख रग मे रस मोरो 4 

घरे-घरे फाय मया रो हे 
(मो० ग्रा० गरी०) पृ० २२६ 


अबधी क्षेत्र में भी होली-गोतों के चरित्रो के * मे -' 
सोता-राम और शिव-पाजंती को यणना होनी ४ 4200 00 52080 530. 
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के 


द गम और सोता होली सेल रहे हैं। अयोध्या के राजमहेल में रंग और 
गुलाल की वर्षा दो रही है-- ५ 

हि होरी छेलें सिशराम अवध माँ । ४ 

की मन केसर घोरिय के मन उड़ो अवीर अवध माँ । नस 

नौ मन कैस्तर घोरिये दछ मन उड़ो अवीर अवध माँ। नि शड 

।केहि हरि भीजै चूनरी, वे हिर्नेरि भोज पाय अवध माँ १ 

सोता के भोजे चुनरी श्री यम की भीजै पाग अवघ माँ। (समृह्दीत) 


अवधी लोक गीतों में झ्कर ओर पार्वती के होली खेलने का एक मस्तीपूर्ण 
बित्र दृष्टवब्य' हैसा मे. '-*+ 
स्व सकर गावत फ्राग्र सम्राज बटोरों | $ 
भूते-पत बंताल संग में नृत्य करत चहूँ ओरी । न 
” * शांचत गावत ग्राल बजावत॒-+ 
, » , ई दें क्र ताल यपोरी | समाज १४ 
,. «५ »'ीड़ मुंख हीन कोउ मुष्डित सिर कोठ कर ताक कटोरी 
कोउ है अंग भंग कुष्ठित तन, हु 
है अरभुत संग अधोरी | समाज ॥रा। कि 
४ » कोउ भरि लीन्ह अबीर कपाण मे, कोऊ-क्रोऊ रंग भरोरी 
शोभा बलख॑ नीलकंठ की, 
भले लपदि ४ [जग बहो री । समाज ॥३॥ धर 
कोऊ मृदग कोप्र संस टयावत कोउ मुंढन की जोरो । ५ 
निराखखि निरखि त्रिपुरारि को हो यी-- 
(बिहसत हिय दक्ष किशोरी | समाजवड॥...* (गृह्दीत) 
भूत-प्रेतों के साथ शिवशंकर फाग के _उन्माद मे, डूबे हुये ,हैं। शंकर की 
झद्भुत मस्ती का वरदान पाकर लोकगोतो के, ग्रायक भी होली की रंगीनिण्गें मे 
भूम-भूम जाते हैं । ह कक 
,. एक अन्‍य अवधी गीत में गोपी: और हृष्ण की मधुर, रंग-औीड़ा का 
वर्णन है--+ है तल कर 23% 
४. :7-' खालिन सिर पर घरे गगरिया।. ५ ७, »,: --« 
- पर अपने ते चली अकेली, संग नहीं दुसर गुजरिया 
+" »»६ जाय पहुँची,जमुना तट पर परिगं कृष्ण नजरिया.) 
काहे का तेरा गगरि घइलना कोदे केरि डड्रिया। 7 
कउने सगर से जल ल॑ अइहो, जइहौ कउन नगरिया॥ * 
!' सब सोने की गगरि घडलना मोठिन केरि उड्रियाक/० 77४ ८४ ८ 
“जमुन सयर से जल भरि सदबहो जइहों मथुरा नगरिया | «८ 
* भर पिचकारी मारी कान्हा टपके रंग केसरिया ॥/ 
अग-अग मंथ रग विराजे भोज कुसुम बुवास्या [8 ५ , 
मर स्थाम फागुन को दोरी रोके केसत देगरिया। 
घरि बहिया सुख भले अबोरा जोरे हाथ गुंजरिया । 


न 


* कप 


बह डी पक 


पे 


हे 


(लो० स० वृ० ६३) 
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गोपी और कृष्ण की पावन क्रीडा-केलि में होली छेलने का विशेष महत्व है । 
द्रेम की जो सरसता, भधुरता और विस्मृति ब्रज की भूमि को आालाडिद कर गई है 
यह अपूर्व एवं अनुपम है। द्वोली के अधिकाश गोत सयोग धार से युक्त होते है। 
आ्यूयार के नायक श्रीकृष्ण एव नायिका राधा माने जाते हैं. अतः राघा-कृष्ण अपवा 
गोपी कृष्ण से सम्बन्धित अनेक 'गीत हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य खगार-गीत भो 
होली के अवसर पर गाए जाते हैं । 

एक भोजपुरी गीत मे--श्व गार बी स्वक्छन्द घारा प्रवाहित हो रही है-- 

हो रस बोना साम बजावे, रस बीना । हि 

जे अन बिनु मनुआ दुखित भइले घोरे जल देखि भीना | 

छोटे बसमु देखि गारिआ मलिन भइसि, जोबन जात मलीना ॥ १॥ 

जहसे पाव पलग पर दोन्हा, उठि आदर करिं सोन्‍्ह्मा 

जोबन रस घोली भीये, पीतम पोछे पसोना ॥२॥ नह 

(मो० लो० सा» पृ« १४५) 


उपयुक्त गीत मे अनमे्त विवाह प्रथा पर एक कु ब्यंग्य-्प्रहार किया गंण 
) होली के अवप्तर पर उचितानुचित को सोमा स्याय कर इलोलाइलोल भावनाओं 
की निर्न्ध अभिव्यक्ति प्राप्त होती है । 
अवधी बोली के एक गीत में श्ृगार-भावना अस्यस्त मधुर रूप लेकर 
अवतरित हुई है-- 
फगुआ तेरी अजब बहार रे । 
फुलवा बिनन ललिता जु भई, 
पहिले जनम में कोयल भई, 
श्री कृष्ण सुवा बनि जाय रे। 
लवा बिनन ललिता जु भई, 
दुसरे जनम में हिरणी भई, 
श्रीकृष्ण हिरण बन जाय रे। 
फुलवा बिनन लसिला जु भई, 
तीसरे जनम में मछनी भई, 
श्रीकृष्ण बगुल बन जाय रे। (संग्रहीत) 


स्त्री-पुरुष को अनेक अन्म“जम्मान्तरों में को गई यह मिलन-कामना अत्यन्त 
पवित्र है। लोक-बाणी के ध्वारा इसकी भावार्मक अभिव्यक्ति अत्यधिक प्रभावपूर्ण है । 


अयधो क्षेत्र मे होली के अवसर पर 'रेखता' नामक गीत भी गाए जाते हैं । 
रेखता गाने वाले व्यक्ति हाथों मे मोरछल लिए रहतें हैं ओर गीत की ताल के 
साप-साथ उसे दूसरे हाथ मे ठोकते रहते है। रेखला-गरायकों को विशेष मंडलियाँ 
रहती थीं पर अब इनका लोप हो गया दै। यद्दी कारण है कि 'रेखठा' गीत लोक- 
समुदाय मे कठिनता से प्राप्त होते हैं । 
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प्रसिद्ध गायक 'घुद,' का एक रेखता इस प्रकार है-- 


यह गद्दी सूदीन की सो कवि बरति न जाय | 
हुकुम होय उस्ताणु का सुमुरछल लेउं उठाय ॥ 
लिखे निगम में जात हैं सो करते सुकल हमेस ॥ 
महादेव के पुत्र हैं सो नाम परो गनतेस ॥ 

गन्‍नेस नाम लिये काम सिद्ध होत है । 

प्रथम नाम निकला वेदन गन्‍्नेस है ॥ 

कटि जात पापधारा इस नाम के लिये 

बेकुण्ठ घाम जावे जो दरस हैं किये ॥ 

ऊपर तो माथ गज का मुखदन्त एक है । 

असवार नेत्र सुन्दर बैठा गनेस है ॥ 

माथे सरद चन्द्रमा मूरति है चो भुजी । 

गन्‍्तेस रूप पैदा जब नारि शिव तजी ॥॥ 

देवन भे बडा सबसे पौरी का पूत है। ध 
पूजा है बिस्सु ब्रह्म गन्तेस रूप है ॥ 

भुघरू कि व्षाब्द पैरो मुक्ता की माल है । 

गन्नेम नाम लिये ते मूछित काल है ॥ 

निस्च लगाय जानो गन्‍्नेव नाम है| 

कोउ घरत ध्यान सिव का कोउ भजत राम है । 
सुदुदू ने कहा मेरे गस्नेत नाम है ॥ (लो० रा० पू० १०१-२) 


“रेखदा! में विभिन्न देवो के प्रति भावोपासना युक्त अभिव्यक्ति रहती है । 
चेता अथवा धाँटो-- 


चैत के महीने भे गाए जाने वाले गोतो को 'चेता' कहते हैं । भोजपुरी परेक्ष 
में उन्हें 'बाँटो” भी कहते हैं । “चेता' गीत अत्यधिक मधुर एवं सरस होते हैं। इन्हें 
दो प्रकारों मे विभाजित किया जा सकता है--(१) भलकुटिया, (२) साधारण | 
मलकुटिया चैता काल (एक विश्वेप वाद्ययंत्र) बनाकर समूह के द्वारा याया जाता है। 
परन्तु साधारण चेता व्यक्ति विशेष के द्वारा याया जाता है। - हर का 


सामूहिक रूप से चैता गाते समय गायक दो दलो मे विभक्त हो जाते हैं। 
पहला दल गीत की एक पक्ति गाता है और दूसरा दल ' उसके टेक पदो को जोर से 
गाता है | पहले दल को अपेक्षा दुसरे दल का स्वर अधिक तीघ्र रहता है| जब गान 


उच्चतम सीमा पर पहुँचता है तो आवेश के कारण दोनो दलों का कठस्वर तीद्रतम 
हो जाता है। काल भो ह्ू,त थति से वजने लगता है + 


चैता गीतो मे प्रेम हु प्रधानता हू । अधिकाश्ञ ग्रोतो में सयोग शुमार की 
उद्दोप्त भावनाओं का मधुर चित्रण है। सयोग-पक्ष की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्ृत्तियों एव 
अभिलापाओ का प्रकाशन इन गीतो में हुवा + ५ 8] के 
4 


भोजपुरी क्षत्र में, वसमन्‍्त के खिपुल वैभव से उत्पेरित द्वोकर लोक-गायक्ष 


२५८ | सोकगोती की साम्ट्रतिक पृष्ठमृत्ति 





अपने सुमघुर कठ-स्वर से द्वुदय का सम्पूर्ण प्रैव उड़ेल कर चंता के स्वर अलाप 
उदता है । प्रकृति को सम्पन्नका में पुलरित होकर, अपने समस्त अमावों की भूलकर, 
बह गोतों की सय में मस्त हा जाता है । 
एक भोजपुरी गौत में एक नव-विवाहित पत्नी का अपने पति के प्रति कामल 
अनुराम-भाव अस्पस्त सुन्दरता से बणित हुआ है-- 
दामा भद्ल के निदिया बेदी बटरिनिया द्वरो रामा 
सुतता बलपृश्ना नाहीं जागे हो रामा ॥१॥) 
जागा गाड हार लगग्राव नट्रूरा ननदिया 2 रामा। 
राधि एक भदया तू जगावहु द्वा समा अर 
रच गढ़ । 
रामा कइसे के भउनो भद्या के जयाई ए रामा । 
भोर भद्यया निर्दिया भटले मतवासा एू रामा ॥३॥ 
भर भटया । 
खामा भर हीया चूनत रगहीत खाट्ाग्रिन ए राय । * 
छीटि छीटि आपने प्रियवा जगाव मू रामा ॥दक 
छीड़ि छीटि । 
(मो ग्रा० गी० पृ० १५२-४-) 
अंत मास की सुहानी रात में सोया पति प्रायः जरदी नहीं उठता । परनी के 
लिये उम्ग्री मतवाली नांद चैरिन के समान है । वह अवनी नतद के चरण प्ड कर 
अपने भदया को जगाने का अनुरोध करती दै परन्तु ननेद अपने भाई की सुसद नींद 
में विष्म नहीं डाजना चाहती । निराम होकर वह सोमाग्यवती स्त्री थाली मर कर 
घन्दन पिमती है और उस चन्दन ये छीढ देकर अपने पति को जगाती है । 
गीत वी अन्तिम पक्तियों में पति को जयाने वा सुन्दर उपचार दाम्पत्य प्रेम 
की बोमलता और मधुरक्षा का परिचायक है | नब्नन्यप्र को भाव-शालता, कुशलता 
एव व्यावद्वारिक क्षमता द्रप्टब्य दे । चन्दन के छीटो वे पठि को जगाने की चप्टा मे 
पली % द्वेदय का समग्र स्नेह माय आालोडित हो उठा है । 
भोजपुरी क्षेत्र में बुतातीदास के रखे दूर आटा बुत प्रसिद्ध हैं ॥ लोकगीतों 
में रचणिदा व्यक्तियों के नाम वा उन्पय नहीं रखता दे परन्तु भोजपुरी प्रदेश से 
प्रचलित बनक चेता गीतों में दुवाशीदास का ताम धलस्त है । 
एक भोजपुरी चेता में, खास-ननद के आदेश से आधो रात में फूल घुनने 
के; लिये जाती हुई ससी के दुःख का वधन हुआ दहै-- 
शामा खासु हो ननदिया जनमवा $ बरी हो राम ) 
आथो राति, कुसुम लोईन, मोहि भेजे हो रामा ॥१॥ 
आधी राव | 
रामा गोरी-गोरी व्नियाँ पतरी अगुरिय्रा ह। राग ॥ 
बुमुम लाइला काट गढत हो रामावरा। 
कुसुम लोइला । 
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रामा केइ मोरे काठटावा निकाले हो रामा 
केइ मोरे हरेले दरदिया हो केइ मोरे रामा ॥३॥ 
रामा बावा मोरे काटावा निबाले हो रामा । 
सइया से हरेले दरदिया हो रामा ॥४.। 

मो सदया मोरे। ., 
रामा दास बुलाकी चइत घाटों ग्ावे रामा 
गाइ याद विरहिन समुकाबे हो रास ॥आश/ 

गाइ गाइ । 
(मो० ग्रा० गी० पृ० १४४६-५०) 


आधी रात मे फूल चुनने के लिये जाती हुई स्त्री वे मत मे सास भौर ननद 
के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पष्न हो रहा है । उसे मास और ननद जन्म की वैरिन 
प्रवात होती हैं जिन्होन जाधी रात में फूल चुनने का क्लादेश दिया है। उसकी बाड़े 
गोरी और उगलियों पतली है। फूल चुनते समय सहसा उंगली में कटक गड 
जाता है । पीड़ा से व्याकुल होऋर वह मोचती है कि कौन उसका कांटा निकालेगा 
ओर कोन दर्द दूर करेगा | उसका विश्वास है कि पिता ही उसका कॉाँटा निकाल 
सकता है और पति दर्द दुर कर सकता है। सयुराल में मासन्‍ननद से प्रताडित स्त्री 
पिता के आश्रय और पति के प्यार में ही विश्वास रखती है । 


ब्रत एवं उपासना सम्बन्धी गीत ' 


भारतीय संस्कृति में धर्म को प्रघानता है। आस्तिकतावादी होने के ही कारण 
इस देश मे,धामिक भावना पूर्ण विशतित रूप में लक्षित होती है। प्राचीन काल से 
ही 'घम' भारतोय स.क्ात का प्राण-तत्व रहा है।_ “धर्म” शब्द 'धृ' धातु से बना है 
जिसका अथे है धा*ण,करना । जो समस्त ब्रह्माण्ड के धारण करे वही धमं है। धर्म 
की मीमावा करत' हुए मह. भारत म कहा गया है कि जो घारण करने की योग्यता 
रखत। है वह्ढ। धर्म है । पम प्रजा को धारण करता है ४ वर्मे फ स्वदप का विवेचन 
करने पर सिद्ध होता है कि सर्वगत्ति माय भगवान का परस्म सपर्थ « याय ही मस्पूर्ण 
विश्व को धारण करने वाला है। ईइवर के हारा निर्धा(त इस न्याय-नियम के अनु+ 
सार आचरण करना ही घमं पालन है । यह घर्म इहलोक और परलोफ दोनो के लिये 
कल्याणकारी है । वंधेषिकदर्शन में मरहुपि, कणाद ने धर्म ' का स्वरूप बताते हुए कहा 
है कि जिससे.इस लोक में अभ्युदय हो और परमवल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति हो, 
यही धर्म है £ चार पुस्पा्थों भ मोक्ष ही अन्तिम पुरुपार्थ है। जिसकी प्राप्ति में 
सानव-जीवन की साथंकता है। धर्मानुकूल आचरण द्वारा यह मोक्ष तत्व प्राप्त होता 
है । धर्मानुकूल प्रवृत्तियों री व्याख्या करते हुए मनु ने धूति, क्षमा, मन का निग्रह, 
कल्ज-+तत-त---+त++त॥ंन 5. ४.६ हाजी हि 
. धारणाद धनं।मत्याहुधुमेंण विधुता प्रजा: | ९ + 
यः स्थाई धारण सयुक्त: स धर्म इति निश्यय: ॥ 

(महाभारत, द्ान्तिपर्व १०६/११-१२) 

2. यपत्तोड्म्युदथ नि.श्रे यस सिद्धि: सब-घर्म:।ः 


२६० | लोपगीर्तो करा सास्दृविक पृष्ठभूमि 


बअम्लेय, झौच, इन्द्रिय निग्रद्द, निर्मेल बुद्धि, विद्या, सत्य और अतोघ-- टन दस बदु> 
युलियों की झणना की है । यही धर्म के लक्षण ६८ जाते हैं £ महामारत में भी धर्म 
के कतियय सल्षत्री हा उल्लेख द्राव्त होता है। सन, वाणी ओर कर्म में प्राणिमात्र 
के साय बद्ोहू, “बऊे प्रति जनुग्रह और दान शोकता यही मसत्यपुरपों का सनातन 
धर्म हैं ।? पद्ूमपुराण मे भी दस लक्षयो-ब्रह्मचर्य, सत्य, एञ्मद्टायज्न, दान वियम॑, 
श्षमा, धौच, अद्विमा, शान्ति और अस्तेष--में धर्म श्रो आाबद्ध किया गया है।डे इस 
प्रकार समस्त धरामिक पग्रस्थों में घ्मनुक्ूत आवरण क्रेद्वारा परम सदय-प्राष्य 
का उपदेश दिया गया है । 

मनारतीय लोक-जोवन मे थम के प्रति उत्कट आस्या विद्यमान है। घर्म के मौलिक 
एवं यथाय रूय का समम्य्ते को पृ क्षमद्रा ने २खते हुए नो सामान्य जननसमृदाय मे 
परपम्परामत घासमिर नीतियों छे प्रति पूछे खद़ा ढै। लोक-जोवन में समाविष्द 
होइर धर्म, उसवा एड अविच्छिप्त अझ इस + याद विधि-विधानों और पूजा 
अनुप्ठानों के प्रति सामास्य जन-जीवा मे गद्धरे विश्वास नरे डुए हैं।वद्दीन्कद्दीय 
विश्वास को सीमा छे प्रविष्ट हो गये हैं । प्रामीण स्त्रियों में अपििझ्तर पर्मन्‍-मावना 
का बन्यविश्वास पृर्णे स्वरूप हो प्राप्त होठा डै। वेद-पुराध, घर्मधासत्र और लोक 
परम्परा में सास्य देवी-देवदाओं नी पूजा ठो ढोठी द्वी है--पत्यरों, ककड़ों, टीलों 
और करों आदि को ना पढ़ा की जाती डै ॥ नदी ताख-ब, पशु-यश्ती, वृक्ष प्रंत आदि 
को पूजा के प्रचुर उदाद्व रण मिलने हूँ । अनर पर्व-त्तद्वारों में नदी तालाब अयवा 
कुर्थों की पूजा की जाती हू। दृक्षों में पीपल, दरगद, नीम, आंवला, तुलसी; पशुओं 
मे गाय, बैल, पक्षियों में गरम, मोर, तीलकष्ठ, बादि को उपास्य माना जाता है। 
देवताओं और ईश्वरावदारों मे राम, कृष्प, घंकर, गणेश, हनुमान आदि तथा 
देवियों में जालपां, जगदेम्बा, विन्थ्यवासिनी, दुर्गा, शोतला, ऋवाती, सबदा ब्रादि 
की उपासना का प्रचतन है । सूर्य, चरद्र, दरद्न्‍र, अग्नि, जल, पवन और नाग आदि की 
भी देव रूप में आारायना की जाती दे । सामान्य जद समुदाव में समाद्दित यद्द बह्ुदेव- 
वाद सूल रूप से एकेइवरवाद ढो द्वी असिब्यक्ति झखोा दै। यद्यपि गप्रामोण जनता 
बअमंस्य देवताओं और अवठारों के प्रति आस्था रखती है । परन्तु उसके मूल में एक 




















3. घुतिः क्षमा दमोस्‍स्वेय घोचमिन्द्रिय निद्रहः 
घीविद्या सत्यमशेवों दककं धर्म लक्षणमु ॥ 
332०, ५ (मनुत्मृत्ि ६/६२) 
2. अद्ोह- सर्वसूदेप मा मतसा गिरा 
बट दान तर ता घमम: सनातन: ॥ 
(मद्गामारत, बनपर्द २६७/३५) 














3. इह्मदर्येण सत्देन मपपंचक बर्तते: 
दालत नयईदच वि दचना-हया झौवेन दस्लन गा 
अधिमस 8 चञइ अम्नेदेनादि बर्तन. 

वईधामिरमेस्वु धर्ममेव व्रयूरदेतु क्‍ 





(पदमयुराष, द्वितीय खण्ड ब० ११/ ८६-४७) 


लोकगोत का स्वरूप | २६१ 


परम शक्तिणाली ब्रह्म की सव॑ व्याप्ति की भावगा छिपी हुई है। अनेकता में भी 
एकता का अद्दू तार पिरोकर उनकी भक्ति-भावना चरम भादर्श * ओर अग्रसर 
ड्वीतो है । 

आराध्य के प्रति एकल्व-भाव स्थापित हो जाते पर खाधर अपने सम्पूर्ण 
अस्तित्व का समर्पेण कर देता है । उसका ब्यत्तिगतत राग-विराग और हंप-अवसाद 
उस अहृश्य अन्तर्यामी के समक्ष प्रध्यक्ष हो उत्ता है । बढ़ कप्टों के त्रण और बेदना 
के मिवारण का प्रमुख विश्वास-स्तम्भ वत्र जाता है, जिसका सहारा लेकर साधक 
जीवन के पंफल-पथ पर आगे बढ़ता है । अगम-अगोचर विह्व-नियन्ता परम ब्रह्म 
को साधना के लिये विभिन्न धर्म सम्प्रदागों मे विभिन्न मार्गों का निर्देशन हुआ है न | 
ये भिन्न-भिन्न मार्ग भिन्‍न-भिन्न कर्मों एवं नियमों वा विधान करते है। समस्त्र मा 
भे मन एवं ईर्द्रियो के रिग्रह पर जोर डाला गया है। सासारिक विपय-वासनाओ 
से मम एवं इन्द्रियों को हटाकर पर्मब्रह्म में एकनिप्ठ ध्यान लगाना ही साधक भी 
सफलता है। प्रत-साधना मन एवं इन्द्रियो के निम्रह की साधना है। ब्रत का अर्थ 
है क्टल निएचय । मन एव इन्द्रियों को माया-मोह से परे हटाकर आराध्य के प्रति 
केन्द्रित करने का समल्‍्प ग्रत' है। यही ब्रत-साधना घामित भावताओं के प्रकाशन 
का उपर रण बन गई है । सामान्य लोक-जीवन मे ब्रतों का व्यायक प्रवार है। धामिक 
मावना सम्पन्न स्त्रियाँ प्रत्येक महीने मे दो-च र ब्रत अवश्य करती हैं। हिंग्दू समाज 
में परिव्याप्त अमैक पर्व-त्योहार धर्म-भावना की अभिव्यक्ति करते हैं, और इन सबसे 
द्रतो का सम्बन्ध जुड़ा है। इसी प्रकार भध्वाह के मातो दिन किसी न दिमी देवता से 
सम्बन्धित हैं और अपना विशेष ब्रत-माहात्म्य रखते हैं । 

भोजपुरी और अदधी क्षंत्रो में भी धर्म भावना का जाएहक स्वरूप लक्षित 
होता है। विभिन्न पर्द त्योहारों पर लोक-समुदाय में धामिक क्रियान्कलापो का 
उत्साह पूर्णा सम्पादन दिखाई देता है । परुषो की अवेक्षा स्तियो में उमग और 
उत्साह की तीव्रता अधिक रहती है । यही कारण है कि धर्म-चेतना के व्यापक खेत 
पर जो अधिकार स्थ्रियों को प्राप्त है वह पुरुषों को नही 4 है 


चत-- 
न बस तो भारत में वर्ष के तीन सो देपठ दिन ब्रत वे लिये उपयुक्त माने जाते 

हूँ किस्तु मुख्य पर्यों के अनुमार निम्नलिखित क्रत बिये जाते ईैं-- 

(१) घीतलाप्टमी (२) रामनमबी (३) वदसाविश्नों ब्रत (४) नागपंचभी 
(५। जन्माष्टमी (६) हलपप्ठी (७) हरतालिका तीज (८) गणेश चतुर्थी (६) बन त 
चौदश (१०) लक्ष्मीप्रत या जीवित्पुश्रिका ब्रत (११) नवरात्रि एबं विजय दशमी 
(१२) करवा चौथ (६३) दीवालो (१४) बन्नकूट (१५) आनृद्वितीया (१६) स#र 
सक्राति (१७) बसनन्‍्त पचमी (१८) शिवरात्रि (१६) होली । 

मुख्य तिथियों के अनुसार किये जाने वाले ब्रतों मे एकादशी ण्व पूर्णिमा का 


महत्व है। मुख्य वारो के अनुमार किये जाने वाले ब्रतों मे रविशर, सोमवार, मंग- 
लवार, बृहस्पतिवर ओर शनिवार की गणना की जा सकती है | 


२६२ | लोकगीतो की सास्कृतिक पृष्ठमूमि 


प्रत्येक ब्रत मे उससे मस्वन्धित उह'नी धुनने का माहात्म्य है। इसी प्रक्नार 
ब्रतो में गीत गाए जाने का भी नियम है | स्त्रियों में प्रत्येक शुभ अवसर पर गीत 
गाए जाने वी प्रवृत्ति रहती है । बरतो के अवसर पर गाये जाने वाले गीत मु्यतः 
व्रत सम्बन्धी कदानक अथवा पात्रो से सम्बन्धित रहते है | शीोत्तलाप्टमी के अवमर 
पर घीतला माता के रामन मी के अवसर पर राम जन्मे वे, नागपंचमी के अवसर 
न।ग देवता के, और नेब राजियों में दुर्गा महारानी के भरीत माय जाते है। लोक- 
जीवन मे व्याप्त ।वश्वासो, धर्मानुष्ठानों एवं सेंतिब परम्प्राओं का मुखरित स्वरूप 
लोकमीतो मे प्राप्त होता है । 


धर्मे-भावना के क्षत्र में व्यक्ति विश्वासों एवं माम्यताओं का विश्वेष महत्व 
है । यही कारण है कि भिन्‍न-भिन्‍्त्र स्थानों की धार्मिक प्रक्रियाएं स्वरूपगत अन्तर 
रखती हैं । भोजपुरी और अवदी प्रदेशों मे सम्पन्न किए जाने वाले घामिक अनुन 
प्ठानों में साम्य और वंपम्य दोतो ही है । 


भोजपुरी एवं अवधी प्रदेशों में लोकग्रीतो की मधुर ऋरारों के मध्य सम्पस्न 
होने वाले ब्रत-अनुष्ठात मुख्य रूप से निम्नलिसित है-- 


(१) क्षीतलाष्टमी («) रामनवमी (३) नायपचमी (४) बहुरा (१) जन्‍्मा" 
ध्टमी (६) हरतालिका तीज (७) नवरात्रि (८) गोघन (६) विडित्मा (१०) पष्ठी 
माता । इनमे से नागपत्रमी बहुरा, गोधन और पिडिया के गीत अवधी क्षेत्र में 
अप्राप्य है । पप्ठी का ब्रत भोजपुरी क्षेत्र में घूमथाम के साथ किया जाता है। 


धामिक प्रवृतियों से युक्त स्तियाँ विविध मनोका मनाओ को सजोंकर ब्रत अनु 
प्ठान करती हैं ओर उमग बी तरणगो मे युक्त मधुर गीतो के स्वर विप्वेर कर सस्पूर्ण 
वातावरण जो गु'जित कर देता हैं । 


(१) जशीतलाप्टमी के गोत-- 


चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन झीतला का ब्रा किया जाता है। ग्रामीण जनता 
के बिश्वासों के अतुसार चेचर को जीतता माता था प्रकोप माना जाता है।इस 
रोग वे फँलने पर छियाँदवीत्ला मता बी पूजा 4 ती है ; रोग वी 5प्णता ग देवी की 
पुजा झीतलता प्रदान 7रती है. )र उनकी अनुदम्पा से रोगों राग मु + हों जाता है। 
शीतला दी उपासना भोज्पुरी और कन्घों दानो क्षत्रो प्र प्रचलित रै॥ 'ग भीषण 
रोग को देवी के न म--झीतला से ही सम्ट धिल किया जाता है। मनुत्य की बह 
प्रवृत्ति होती है कि वह नीच तया भयहर वस्तु वो किसी सुन्दर माम से पुकारने का 
प्रयत्न करता है। शीतला के रोगी वा कोई इलाज नही होता, उम्े देवी की दया 
पर छोर दिया जाता है । देवी वी प्रूजा की जाती है उनह प्रद्यसा मं गीत गाये जाते 
है । रोगी वी भाड फूक के लिये मालिन आती टै जो नीम वी डाली स रमी को 
भा ती है । मालिन देवी की प्रिय सबिका समभी जाती है। इसीलिए दवी के गौतों 
मैं शालिन वा उत्तेश ब्ाप्त होता है | शीतला गाता की उपासना चंत्र थुक्‍्ल अप्ठसी 
वो विशेष रूप से दो जाती है । हित्रियों गीतों के माध्यम से भाति एवं सुरक्षा वी 
याब्ना बरदी हुई शीतला माता को पूजा उच्तों है । 


लोकगीत का स्वरूप | २६३ 


एुक भोजपुरी गीत में देवी की प्रिय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है-- 
आरे केकरा आगानवा दउना मडआवा हो। । 

केकरा आगानवा नितिया यादछि हो ॥ प 

काहदा जे फुलेला अडहुल फूलवा । 

के मोर आाद जोड़े हो ॥ 

झारे मलिया आगानवाँ दउना मड़भवा । ध ५ के 

सेवका आगानवा निर्मियाँ याँछि दी ७ 

करे बगिया में फूलेला अडुहुल फुलवा । 

सेवक रउरी बाट जोहे हो ॥ (भो० पग्रा० गी०) पृष्ठ ३५६ 


६५ ' देवी की उपासना के लिये भोजपुरी प्रदेश में दवना और मडुआ का फूल, नीम 
का वृक्ष और अड़हुल का लाल पुष्प विशेष रूप से प्रचलित है। माली को देवी का 
सञचा सेवक माना जाता है। माली का घर और उपवन देवी के निवास का स्थल है। 


एक अवबी गीत में देवी की उपासना के लिये बेला-चमनेली के फूल, पान, 
2 ध्वजा और नारियल का वर्णन हुआ है। उपासिका-हूव में मालिन का 
त्रण है--- 5 ] 

समही सवखा उगरि चले है मजिनेऊ चली है आधी रत हो माय । 

कहाँ ना मलिनि राति गवायो कहाँना लगायो इत्ती देर हो माय | 

करी क॑ बन माँ मंया फूली फुलवारी, फुलबा बिनत लागी देर हो माय * 

केहि का गु थ्यो-म/लिनि बला चमेदी केहिक्ा लौंग का हार हो माय । 

देवी का गु ध्यो बेला चमेली ल॑गुरें लोग का हा हो माय । च्व 

हारे पहिनि देवी नाचनि लागी मोहे सकल देउतान हो भाय। न! 

मागे का होय तो मागौ री मालिन, जो तोरे हियरे समाय हो माय । 

अस्नु-धन्नु मैया तुम्हरा दियो है, मलिया अमर कइ देओ हो पाय । 

अम्4र नहि मालि।न पाजे पढ़वा मलिया अमर कंसे हो जाय । 

येहि कलियुग माँ तौनि अमर हैं, पानो, पदन ग्रगनधूरि हो माय । 

पान सुपारी मेया धजा चारियल, %ह लियो भेट हमरि हो माय ॥ 

| (अ० लो० प०) १० २७: 


भालिन को उपासना से देवो प्रसन्न हो जाती है और बर माँगने बा आदे। 
दैसी है । पति वा अमरत्व चाहने वाली शाहित को कामना कलियुग के विपरीत हो।, 
के कारण पूर्ण नहीं हो पारी । इस गोत मे देवी वी कठोर प्रकृति का लिरूपण «४» 
रहा है। अनुचित यावना के प्रति उनमे उदारता का अभाव है । 


* शीतला माता का प्रकोप भयकर होता है । माता का हर भक्त उस कोप 
भागका मे आतश्ति रहता है | उपासना में कोई कटि न होने पाये, उसकी चिर ९ 
हर समय उसे लगी रहती है। इसीलिए देदी के प्रकोष या वर्णन मी गीतो में प्रा * 
होता है | उपयुक्त मीत में इस प्रकोप की अभिव्यत्ति हुई है-- 





*॥, एड फूल विधप के 


२६४ | तोकगीठो की सास्द्तिक पृष्ठसूमि 


दृटि गइली कक्‍्ही फूलमती मदया मुझकि गइसी हो सास ए । 

कोपली जगदम्वा माई जी सुनरा घरे हो जामु ए धश॥ 

नाघ तोरि थाझो ऐ सोनार वहिया लागे रे घून । 

जवनी ह्ाथे गदले रे सोनारा कबही केरे साल ए ॥२॥ 

रोबेसे सोनरा ते नइया लथ्ि घुने रे केस ए्‌ । 

अबकी गुनहिया सातो वहिनी माफ करो हमर ए ॥ रा 

शेवेले स्वेनारा के जोंइया लटि घूनि रे से ए + 

आदक्ी गुनहिया अगदम्दा मटया सैनुरा वकसे मोर एड! 

गढ्ठि दीर ए कक्ही सीतलि मार्ट जी जोरी दीड़ले रे साल ए। 

सोने के मडजीअबे जगतारनि मत्ररलि बाडी लामी बेस ए ॥५0 
(मो० लो० गो० में कदण रख पृ० ३५४१) 


देवी की सोने को कघो दृट जाती है और सुवार पर उनका कोप प्रकट द्वोता 
है, जिसने उस की का निर्माण विया था । देवी ने उसे झाप दिया कि उसको जाघ 
निर्बंल हो जाय और बाहों में घुन लगे । खुदार की साता और पत्टी विलाप करने 
लगती है और देवो मे याचना करती हैं कि इस बार वह अपराब क्षमा कर दें । 
लोकगीतों में देवी की झक्ति की अत्यन्त ब्यपक सहिसा है । उस शक्ति की उपासना 
के प्रति लोक-मन में गहरी आस्या है इसीलिए उस श्रक्ति के प्रहोप वा भबभी 
व्यापक है । 


देवी के प्रकोप से ग्रदित व्यक्ति की अवस्था अत्यन्त दयनीय होती हैं । 
इतला के अभिश्याप र में गोग से आक्रान्त व्यक्ति समाज में उपेक्षित हो जाता है । 
माता-पिता, हश्री आदि निह्टस्य प्राणी नी शीतला के रोगी से घृशा करने लगते 
हैं। एक भोजपुरी गीत मे देवी के प्रकोप से अत्यदिक दववीय अवम्या को प्राप्त ऐसे 
ही एक व्यक्ति की क्रुघ-वेदना का दिग्दर्शन हुआ है-- 

आरे मातावा घिसइले अवरु सग्तिवा घिनइले द्वो, 

णिनटले सगरिया के लोग हो । 

आरे ग्रेनरा ते बान्ड्रत लिवई घिनइली हो 

विदि गइले हुल परिवार हो 

मन खबा से हों प्रेम जोती गया दड्ठ चतली 

से हो बगा सोखे बिनाई हो । 

उड़वा में उठतीं विरिकर! बन गडली, 

उुसवा उखारि डसलीट सेज हो । (मो० ग्रा० गो पृ० ३२६२-६३ 








समाज से उपेक्षित हो रीगी गया में टुबने जाता है पर गया भी उसे ग्रहण 
नहीं >रती $ अन्त में बढ़ देवी को झर्ण में जाकर ही अपने उद्धार की याचता 
करता है । लोबगीत में देवी के भयंकर रूप के साथ द्वी उनत्रे मगलकारों, सरल, 





॥ घना 
2. विद्याया 


लोकगीप का स्वरूप | २६४६ 


भक्त-वत्सल स्वरूप की व्यंत्रना भी की गई है । शरणागत की रक्षा के लिए तत्प< 
देवी कहता हँ--- 
आरे चलु चलु भगता रे आपतन देववरवा, 
कछ ना देवघर के मिगार रे । 


इस पर रोगग्रस्त भगत अउठी असमर्थता व्यक्त करता है -- 


कइसे में चली देवी आपन देवघरवा, 
बछल बा ठठरी? हमार रे । 


देवी प्रमन्न होकर भक्त के दरीर में नवीन जीवन-शक्ति का संचार करती है-- 
रुइया के फाहावा से मास के सिरिजली, 
कानी अगुरी चीरि डालेलो प्रान दो । 
घरव) ले अइलो देविय देव घरवा, 
दिया-बाती बारः ना भडार हो । 


हई के फाहे से रोगी के शरीर में मास की सृष्टि को, कनिध्ठका अगुली को 
चीर कर रक्त-दान कर प्रण सचार-किया फिर अपने देवघर में उये लाकर दीपक 
जलाने का आदेश दिया । 
भक्त की असमर्थता पुत्र प्रकट होती है--- 
कइमे मैं बारी दीपक, देव घरवा, 
घरवा घरनी नाःतेल ना बाती हो । 
भक्त बत्सला देवी करुणाद् होकर उत्तर देती है-- 
घरथध। देवि घरती रे भगता, 
माडाबा देवि तेल हो । 
सोने के दीयवा रेसम केरि वाती, 
बार बाद दियवा रे सेवका जरेला सारी राती । 

(भी ग्राम सीत पृ० ३६२) 
इस प्रकार देवी अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं ओर उसमे रोग मुक्त कर 
देती हैं। मै 

अवधी गीतों में भी भक्त गायक अपनी दुर्दशा और दुरवस्था का वर्णन करता 
हुआ देवी की शरण में जाता है और वाछित, फल प्राप्ति की याचना करता हू' 


एफ अवधी गीत में असहाय भारी देव से प्रार्थंवा कर रही है-- 
नम फूले फुल्बरिया हो देवी रइसे क लौढ़ों फूल । 

कैहिके भेजों कियरियों कहसे याछ पावीं ॥7॥ 

चाहाँ अकाम क तरई देवी भई परे 





]., अस्थि विजर ।_ 
2, जलाओ॥ 


२६६ | लोकगीतों की सॉम्करृतिक पृष्ठभूमि 


भाग ,क फूटल देवी बालू भीत उठ'यों ॥२॥ 

अखिया के फूटल देवी देखन जहान चाहों। 

गोढ़या के पुल देव” परवत नापि चाहों ॥व॥ा 

लाहार चरनवा हो देवी, पकरत पार पारयों । 

यदि दु ख सागर देवी नइया पार लावो ॥8॥ 

तोहार बलकवा कोइछे! रोवत आड़ देखठ । हम 
अमुआ पोश्ठदु दवी क्षाम पूरी करटू ॥५। 





(ब० वौ० पुृ० ७००) 
अपनी हीनता का उस्लेख करते हुए ०क नारी देवी से अपने शिघु के रक्षा 
को याचना वर रही है। वह सवंथा दीन-हीन है अयोग्य एवं अश्त्त है। जिस 
प्रकार पृथ्वी पर एंड़ा होकर कोई आवाघ के तारे पकढना चाहता है, बोई अभागा 
बालू वी दीवार खड़ी परता चाहता टै. नवीन ब्यत्ति सारे ससार वा दर्शन करना 
चाहता है और पु ध्यक्ति पक आपने चाहत है, यसी प्रहार सर्वंथा अयोग्य होने 
पर भी दुख रूवी सागर से (भीतला के प्रशोष मे) भ्राण 7ैतू यह तुच्छ मेविया देवी 
में कृपा बामता कर रही है । देवी को अनुकम्पा ही उसके पुत्र के जीवन की रक्षा 
कर सकती है । 
इमी प्रवार के अट्ूट विश्वास एवं हृढ़ आस्था से पूर्ण अनेक गीत है. जिनमे 
भक्त हुंदय अपनी दुर्बलताओं और पोडाओ से सुक्त अमावमयी गाधाओं को देवी के 
सम्मुख गा-गया कर उनसे प्रित्राण की आक्ाक्षा करता है सर्व शलिमयी देवी अपने 
भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने में स्वदा सक्षम है | 
एक अन्य अबधी गीत में धीतला माता को स्व-मगल-कारिणी भक्त-बत्मता 
देदी के रूप म॑ वर्णित किया गया है-- 
मैं आई देवी सन्‍्तन तारन को । 
देवी के दुआरे एकु हर हर पोपढ, लाल घजा पह़रावन को । 
ढेवी बे दुआरे एडु अधरा पृकारे, दे नयन घर जावन शो | 
के दुआरे एक कोडिया पुकारे, दड काया धर जावन को । 
देवी के दुआरे एकु वानिनि पूत्तारे, देख बालक घर जावन को । 
मधु मेवा पकवान मिठाई मृत भोग लगावन को | « 
जो जम ब्यावे मैया सो फलु पावे, विमृख करोड न जावन को 
देवी सन्‍्तों का उद्धार करने अ'ई हैं। उनके द्वार वर अम्बे, कोंदी, वंध्या 
स्त्रिया आदि कामना-सिद्धि की याचना कर रही हं। पूजा के समस्न उपकरणों के 
साथ देवी के भक्त आराणना में लीन है। माता सबको मनोकामना प्रृर्ण करती हैं। 
कोई उनके द्वार से निराश नहो हौटता । वे दया और कस्णा को विश ले राशि क्षपन 
घरधामत भक्तों के दान-देतु सबोये रखनी हैं । 
लोक-जीवन मे देवी-पूजा वे रीस जिसनी बड़ी सब्या में प्राप्त होते हैं मभवत: 
जउसनी बड़ी सख्यां में हिसी भी देवता के गीत नहीं हैं । 


















]. गोद । 
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7२) रामनवमी के गीत-- ही 

चन्न शुक्ल पक्ष नवमी को राम-जन्प दबा था | राम-जन्म के उपलब्य में 
अनेक स्थिया ब्रत रखती हूँ और राम-जन्म से सस्वन्धित गोत गाती है । 

एक भोजपुरी लोकगीत में सम-जन्म का सुन्दर वर्णन हुआ है-- 

आनन्द घर घर अवध नगर नोबत वाज्त हो ॥ धि 

ललना बढि आयो द्विया से हुलाम सुभगल साजत हो । 

रघुफुल त मत दिनेध अवध मे उदय लेले हो ॥ हु 

लगना खिलि गैले यज् सव लाक, सुनत मन मोद भइले हो । 

गंगन मगन मन सुरन सुमन बरसावेत हो । मन 

ललना हरपि सोहागिन मगल मोहर गावत हो । (सम्रहीत) 

अयोध्या में राम जन्म होते ही घर-घर आनन्द-बंधाइया बजने लगी, जनता में 
दहादिक उल्लास उपड पड़ा । रघुकुल के यूर्ये का उदय होते पे सवेत्र यज्ञ फैल गया 
ओर हप थी लहर <ड़ पडी | आकाश स देवताओ ने पुलकित होकर फुलो की वर्षा 
की । सुहामिन स्त्रियाँ आनन्द-मग्न होकर सोहर तथा मगलगान गा रही हैं। 
एक भवधी लोकगीत मे भी राम-जन्म का उल्लासपूण चित्रण प्राप्त होता है-- 
चत्तहि के ताध नवमी त नौवत वाजइ हो । 
बाजे दसरथ राज दुआर वीसिल्ला रुदो मन्दिर हो ॥0॥ 
मिलहु ने सखिया सहेलरि मिलि जुलि आवडू ही 
जहाँ राजा के जनमे है राम कारय नेवद्धार्वार द्वो ॥२॥ 
केउ नावे बाजूबन्द केठ कजरावट हा । 
के नावे दखिनवा वी चौर करहि नेवछावरि हो ॥३॥ 
भित्तरा से निकमी कौमिल्ला अगरनवहि ठाढी भई हो । 
रानी घर-घर हिरदे लगावे करे नेवदार्वार हो 0४) (क्र० कौ पृ०-२६६) 
हु चत माह की नवमी को दशरथ के राज दरबार तथा कौशल्या रानी के महल 
में आनन्द बघाइयाँ बज रही है । अथोध्या वी स्त्रियां समूदू बना-बना कर राम के 
दर्धन करने आती हैं आभूषण, वस्त्र इत्यादि न्‍्योछ्ध वरि +रती हैं।कौशिल्या रानी 
भीतर से निकल कर जाती हैं और ससस्त स्त्रियों को प्रेश्पूवंक हृदय से लगा लेती 
हैं । सर्वे आनन्द एवं उल्लास का वातावरण है। 
(३) नागपचमी के गौत-- 

भोजपुरी क्षेत्र में 

है। अवधी क्षेत्र मे भी इ 
में 'गुडिण' भी कहते हैं 0 दी पा 2 आर 
में मिशने जाती हैँ और घर के लड़के वहाँ उन्हे डडो से पीते हैं॥ नाग पंचमी के 
दिन घर की दीवाल तथा दन्वाजे पर नागो के नित्र बनाये जाते है । इन चित्रों की 
यथा विधि पूजा की जाती है। भोजपुरी क्षोत्र मे एक कहोरे में दूध और लावा 
(धान की खील) भर कर एकाम्त मे रख दिया जाता है| ऐसा विश्वास है कि नाग 


शाज आकर दूध और लावा का भोग लगाते है । नाग-पूजा करने वालो को सर्प-दश 
का भय नहों रहता । ड 


+६८ [ लोवगे तो की सास्क्ृतिऊ पृष्ठभूमि 


बमाल में सर्पों की अधिछ्ठात्रो देवी “मनसा की पूजा का प्रचार है। सनसौ* 
रुम्प्रदाम में तागन्‍पूजा का विशेष महत्व है। मारत में नाग-पूजा को परम्परा अत्स्त्त 
भ्राचोन है । 


लोक-जीवन में मागपचरमी के गीत अधिक सख्या मे नही उपलब्ध होते है 


भोजपुरी क्षेत्र भे कुछ गीत मिलते हैं परन्त्‌ अदबों मे उनकी न्यूनता है। 
एक नोज्पुरी गीत मे नाग-पूजा का फन्न वर्णित हुआ है-- 


जवन गलिया हम ब्वहू' ना देखली, 
ऊ गलिया टेखबलल हो मोरे नागर दुलरुआ ॥ह॥ 
जे मोशा नाग के गेहु भीसि दी हैं. 
लाले लाले बेटवा विअइहै हों मोरे नाग दुलरुआ ॥३े॥ 
जे भोरा नाग के कोदो भीषि दोहे, 
करिया सरिया मुसरी बिअइहे हो मोरे नाग दुल दजा ॥हे॥। 
जे मोरा नाग का भिश्विया ना दीहं, 
दूनो बेकति जर जदहे हो मारे नाग दुलरआ ॥४ी॥ 
(मो० ग्रा० गो० १० ५५) 


किसी नाग भक्त के द्वारा नागापाए्ना का महत्व व्यक्त किया जा रहा है। 
जो स््री नाग को श्रद्धापूर्वक महू! खिलायेभी उमके सुन्दर पुत्र उत्पन्न होगे और जो 
स्‍त्री पीदो खिलायेगी उसकी सनन्‍्तरन कुरूप होगी। नागर को कक्षा न देने पर पति- 
पत्नी द्वोनों का अनिष्ट होगा बौर भिक्षा देने पर दोनो व्यक्ति आजोवन सुखी रहेये । 


(४) बहुरा के गीत 

“बहुरा' का द्रत भाद्र दृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इसे 'बहुला' भी 
कहते हैं। यह ब्रत पुत्र-प्राप्ठि अथवा पुत्र ऐश्वयं-वृद्धि के लिये किया जाता है। इसे 
द्रत वी कया हे जिसकी नायिका 'वहुला' नामक गाय है। नहा जाता है कि एक 
ब्राह्मण ने यहाँ यह बहला नामक गाय थी ) एक दिन जगल मे चरते मय एक मिह्ठ 
ने उसे पकड लिया और छाना ज्ञाहा । बहुला ने सिंह से दादा किया कि अपने 
बछड़े को रामभा-बुभाक्र वही छीघ्र लोट आएगो । इस पर भिंह ने उसे छोड दिया । 
बढुला अपने प्यारे वछड़े को सम्तोष देकर पुन' आ गई । मिट ने उसकी मत्यवादिता 
और प्रंतिना पालन से प्रसक्न हो कर उसे मुक्त कर दिया । 


इस ब्रत में स्त्ियाँ दिन भर उपवास रखने के उपरान्त सध्या-स्मय स्नानादि 
में निवृत्त होकर गाय, दछड़ा तथा सिंह की प्रतिमा बनाकर पुजती हैं ।इस अवसर 
पर गीत गाने का भी प्रचलन है; भोजपुरी क्षेत्र मे दहुसा के जो गीत प्राप्त होते हैँ 
उनमे | गार-गस की प्रधानता है | बहस के गीतो मे कथावस्तु के अनुसार मांता का 
पुत्र के प्रति बकुतिम स्नेह तथा मत्य-प्रतिज्ञा का जो स्वाभाविक उल्लेख होना चाहिए, 
बह उन गीतों में नही है | इस अवसर के मौतों मे सास-ढहू का विरोध, पति-पत्नी 
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का प्रेम, किमी पुरुष का परस्ती के प्रति आउपेण आदि का बर्गत अधिक पाया 
जाता है ।॥१ 


एक भीत मे रेसपी ताम हो एक स्त्री को बाजार यें देख कर किमो राजा के 
आकवित हो जाने का वर्भन है -- 
पहिदि ओड़रि रेसमी चलती बजरिया, 
परि गइसे राजाबा के दीठि गोरिया रेसमी ॥ ६॥ 
छिया गोरी रे।मी रे राव! हे ढारल 
किया तोरा गठेला सुदार गोरिया रेमपी २७ 
नाही मोरा राज.वा रे भांतव्वा के ढदारल 
साहि हमरा के गहेला सोगार गोरिया रेसमी ॥३॥ 
जनम त देता राम माई रे यापवा 
घुरति उरेहे भगव नन्गोरिया रेसमो धष्या (मो० ग्रा० गौ ०) १० ५१ 


रेसमी नाम को एक स्त्री सम्पूर्ण श्यगार करके बाजार गईं है जहाँ कोई 
राजा उथके रूप पर मुग्ध द्वोकर जानना चाहता डै कि उसे क्रिपी सुन्दर सचि में ढाला 
संथा है अथवा रिसी सुनार ने गढ़ा है । यह सुन्दर स्त्री अत्यन्सल सरलता मे उत्तर 
देतो है कि न तो वह किसी सौँचे मे ढाती गई है न किसी सुनार के द्वारा गढ़ी गई 
है । माता-पिता ने उमर जन्म दिया है और भगवान ने उसकी मूरत बनाई है।हय 
गीत मे स्त्री की सरलता और मोलःपन ब्त्यन्त मघुर है । 
(५) जन्माष्टमी के गीत-- 

भाद्र कृष्णा अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म-समारोह मनाया जाता है । भोज- 
पुरी और अवधों क्षत्ों में यहे पर्व उत्साह पूर्वक मनाया जाता है | स्थ्रियाँ प्रातः से 
रा बारह बजे तर उपवास रखती हैं। बारह बजे कृष्ण-जन्म होने के पश्चात्‌ यूजा 
करके भोजन करती हैं। इस अवसर पर कृषण-जन्प सम्बन्धी मजन एवं ग्रीतों -का 
प्रचलन है। गृह कार्यों से निवत्त होकर स्थियाँ रात के चातावरण मे एक साथ बैठ 
कर पूर्ण तल्लीनता से ये गीत गाती हैं । हु 


भोजपुरी बोली के गीत मे कृष्णावतार का उल्लेख प्राप्त होता है-- 
भादों रन भयावन चहुंदिपति घन पेरे हो । 
सुभ रोहिणी तिथि अष्टमी अदुभुत लाल भइले हो । 
फीट मुकुट घनस्पाम कुण्डल सोह कानन हो १ 
झख चक्र गदा पदुम चतुभुज रूप किये हो | 
शदा हाथ महराज भूगु पद उर ब्वोहे हो | 
' बिहसे बोले भगवान पूरव वरदान ताके हो 
* जो तुम कंस सो डरहु जसोदा पहूँ घरि बावों हो । 
छुटि गइले बंघव जजीर ल खुलि गइले फाटक हो । 





4. डा* कृष्णदेव उपाध्याय, भोजपुरो लोक-साहित्य का अष्ययन, पु० २०३ 


२३० | सोसगीतो ही सास्कृतिक प्ृष्ठदनि 


बसुईदद हरि लिये गोद पहढ़झ सर सोइ गटले हो 

दिहँ व बोल महराद तास हुनि डस्पढ़ हो। 

ले बच जनुना तू प्रार कमर नहि झमी्जाड़ हो 

हू सुनि वनुदेवजा बालक लेइ आवंहि हो 

यसोदा के बाजत उचाई सखी सब रादहिहों (सगृहीत) 

इस झोत में कृध्णा-जन्म से लेकर वयुदेव द्वारा कृष्ण को मोकुल ले जाने तक 
का टल्तेख हे । 

अवबो क्षेत्र में भी उपयुक्त सावनाओं से युक्त एक बीठ प्राप्त होता है-- 

द्रज भें जन्म लियो यदुराई ॥+ 

आदो मान रैन अवियारी निधि अप्टमी आई । 

दिन बुबवार रोडिशी लागी पूरब चन्द्र प्रशाश जनाई ॥यउज में॥ 

अति बानन्द देवक्षो मत मे पति को जियो बुलाई। 

ले यनुदा दिय जाव पुत्र को वेग लेउ ठचाई वब्रज मेल्वा 

इसनो सुनि वसुदेव पुत्र को छवला लियो पराई ॥ 

घर हुं सौन चले गोकुल को स्थाम घटा कूुक्ि आई धरन्रज मेगा 

नम घनवोर जोर जल वरसा जसता झति घहराई । 

पीछे वह डह्ारत आये वसुदेव बए घवराई। द्रज सजा 

ब्याठुल देखि पिता को हरि ने पँय दियो खटााई। 

जमुना चरन छूव्रे स्वामी क तुरठढ़ि गांठित से हुई जाई ॥ब्रज मे० 

जमुना उतरि धार मोकुल न वनुदेव पहुँच जाई । 

बालक पराय दियो जसुद्दा डिगि कन्‍या लई उठाई ॥गज मेला 

जाय कस को सुता दिखाई बालक दियो छित्ाई । 





मोझुल मे आनेन्द मयो है घर-घर बजत बबाई ॥द्ज मे०॥। (स्रगृहीत) 
कृष्ण के काझमगृह में जन्म लेने के पश्चात्‌ खोहल तछ पहुँदने वी समस्त घट 





नाथों का अत्यन्त रोचक वर्नन इस गीत म हुआ है । कुष्य की रुस्यूर्ण जीवस-याबा 
भारतीय जन-नन में समाविष्ट है। कृष्य का व्यक्तित्व लोकानु रज्न में जितना अधिक 
समर्थ हो सका है उतना किसी का नहीं केप्न को दाल-लखीवाए तथा श्र गारती लाए 
जन-जीवन में जयूर्वे आनन्द बोर उल्लास का सूजन करती हैं । 


(६) हरितालिका तोज-- 

वोज का यह त्योहार स्त्रियों छा अत्यन्त रूहत्दपूर्णु व्योह्मपर है ५ खाद शाएड के 
शुक्ल पक्ष मे तुतोया छे दिन यह त्वोदार मनाया जाता है। गीता को सुमघुर ऋंशार 
से आलोडित इस त्योहार पर ध्त्रियों का एक छत्र अप्िद्ञार है। भोजपुरी ओर 
छद॒घी कतो में समान उमग ओर योरद के साय यह पर्व समगाया जाता है। हरि- 
ठातिका ठोत छा द्वत विद्येप रूप ते झछर जी का द्वत है । इस द्रत के साय घकर- 
प्रावंतो के विवाह की #दा चतग्व है। जिय समय झठो अपने पिता दक्ष के यहाँ अनामे * 
बित रूप से चली गयी यो बोर वहा शंकर का अयमात देखकर या में स्वय को भस्म 
कर डाला या, उसी समय उन्होंने भगवान से यह वर मांगा या रू प्रत्येक जस्म में वे 





,लोकगीत का स्वरूप | २७१ 


शंकर की दासी बनें । सती का पुनर्जस्म राजा हिमाचल के यहाँ “पार्वती के रूप मे 

आ । पाव॑ती के माता-पिता उनका वियराह अन्यव ने कर दें इस भय से अपनो 
सविधों के सहयोग से वे एक वन में पहुँच फर घंकर की तपस्या करते लगी। भाद्व- 
'बद शुक्ल तृतीया के दिन वार्दती क्री उपासना से प्रसन्न होकर शकर ने उन्हे वादछित- 
वरदान दिया । इस प्रकार दर-पार्वती का बिवाह सम्पक्न हुआ। पावंती सल्षियों 
द्वारा अपहृत होकर वर में गई थी ट्सीलिये इस प्रत का ताम हरिता-+-अलिका 
अर्थात्‌ हरितालिका पडा । 

हरितालिका का व्रत स्त्रियों के अस्ण्ड सौभाग्य का ब्रत है । इसी दिल स्‍त्री 

समुदाय में उमगो का अजस्र सागर तहत है | दित भर उपवास रखने के पश्वात्‌ 
सध्या,समय नवीन वस्त्रालकारों से मुशोभित हो वे गौरी शंकर की पुजा करती हैं 
एवं निराहार रद्द कर रात्रि-जागरण करती हैं। रात्रि का वह एकान्तिक वातावरण 

लोकगीतो और भजनो की मधुर सरफता से आप्लाबित होकर दिश्य अनुभूतियों से 

घर जाता है। हृस्तिलिका की उस बरमाती रात में गीतो की स्वर लहूरियाँ 

खठकर मन को मुग्ध कर देती है। 7 


१". भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित एक लोकगीत में शिव-पा्वंती का ग्रमा-स्मान हेतु 
प्रस्थान का वर्णन है-- 
“महादेव चलते गंगा नहाये, 

गउरा देइ लेली संग-साथ महादेव । 

एक कोसे गइले दोमर कोसे आँतर, 

रिमिम बरसते मेघ महादेव । 

महादेव भिजले जठा से कोरी, 

गउरा पिरे बू दा न पड़े महादेव | 

मैं तोहे पूओील रानी हे गउरा देई, 

कबना तपे बू दो न पड़े मद्दादिव ॥ * 

सासू के लीःल मैं नाही घाँगीला, 

ननद के ना परली गारी महादेव । 

कातिक नेहइली अग्नि नाही तापीले, 

बरत करीला अग॒तार महादेव ॥ 

रउरा त ए सिव माई के मारीले, 

बहिनी के पारी ले गारी महादेव | 

- ('भाज' सा» विशेषांक, १० प्ितम्बर १६६१, से उद्,तत) 

शंकर और प'वंती गयास्नान को जा रहे है। मार्ग मे एक हे 
पर वर्षा होने लगती'है | शंकर की जटा और भोली * भीगने लगती 7844 
ऊपर जल की एक बूंद नही गिरती | दाकर विस्मित होकर इस अध्वाभाविक घटना 
का कब पृछ॑ते है + पार्वती का उत्तरु है कि साम और ननद के भ्रति कतेत्य पालन, 
विधिपूर्वक कातिक-स्नान तथा ब्रव-साधन के कारण द्वी वर्षा का उन पर कोई आतंक 


नहीं होता | झकर अपनी माता, एवं बहन का तिरस्कार करते » 
जल उन पर पड़ रहा, है । ते हैं, इसलिए मेघ का 


२७२ | सोइगोतो हो साग्श निझ पृष्ठनूमि 


गोरी के स्पप्टोकरण से असस्कत प्रास्यन्यरिवार के पृद्य दर्ग द्वारा नारो-ाति 
पर हिय जाने वाले हद्ाघारों का स्यग्य यू क्षोन ध्यक हो उसता टै । 

करिलातलिका दस ये अधिकायत गाल शरर-तरंत्रों से माबन्यित ही गाए 
जाते हैं । अवदी श्ेत्र म मो इस गोठों का वचुर अचनन है । 

एक अवधो दीत में पारी के साथ बिवाह झरने हे लिये प्रस्तुत घपर का 
दर्घन है-- 

गौरी दियाहत आये मोसा अब गोरो विपराहस आये ॥ 

अआ्राजन-वा जन शो न देखों, डमरू बजाइ चरे आाए। 

ननक्ी पसढी एडी ने देखो, वसद्वां बर-द चढ़ि आए ॥ 

गहनता गुरिया एंशो न देखों रद सात पहित आर 

मौय ओ बसयो एज ने देखों झयान्यूट यरि बाड़े । (गूदीव) 

खोकगीनों मे शदझूर झो एक असासास्य एवं अम-माजिक चरित्र के ख्यर्ये 
बिब्रित स्यि गया है। समस्त सनोर झक बनद्ताओं एवं घटनाओं को कर के चरिद 
में सादद्ध करके, सो& के समझ उन्हे एक निराला स्वकृप्र तप्म्पिठ किया 
जाता है । 

एक भोजपुरी गोव मे भी शकूर के ह्रास्यास्पद दर रूए्ू बा निरू्-यज हिया 
झया है+- 

बसा चडुल मिव के शप्रटली बरिअतिया रास । 

डराला डियय अगवा रपेटले बाड़े सार । 

अंग में विनृत्ति सोने. गते मु दसावा राम 

डेराला जियरा वागावा छाईला पुकार ॥ 

मन में विचारें मना गउख अति सुन्दर राम । 

देराला जियरा वरवा मित्रेल बउराह। 

नारद बादा के हमे ढहीं र विसडला रास ॥ 

डइंग्रस्थ जियरा बरदा खाजेते 3यराड । 

अदसन बठरहदा से हम खठरा ने दिद्वा गाय 4 

डेशला जियरा बसु सर रखिह दु अ.रि4 (नो ब्रज सो० पृ० ३६६) 

भदूर की बारात ऋा गई है | दंख पर सवार वर को देख वर यो अ्र्गोंमत 
नमूद रमाए, झ्षों को रूपेंट गसे से झुढ माला पहच पायल सा देवी द्वोडा है वैना- 
बढ रूयभीत हो डाठी है। व धन ब रतो है हि इस पामल से 'बेंटों का विवाह 

रंयो नने हो उन्हें झाजन्म ऊविद्राहिठा हो रहना प्रड । 























एक अवधी गत मे ससुराल मे आए हु घहर के खाये स्थियों के हास-्वरि- 
द्वाम छा सुन्दर अबन हुडा डै-- 

ह्वि सकर उने रूसुरारी जी भोते दादा चदे दसुरारा जी । 

झड़ बे “पुचे हिप्पेचल नगरी सासू उठारे आस्ठा जग 

मवा सिश्नई मन ही सन कार्व मोल दादा माय चतूरा जो । 

घापत शोजत परर्मत सम्िियाँ, सेडुदन णियन उद्ेसों डो ॥ 





लोकगीत का स्वरूप | २७३ 


हुसि-हेंसि पू छट्टि गंगा रे जमुना काठे चले समुरारी जो | 
की मद्या सुम्हगे घर मोरे आई, घोरिनन बहिनो मिघारी जी | 
(सं० भी० पृ० १८३) 

शकर जो मसुराल जाते हैं। हिमाचल-नग्रसे मे पहुँचते ही उनकी सास 
आरतो उतारती है॥ मियां भेवा, मिष्टाप्न, छप्पन प्रकार के भोजन तथा घी परोसती 
हैं पर भोलानाय को वहू सव पसन्द नही आता है, वे छ्तूरा मांगते हैं। गंगा और 
जमुना नाम की स्खियाँ उनसे परिहाम करती हुई पूछतो हैं कि वे उस नगर मे क्‍यों 
क्रपनो मा्ता और बह़िने को खोजने के लिए आए हैं। इस प्रकार शुंकर-पार्वती-विवाह 
के गोतों को गा-गए कर स्त्रियां अपने मनोनुकूल पति को जम्म-जम्माम्तर में पाने को 
याचता करतो हैं ५ 


(७) नवराष्िि अथवा दुर्गोपासना के गोत-- 


आदिबन माह में शुक्ल पक्ष प्रतिषदा से दुर्णा-पूजन हेतु नवरात्रि ग्रतत क्या 
जाता है ॥ इस ब्त में नो दिन तर भगवती दर्णा का पुजन तथा एक समय फलाहार 
का धत घारण किया जाता है। अष्टमी के दिन दुर्मा का रिध्ि पुरक पूजन ऋर नव राजि 
की पूर्णाहुति क्री जाती है । शक्ति पीछों में इस दिन विशाल उस्‍्तव मनाया जाता है। 
चक्ति-सम्प्रदाव में शक्तिहपा देवी को उपासना विभिन्न न'म रूपो से को जाती है । शक्ति 
के मुस्य नो रूप इव प्रकार हैं--(१) सढ़'क नी (२) मडालक्ष्मी, (३) मद्रासरस्वरी 
रोम ५) रक्तदतका (६) शाकम्भरो (3) दुर्गा (८) भामरी (६) चडिका । 
अतिरिक्त देवी को णीतला, भवानो, जालिपा, जगदस्वा, विष्वामिनी, सकटा 
आदि अनेक सभाओं मे अभिदिित ज़िसा जाता है | 


प्राम्य सस्कृति में देवियों का अत्यन्त श्रंष्ठ स्थान है। साक्षात्‌ शिव भो 
उनकी आरती उतारते हैं। जीबन के प्रध्येक महत्वपूर्य कार्य के शुभारम्भ में देवी- 
आराधना के गीत अवश्य गाये जाते हैं । 


नव-रात्रियों में देवी के गीत गाने की रीति भोजपुरी और अवषी क्षेभ्रों में 
समान रूप से प्रचलित है । इन गीतो में भक्ति-भावना को सरत्तता व्याप्त रहती है । 
देवी को अपूर्व महिमा के समक्ष भक्त हृदय का देन्‍्य दु.ख ओर कदणा अभिव्यक्त होती 
रहती है। भक्त अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवा के चरणों में भ्द्धावनतत होकर 
सब तक बैठा रहता है जब तक देवो प्रसन्न नही हो जाती | अन्त मे कल्वाणमंथी देवी 
शरणागठ की मनोकामना पूर्ण करती है। भक्त की विश्वास भावना सफत होती है। 
एक भ्ोजपुरों गीत में देवी के भोग के लिए उपासक के द्वारा सामग्री-सचयन 
का उल्लेख किया गया है-- है 
लेई आउ सकर लडड॒वा आरे लेइ आई दुधवा हो | 
आरे लेड आउ लोली बछेडवा, जइवो मइया दुरिया हो ॥ 
कहाँ पड़बो झफ़र लड॒वा काहाँ पइबों हम दुधवा हो ९ 
पलारे काहाँ पढदी लोली बछेडबा, जडबु मदया दुरिया हो 
हछुबइया घर के सकर लेडुदा बार आंहरा घर क दुघदा हो | 


२३४ | लोकगीतो की सास्क्ृति# पृष्ठभूमि 


आरे छतिरो घर के लीसी बछेइया, जइड भड्पां दुरिया हो । 
दान्दृत बाड़े पफर लड़ुव। आरे अवःस ग़े दुधवा हो । 
आरे लिहिली वाड़ी विली बछेड़दा, जइबु मद्या दुरिया हो | 
(भो० लो० गो पु> ३४८) 


इस गीत में देवी एवं भक्त के म६० बार्तालाप नियोजित किया गया है ॥ 
देवी खाने के लिएं शक्कर के लड्डू, पीन के लिए दूध और पढ़ने के लिये नीली घोड़ी 
की माग करती है, क्योकि उन्हे दूर जाना है। भक्त के पूछने पर वह बताती है कि 
हलगई के घर लडडू, अहीर के घर दूध ओर क्षत्री के घर नीली घोष प्राप्त होगी । 
भक्त, शबकर के बे हुए लडइओ, औट हुए दूध और सालो घोड़ी को लेकर माता को 
सेवा में उपस्यित होता है और उन्हें मन्तुष्ट करता है । 

देवी की मस्तुष्ट करता साधक का धर्म है । अउता-अयनी साम्य के अनुसार 
बह देवी के मनोनुकूल समस्त उपकरणों को जुटान की चेप्ठा करता है। अनुकूल 
उपाप्तना पाकर देवा भक्त वर ध्रस्नन्न हा उठती हैं-- 


तुम मेरी मन मोहनि अवला, 
तुम मेरी मउ मोहव माय | 
खोलो क्रेवडिया, दरस देउ अबचा । 
जाती ठाढ़ दुआर हो माय। 
जो मोरी अबला के अक्षत चढार्वे 
सा र मोतिन फल पावइ हो माय । 
जो मोरी अदा ऊे मेन्दुरा चढावे, 
जनम जनम बहिबात हो पाय | 
जी मोरों अवला के नरियर चदारव॑, 
सो रे पूत फल पाबइ हो माय । 
दरमन से प्रसन्न यह अबला 
देउ विदा घर जाड हो माय; 
तुमका नेवाजऊ तुमरे जने का नेबाजर्ऊ, 
तुम हम पर दहिन-दयाल हो म्य। 
सुम मोरी मत-मोहनि अबला, 
तुम मेरी मन मोहेब माय ॥ (संस्कार गीत पूृ० १७) 


अक्षत, सिन्दुर और नारियल से देवी की पृजा होतो है। देवों का कोई 
भक्त पूजा की सामवी ले कर उनके द्वारपर खड़ा है। अकज्षत चढ़ाने से रत्त- 
पदार्थ प्राप्त होते हैं, सिन्दूर चढाने से अखड भौभाग्य प्राप्त होता है और नारियल 
चढ़ाने पर सन्तान लाभ होता है। मन-मोहिनो देवी अपने उपासक की समस्त अमिला- 
पाओ को पूर्ण करतो हैं । 

देवी का सर्वे मगलदायक, कल्याण-विधायक, समत््त मनोरथों का पुरक स्वरूप 


भक्तों के लिए बिर उपास्य हैं । एक भोजपुरी गीत मे देवी के ऐसे ही स्वझूप की 
ब्यजना कौ गई है-- 


लोचगीत का इछ्प | २७४६ 


काटे लागे। ठाढ भटलों बांधे मगतिया ए मइया ६ 
अ बाला सारी जोगिनिया ए भथ्या, काहे लागी छाढ ॥३१॥ 
जम लेहु झढ भइणी वारी भगतिया ए मइया पूत लागी ठाद १ 
आदाला मोरो मत राधजिनी भहया के पूत बागो ठाढ़ ॥सा 
आन्ह्ाारा के जाँख देहु कोहिया के कापा देहू, बॉमिय के पूल देहु जो। 
जम लेहु जप लेहू भग्तिया ए मंइक पते खागी ठाढ पा 
एभो० लो० गोौ० पृ० २५०) 


देव माता के द्वाए पर भक्तिनों का मभूद्द खडा है। देवों उन्त सबसे खड़ी 


रहने कारण पूछती है । एक भक्तिव उत्तर देती हुई कहती है कि थे सब पुत्र की 
कामना लेकर बी हैं। माता से उस अक्तिन का अनुशेध है कि सबको मनोकामना 
थूणु करके सक्ष प्राप्त करें । अंधों को आँखे, फोठी को सुन्दर शरीर और वंध्या को 


भुत्र देकर, देवा यश लाभ करतो है। यहाँ देदी का भक्त-बत्सला बरदान-प्रय स्व॒चूप 
झमिव्यक्त विया गदा है । 


। अबधी क्षंत्र मे देके के ग॑ त विशाल नछ्या मे प्राप्त होते हैं। देवों के र रतन 


अय स्वरूप वी प्यजता अवघी गोतो में बडे सुन्दरता से हुई है-+ 


साले बाड़े धोडवा मइग जाच खरहआ, 
तेडि चढि आइइ जवगतारति माय 
को मद्दया उतरहि वाग-वर्ग बा, 
की मइया उतराहिं फुलवारि4 
ना मइया उतरहिं बाग-बर्य वा, 
पु ना उत्रहि छुलवारि । 
मसदया मौरो उतर ह यगा के किनरवा, 
करे लायी मय जसनान १ 
नहाइ-घोड मइया ठाढे भई है, 
देवे-लागीो बम्हना के दान ३ 
चम्हना के दिष्ठित महया सोने का जनेउओ, 
घहम्नी का अवब स्िधोर। 
संदवा का दिहिने मइथा चढन का घोड़वा, 
भदिनी का लहर पटोर । 
चूढ़े का नेबाजिन उवान का लनेबाजिन, 
बालक नेबाजिन आई माय 4 
लूले का पैर मइया, कोड़िया का काया, + 
मनई फा दिहित जोवन-दान 3 [कोह्दाग गी० १० १२-१३) 


लाल खुरों बाले लाल दर्य के घोड़े पर सवार द्वोकरे जयतारणा भाते बाती 


है ओर गंगा के किमारे उत्तरतो है। भगा में स्नान करने के पदखातु माता याचकों को 
दान देठी हैं। वे ब्राह्मण को सोने का जनेऊ, ब्राह्मणी को अखण्ड धृद्दाग, माट को 
घोड़ा और भादिन को परिधान दान करती हैं। समस्त वृद्ध, युवा और बालकों को 
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* इम गीत में स्थ्रियों के द्वारा गाँव के श्रेष्ठ व्यक्ति, कायस्थ, मुनार एवं 
ब्राह्मण झो अभिशप्त किया जा रहा है। स्त्रियाँ सबकी मृत्यु की कामना कर रही है। 


एक अन्य भोजपुरी गीत में शाप देने के पश्चात्‌ एक बहने अपने भाई की 
दोर्षायु की कामना करती है-- 
कबन भइया चलले अहेरिया 
कबन वहिनी देली अमीस हो ना । 
जियसु रे भोर भडया 
मोरा भउजी के बड़े मिर सेनुर हो ना । 
मोहन भइया चलले अहेरिया 
गाबंती बाहना देतो अयास हो ना । 
जियसु रे मोर भइया 
मोर भऊजी ले बाढ़ सिर सेनुर ना ॥ 
(भो० प्रा० गीौ० पृ० ५४) 


'. इस गीत में भाई के प्रति एक बहन की मंगल-कामना अत्यन्त सुम्दर है । 
हृदय के सम्पूर्ण स्नेह को दाणी मे उडेल कर वह कहतो है-- 
“जियसु रे भोर भइया, मोर भऊनी के बाद सिर सेमुर ना ।” 


(६) पिड़िया के गौत-- 

पिड़िया का ब्रत एक मासिक ग्रत है जो कातिक शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ 
होकर अगददन शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त होता है। यह द्रत भी भाई-बहन के प्रेम 
सम्बन्ध की हृढता का, परिचायक है। कुमारी कन्याए एवं विवाहिता स्त्रियाँ गोबर 
में दोबाल पर मनुष्यों वी अनेक आकुतियाँ बनाती हैं जिन्हे 'पिडिया लगाना 
बह्ते हैं॥ प्रतिदिन प्रात" काल इनकी पूत्रा करके पिडिप्रा की कथा सुती जाती है 
तलश्चात्‌ भोजन किया जाता है। रात्रि में पिड़िया कै स्थान पर गीत गाए ज्वते है। 
एक महीने तक यड क्रम नियमित रूप थे चलता रहता है । अन्तिम दिन टस्व्रियाँ नये 
चावल और नये गुड मे'वनी खोर खाती हैं। खाते समय किसी भी श्रकार का शब्द 
सुनता निषिद्ध पाना जाता है अतः स्त्रियाँ कानों मे रुई लगा लेतो हैं। 


पिड़िया का ब्रत भोजपुरी प्रदेश मे अधिक प्रचलित है।॥ पिडिया के गीतो में 
भाई-बहन का अटूट प्रेम बरणित है। एक भोजपुरी गीत मे विडिया की पूजा के लिये 
तत्पर बहन के लिए भाई के सहयोग,का वर्णन है-- ० 

कव॒न, भइया उठेले.रतिया विरतिया, अबद अधिरतिया ए हरी ॥ 

आरे कचन बहिता उठेली भिनुसार एू हरी । 

राम भद्या उठेले रतिया विरतिया अव2 अधिग्तिया ए हरो । 

आरे पारबती बहिमा उम्तेली भिनुमार ए हरी । 

आरे कबन बहिना लाबेनी गोबर के रे विड्िया । 

आरे कवन भव्या लादेले नवरगिया ए हरी ॥ 

पारबतों बहिना लावेली गोबर के रे पिडिया । * 

आरे राम भइया लावेले नवरगिया एु हरी ॥ (मो० ग्रा० गो० पृ० ६१) 
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पिडिया का महान ब्रत बा गया है । नाई-वह़न दोनों ही उत्साड़ पूर्वक इस 
द्रव की सम्पन्नता में साब लेते हैँ । राम नामझ भाई आयधो रात में ही उठकर प्रजा 
क$ लिये फल लाता दै और बदन प्रात.काॉल उठकर परड़िया लगाती है | भाई-बहन के 
पारस्परिह प्रेम और सहयोग को ब्यवना इस गीत में दुई है 


एक अन्य मोजपुरी ग्ोत में माई के आगमन से उतप्न बढ़त के हादिझ 
उह्लास का सघुर चित्र प्राप्ठ होता है-- 
कवन पुलवा दुलेला हरदिया अद्रसमन ना, ए गुलाब अमन ना ॥ 
दान्देले कल नइयां पंगशश्या # पेंचदा ना, ए प्रपरिदा के पेंचदा ना । 
आलि म्रद्या बहिनिया के देमवा ना ए वदि्वितिया के देखवा ना । 
गाँव रेरा सोब कड्ेला हदलदार अटसे ना, एू मूदिदार अइसे ना ॥ 
कड़ेती 'कवर्ता बद्धिवा दरार नद्था बदले ना, ए हमार नया अइले ना # 
(झ्लो> ढा० मी पृ० ६२) 
कोई भाई अपनी बहुत से मित्रन को उम्र लेकर उसके जांव में पहुँचता दे ? 
इसकी वेश-यूष्रा से प्रभाविद्ठ होकर गाँव के व्यक्ति उसे दृवलदार या सूवेदार समझते 
हैं । किन्तु बढ़ने जेसे हो उस नवाग््तुक छो देखवी है. क्ाटनद-बिद्धल द्वोकर कहने 
समती ह्ै--'मेग भाई बादा है ।/ ऋत्यन्त सूस्दर एवं सान्चिक अमिब्यक्ति दस मीत 
में हुई है । 
(१०) पष्डी माता के पोत-- 
प्रष्ये झा द्रठ कािझ मान मे शुक्ल पश्म की प्रष्ठों विथि को किया जाता है ? 
यह दल मुख्य रुप से स्तियों रू दे परन्द पुस्प भो इसे कसते हैं। मोजबुरी प्रदेश में 
यह पं अत्यल धुम-ब्राम से मवाया जाता है और दर्य के श्रंप्यतम पदों मे अपना 
स्थान रखेठां है । व स्षत्र में इस दव का व्यापक प्रचार नहीं है । भोजपुरी सत्र 
डे तिहटवर्ठो कुछ अवधो जनरदों में कद्टींकद्ढी उठका प्रचलन पराझा जाता है । 


मोजप्रसे पदेश में इस पर्दे को बंटी मड़िसा हैँ।समस्ठ मनोझामनाओं को 
पूर्स करने वाला यह द्रव अत्यन्त कटिन बिधियों हे मख्य सम्पन्न द्वोठा है । एक बार 
बढ़ द्रठ आारमस्म करते के पश्चात कनो छोड़ा नहीं जा सब ता । इसमे दो दिन का 
वियंसा दउप्रवाम करना पड़ता है $ प्दमी के दित छझ ढार बिता नमक डा मोबनल 
कर के दव दाग्म्न झर दिया जाता हैं॥ पष्ठी को संब्धा मय सूर्य को अर्य 
दिया जाठा है | इस अवसर पर बड़े-बड़े डाला (बाँस को टोकरी) में विध्रेष पकवान, 
कूल बादि मर कर डियो नदी या सासाद के डिदारे म्व्रियाँ लेझर जाठी हैं ओर 
बढ्दों सूद झो अम्दे देखी हैं। राय में छठ झाई के दोठों को मूड उठ डर सम्पूर्ण 
वायु मप्डड को प्रावत ऋर देठो है | रप्तमी को प्राठ: देना में की सूर्य को अष्फे 
दिया डाठा है । गोत्र के सूरों को दिखेसता हुआ स्त्रियों छआ सूद अर्द रावि को 
ही नदी की घोर इन देठा है । कझपों की जरूेयड्ट में लद्दी के दोनों झिनारे प्रदीष्त 
हो इठते हैं । देती स्त्रो-पदध रूमर तक जय में खड़े होकर, दो दिल के उप्दा से 
विविन घरोर डे साय होनन्च्रार घस्टे द्वाव जोड़े युवोदय को द्रवीक्ष करते है? 
मूर्योदिय दे पर अब्दे ईते के पश्चात ते समाप्त है। आठ है 7 
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स्त्रियां अनेक दिन पर्व ही 'ठेकुआ' (विद्येप पकवान) आदि बनाने के लिये 
गेहे को धोने, सुखाने एवं पीसने का कार्य बारंभ कर देती हैं। इत सब 7228 पर 
वे समृह-बद्ध होकर गीत गाया करती है । इन गीतों में 'छठ माता! की महिमा और 
उपामक की दीनता अकित रहती है । 


शुक भोजपुरी गीत में एक म्ज्ो अपने पति एवं पत्र की कुशक्षता के लिये 
छठी माता को प्रसन्न करने का उपक्रम कर रही है-- 

कलसुतवा चढइब्ो छठियूमइया, ह#ठी मध्या के सुहाग । 

लोगिया रउरी चाहारो धन मम्पत्ति हमरा के दी ॥ 

अमसूधवे चढइबो छठिय मइया छड़ी मैया के सुहाग | 

खोरिया रउरी बाहारो पृतवा भोग्वि दी | 

भुरई चघढ़इवो छेठिय मइया, छठी मड॒या के सुहाग | 

लोरियारउरी बाहारों मातर के भीखि दी ॥, (भो० लो० गी०) ए०, ३३२ 


- छठ माता की पूजा के लिये फल एवं पकवानों से युक्त कलसूप चढ़ाने की प्रथा 
है । गीत भे माता की कोई उपासिका अमरूद और मूली चढ़ाने तथा माता कौ पली 
बुद्दार्ने का संकल्प करती हुई अपने पुत्र एवं पति को रक्षा को याचना कर रही है--+- 

एक अन्य भोजपुरी गीत में सूर्य का अध्य देने के लिए तत्पर एक उपातयत्तिका 
स्त्री की व्याकुलता प्रकट हो उठी है-- 

आरे गोडे खरउबा ए आदितमल, तिलका लिलार,। पं 

बारे हाथावा में सोवरन साँरी ए,भादितमल प्ररध दिआउ हुआ 

ए आमा के कोरा सूते ले आदितमल भोरे हो गइल बिहात । 

» आरे हाली हालो उग ए ब्रादितमल, अरघ दिआउ ॥२॥ 
४ फालावा फुलवा ले ले मालिनि बिदिया ठाड़।, 

आरे हाली हाली उग ए आदितमल, अरघ दिआउ ॥३॥ 

दूधवा घिउवा ले ले गवालिनि बिटिया ठाड 

भारे हाली हाली 3ग ए आदितमल, अरघ दिउ ॥४॥ ' * 

धूपवा जलवा रे ले के आभानवा रे ठाढ़। « ' 

*» क्षारे हाली हाली उय ए आदितमल, अरघ दिआाउ ॥४॥ 

गोडवा दुखइले रे डाडवा पिरइले कब से जे पानो इम ठाढ़ 

आरे हाली-हाली उग एू आदितमल, अरघ दिआाउ ॥६॥ 

५ है (मो० लो० गी०) प्रू० ३३४ 

नदी के जल में खडी हुई, स्त्री सूर्योदिय की प्रतीक्षा कर रही है। चरणों में 
पादुफाएं धापण किए. मस्तक मे तिलक लगाये और हाथ मे सोने को छड़ी लिये सूर्य 
के उदय होने पर अध्ये देना ध्ाहती है । उचका अनुमान है कि सूर्य अपनी माता 
को गोद में सो रहा है अतः बह उसे प्रा्त.काल होने को सूचना देते हुए शीघ्र उदित 
होने क्वा धापह फरतो है फल कौर फूछ लेकर मालिनि सड़ी है, दूध ओर थी लेकर 
ग्वालिन खड़ी है, घुप बौर जल लेकर द्वाह्मण खडा है, फिर भी सूर्य कमी तक उदय 
नहीं हो रहा है। पूजा के लिए आई हुई कत्री खड़ो-खड़ी थक गई है उसके पांव दुख रहे है, 
दमर मे भी पीड़ा हो रही है । वह सूर्य से प्रोध्र उदय होने की प्रा्चना करती है । 


२८० | लोव गीतो की सॉम्कृतिक पृष्ठभूमि 


इस गीत में प्रीडा, कष्ट और व्याकुलता, मिश्रित नक्ति-भाँग्ना का अत्यन्श 
सुन्दर निरूपण हुआ है । 


उपासना 
लोक-जोवन में अनेक गोत ऐसे भी है जो कियी विद्येष घमनिष्ठान से सम्ब- 
र्वित नही हैं और नित्य प्रति गाये जा सकते हैं । प्रत्येक धर्म-प्रवण हिन्दू अपने दैनिक 
जीवन का कुछ अञ्य भगवत्कार्थों मे अवश्य व्यय करता हे । ईध्वरोपासना सम्बन्धी 
गीत या भजन उमके नित्य-प्रति जीवन में व्याप्त रहते हैं, इन गीतों भे ईव्यर के 
भिम्न-भिन्‍न स्वरूरों बी अभिवन्दना रहती है ॥ विभिन्न देखी एव देवताओं के प्रति 
अभिव्यक्त भक्त हृदय की श्रद्धास्वित मावनाए इन गोलों का मूल विपय है । 


भोजपू री प्रदेश में उपासना सम्बन्धी सोतो को भजन, पचरा, प्राराती एवं 
निगुंण सज्ञाओ से अभिहित क्या जाता है। मजनों मे विभिन्न दवी-देवताओं के प्रति 
भक्ति-भाव वी व्यजना रहती है। पचरा ओर भजन के वर्ण्य-विपय मे पूर्ण साम्य 
द्ोता है । प्रात:काल गाये जाने वाले घामिक गासो की पारानी कहते हैं। नि ण के 
अन्तगंत आत्मा-परमात्मा-विषयक रहस्यवादी भावनाओं का निरूपण रहता है + 


अबधी क्षोत्र में भी उपासना सम्बन्धी गीतो और मजनो को एक विशाल 
सख्या में उपलब्धि होती है। इन भजनों ओर गीतो में मुख्य रूप से राम, कृष्ण, 
झकर गणेश सूर्य, गगा और तुलसी की उपासना-रहती है स्त्रियाँ नित्य प्रातःकाल 
स्नानादि कार्यों से स्वच्छ होकर तुलसी पर जल चढ!ती है और सूर्य को अध्य देती हैं $ 
ऐसे अवसरों पर वी और सूर्य सम्बन्धी मजन गाती हैं । ग्रगा-स्मान के लिए 
जाते समय गंगा मैया के गीत गाये जाते हैं। भक्ति-माव से प्रेरित होकर ईदवर-स्मरण 
के रूप मे अनेक गीत गाने की प्रवृति भी लोक-ममुदाय मे प्राप्त होती है । ईइवर के 
विविध रूपो के प्रति जन-मत्र मे अपूर्द आस्था होती है, जो गीतों के स्‍्वरो में नित्य 
प्रति ढलती रहती है । 


(१) गंगा माता के गीत-- 

गगा के साथ युग-युग से मारतवासियों का अविच्छिव आध्यात्मिक सम्बन्ध 
जुड़ा आ रहा है। देव-लोक निवासिनी इस पवित्र वारि-घारा को भू पर लाने का 
अंय राजा भगीरथ की है लॉक-वाणी मे मगीरछ के इस पवित्र उपक्रम की मे वर 
व्यक्ति अत्यन्त सुन्दर ढंग से हुई हैं--- 

मातु गया लालि भगीरथ बेहाल त' 

कोई नीवे अगुआा त कोई पिछुआर #? 

भगीरय नीपे छप शिव के दुआर ॥ 

कोई तोडे फूल कोइ बेल-पत्र, 

मगीरय तोड़े छब शिव के बयान ॥' 

कोई मार्ग अन्तवन कोई दनु गाय ३ 

मंग्रो ए्य मार्गे छथि गंगा जो के घार 7 

आगु कआागु भगी रब भागत जावि | 

पिछु पिछु सुर्सरि परसल जाधयि ॥ (कर कौ०) ६० २६६ 


लोकगीत का स्वेढप | २८६ 
गंगा-भक्ति स्वरूपी है । वहै शरधागतों के पापों का ५ उदार करके उन्हें 
मुक्तिच्पथ प्रदक्षित करती है । एक भोजपुरी गीत में गगा-स्‍नान के महत्व का डल्लेख 
किसा गया है-- ह 
मौलडु सखिया रे मीसहु सहेलिया, आरे सुन सिया, चलु देख--- 
गगा जी के लहरिया। हु 
देस देस जात्री भइहे राजा अइह नयगेलयाँ॥ 
आरे सुनु साखण चमु देख गंगा के लहारया ॥ _ न 
गगा नहेइले से पाप कथित होइहैँ निरमल होढहँ देहिया । 
आरे सुनु सणिया धलु देखे गग। जी के लहरिया ॥ 
(भो० लो० गी० पृ० ४५६) 


उपासना कार्य में गंगा-्तट की एवित्र मिट्टी तथा गंगाजल का उपयोग किया 
जाद्ा है। गंगाजल के अभाव में दिसी भी देवता की पूजा धूर्ण नहीं दि सकती । एक 
भोजपुरी गीत में भगवती के ३पासना-मृह्‌ को गंगाजल एवं घंगा गा सिट्टी से स्वच्छ 
बनाने का वर्णन प्राप्त हाता है--- 
». * आरे गयाजी के गंगिविं माटी । 
ते अवरु गयाजल हूं। । 
ए मद्या हाथबा सियदले घदे लिपइत । 
त॑ *उरा चिते'दाया नाहि हो ॥ (भो० ग्रा० गी० १० ३५७) 
गगा के नियमित सेवन अर्चन से भक्तो की मनोकामनाए' सिठ्ध हो जाती हैं । 
एक अन्य भोजपुरी गीत में सन्तान-प्राप्ति के लिए गगाराबना से लीन सारी का 
बिन्रण किया गया है-- पु 
गंगा के ऊंच आरारवा चढत ढर लागेला हो । 
ताजी चढि कोप्तिला नहाला मुकुती बनाखवेली ॥१॥ 
हसि के जे बोलेली घंगाजी, सुनु ए कोसिला रानी । 
ए कोसिला कवत सकट लोहरा परले मुकुती बनावेली हो ॥२॥ - 
सोनवा ए गगाजी ढेर आटे रुपवा के पूछेला । 
मोरा रे सनतलिया के साध सनवति हम चाहिले हो ॥३॥* 
न (भो० लो+ गी० पृ० १११) 
कौशस्या मासक स्त्री गंगा के ऊंचे और भयंकर किनारे वर चढ़ कर स्नान 
कर, रही है | गंगा उससे पूछती है कि किस संकट के कारण वहू इतनी कठिमस्‌ मुक्ति- , 
साथना कर-रही, है ।, घन-सम्पत्ति को, उपेक्षा करती हुई कौशल्पा उत्तर देती है कि 
उसे केवल सन्‍्तान की कामना है । ' ९६ 
माठृत्य के लिये जाकुल तारी के सम्मुख सोना-चाँदी का _ बिधाल देर कोई 
महत्व नही रखता। ग्रीत को अस्तिम दो पंक्तियों में तारी हृदय का सत्य मामिकता 
पृष॑क ब्य॑ंजित हो उठा है । 


. पंगा की नई मिट्टी । 





२६२ | लोकगोतों की सास्दुलिर पृष्ठभूमि 


घवधी सोश्गीतों में भी गंगा का अपूर्ण माहाश्म्य है । बह सगस्त प्राणियों को 

मावागमन के बन्षनों से मुक्त करने वाक्षी पवित्र भक्ति है। एक अवधी पीत में गया 
को आरती रूरते हुए उसको धरदभुत महिमा हा वघन दिया गया है++ 

आरतो पंगा जोव तुम्हारों। 

भरि के कमडलु भगीरष साये। 

सब दवतन वे सिरे चढ़ाये | 

बरि असनान निर्मल भये मनुआा । 

छूटि जात आवागमन के तनुआ । 

सब तिरपना की गगा पटरानो । 

नारद सारद बेदु बानी ॥ (अ० लो० प० पृ० ७६) 


गगा को परादन हिणोर लोक-गायिकाओं के हृदय मे उतर कर भावनाओं का 
वेग उत्पन्न करती दै ओर गीतों के मोती उनके खरल मानस-तद पर जगमगाने 
सगते हैं। 


(२) तुलसी माता के गौत-- 

तुनमी वृक्ष की उपामना मारतीय सस्कृति के अग्तगंठ देदो रूप में होती है । 
जन-भत की भावनाओं में तुलसी का स्थान मादा! के समान है। हुदय छी सम्पूर्ण 
प्रवित्रठा एव घूडता के साथ तुलमो माता को पूजा को जाती है। प्रत्येक आस्ठिक 
हिन्दू परिवार के घर के अन्दर एक 'तुलसी चोरा' रहता है। कातिक मास ये 
तुलमी-पूजा का विशेष महत्व है ओर बड़ी घूम-धाम से तुलस्रों का विवाह क्या 
जाता है। वेंसे प्रधिदिन प्रात काल स्नान करने के पश्चात्‌ स्त्रियाँ तुशमी पर जल 
चढाती हैं। तुलसी पूजा के द्वारा मनोवाछित फन प्राप्त होता है। आस्या एवं बिश्वास 
बोर भक्ति से पूर्ण एक अवधी विवाह गीठ है जिसमे तुलमी की आराधना के कारण 
सीता छो राम के समान सुन्दर एवं योग्य वर को प्राप्ति हुई है-- 

मचिया बंठों सीवल रानी सखिया सब पुद्धें, 

कोना किहेव द्रतनेम्त रमइया वर परायेव । 

कातिक मास नहागवे, सुरज पश्या लागेव, 

वुलसी दियना मैं बारेंब रमइया वर पायेंब । 

(लो० गी० को मामाजिक व्याख्या पृ० १६२) 


तुलसी-वृक्ष के त्रहि मारतोय परिवारों में विश्येप श्रद्धाननाव पाया जाता है। 
अत्येक शर में तुलसी के प्रति पवित्र मनोभावना रखने वाले व्यक्तियों के दर्शन होते 
हैं । सोक-मद में पद प्रवित्रता एवं श्रद्धा उत्कट रूप से प्राप्त होती है। इसी परवित्रहा 
मे अभिभूत होकर एक लोक-गायक कह उठता है-- 

छोटी मोटी तुलसो गछिया लम्दी-लम्बी पिया 

फरे फूले तुलसी सोहावन रे । 


भोजपुरी लोकगोत में एक गायिका तुलसों के त्रम्म-स्थात ओर बिदाह-स्पान 
(ससुराल) को जानेना डछाइती है। 


लोकगीत का स्वरूप | २८०३ 


कहर्वाहू तुलसी के नहहर, कहवहि सासुर ए राघ ४१॥ 
, कह्वाहि कल जनमती, त के बरी रोवैला ए राम ॥रा। 
,विरिदावने तुप्तसी वे: नहृहर, गोखुला हुवे साधुर ए राम शा 
मथुरा में तुलसी जनमनो, सलहोरियाः जरोर* सोवेला ए राम ॥४॥ 


(मो० ग्रा० गी० १० ५५) 


तुलसी का जन्म मथुरा में हुआ, नहर, उनका दृन्दावन में है ओर ससुराल 
रोकुल मे है। तुलसी-वृक्ष की जड़ में उसका उपासक माली अभाव-म्रस्त अदस्था में 
बा रो रहा है। 


अन्यत्र एक गीत में तुनसी की महत्ता से अभिभृत होकर कोई स्त्री कहती है 
+ वह स्वयं तुलसी की माला नने जायगी जिससे उसका पति भो उस्ते जपेगा और 
लुतसी की पत्ती बन कर यह प्रभु के शीण पर चढ़ेगी-- 


बारे होई जाइबि छुलसी के मनिया त जपिहँ नारायन ए राम ॥४॥ 
आरे होइ जाइबि तुलसी के पतिया त ठाकुर सिर चर्दाब ए राम ॥६॥7 


2कल पु (भो० प्रा० गो० पृ० ४५) 


देवोपासना के अवसर पर तुलसी-दल की प्रनिवायंता सर्व-विदित है। एक 
अजधी शोक-गायक तुलसी की महिमा का गान करता हुआ कहता है-- , 


तुलभी महारानी नमो ममो | 
सहूधदल लोहरे रानी तुलसी, 
एक दल देव हमैं महा पटरातरी । 
धूप दीप मलयागिरि चन्दन, 
फूलन का बरसाना । 

छप्पन भोग धरा प्रभु भ्रागे, 

मं भावे बिना तुलसी । 
धनि-घति भागि तुम्हारी रानी तुलसो 
सलिक गरे जपदाय रह्यो 
तुलमीदास बलि आस चरन की, 
हरि के चरन बित लाय रह्यो; 
तुलसी भहारानी नमो समो | 


(बो० रा० १० १६-१०) 
गुलसी की महिमा अपार है। साक्षात्‌ विध्णु उमके स्मामी हैं। हरि की 
पट रानी होने के/कारण घर-धर में उनकी यूजा होती है । स्थियाँ ठुप्तत्ती का पोधा 
जड़े उत्साह से लगाती हैं, नित्य जल से उसे सौंचती देँ और रात में दीप जला कर 
उपक़े प्रति अपने हृदय की सम्पू्ण निर्मेमता समपित कर देती हैं $ फ 


].. माली 
-. जड़ । 





३८८ | लोकगोतो को याम्कुतिक पृष्ठभूमि 


के 'गीतों को कंदरवा' कहा जाता दै। देवाहिह उत्सवों से नाचने सम्प भी ये लोग 
गोत गाते हैं । बहासे के नृत्य में 'हुडक' नामक बाश। बजता है। 


एक भोजपुरी कहरवा में कोई स्त्री कद्वार के बेटे से गीठ गाने का अनुरोध 
करती दहै-- 


संचब्ति आदेला दास से बहरवा रे ना । 

दया कहूरत आवदेले कहारा के पूतदा रे ना ॥ 
गोड तोरा लागिते कौहारा क बेटडा रे ना । 
दया अपनी गजनिया भोहिं सुना देहु रे ना । 

ओ तुह रनिया रे सुलयू मबनिया रे ना । 

रनिया सकर लदु॒इया मांहि लिया द्दू रेना। 
हमशे लड॒आ रे बिखियाः के माठन रे ना। 
कद्वारा जे खाला से हो मारि जाला रे ना । 
शहरो हि लद॒बा रानी विज्विया के मातल रे ना ॥ 
शहरी बिबहुता/ सइसे जियेना रे ना। 

हँमरो बियहुआ हवे बड़ा रे विसनियारे रे ना। 
उनका ठ लदुओ नीमत ना लागेला रे ना। (मो० ग्रा० गी०) पृ० ३४१ 


बॉस को लबकती हुई बँवर पर बेंटी हुई एक स्त्री नही जा रही है। मार 
से दा हुआ कहार का बेटा कराहये लगा है । स्त्री कहार के बेटे से कोई योत सुनाने 
का आंग्रह करती है । इस पर कह्ठार का बेटा घक्कर का लडडू खाने की धर्त रखता 
है। स्त्रो लड्डू नरीं देना चाहती है इसलिए उप्तमे दिप हाने का बहाना करती है। 
क्हार का बेटा अत्यन्त चतुर है वह पूछता है कि लड्दूओ में विप है दो उथका पति 
उन्हें खाकर के जोबित रहता है; स्त्रो मो बहाने बनाने मे कम चतुर नहीं है | वहू 
उत्तर देठो है कि उसके पति को लड॒डू अच्छे नहीं लगते, इसलिए बहू कभी 
खाता नहीं। 


अवधो क्षेत्र मे प्रचल्लित एक कहरदा में हरिण ओर हरिणो के पारस्परिक 
प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है-- 

सोचमन काह़े क करो, मोरे मालिक श्री भगवान । 

जहाँ खेत नित् रेन बसेरा बधिक ऊगावत फाँस । 

कूदि कादि के हरिनी निर्मारे गै, हेरिन के परिगा फाँस 

इह्ही पार ठे हरिना पुकारे, सुनु हरिनी मं।र बात » 

विघना के घर खरव खोटाने, बचि खात मोर माय हो «॥ 

बही पार से हरिनी दोले सुनु बधिका मोरो बाठे । 

हमहू क बाँघु पिया सगा मोद छोठ न मोर अद्टिबात सोना 





]. बिच । 
2 पहि। 
३3- इष्ट | 


लोजगोत का स्वहप | २८६ 


यतनी बन कहि तुर्त हृरिनिश गई बघिकवा के पास । 
यत|ी बचन जब सुने वधिफवा, अपनी धना के खुधिया-- 

7 7 जा आई, कादि, दिये गल फास वासो णा 

(क० कौ०) पृ० ७६२०-६६ 

ईदवर जिसकी रक्षा करता है उसका बोई अहित नही कर सकता। एक बार 
फिसी स्थान पर, हरिण और हरिणी बसेरा ले रहे थे कि बहेलिया ने जाल फैला दिय। | 
हरिणी तो जाल में से निकल गई परन्तु हरिण फपव गया । जाल में फंसा हुआ हरिण 
मृत्यु की आशका करता हुआ हरिणी से कहता दे कि विधाता के घर म खर्च का तगी 
आ। गई है अब वह उमका मास वेव कर खायेगा । उस उक्ति में ईश्वर के प्रति व्यग्य 
का भव छिपा है । हरिणी बहेलिया से अनुरोध करती है कि उसे भी हरिण के साथ 
बांध ले। स्त्री जाति अपने सुहाग को खो कर जीवित रहने की कामनो नहीं कर 
समर्त/ । वहेलिया हड़िणी की कोमल भावनाओं ओर, अपुर्वे बलिदान को देख कर 
प्रभावित हो उठता है। उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है ओर वह हरिण को 
मुक्त कर देता है। 

पहारों के गोत भी मुख्यत: श्गरारिक होते हैं। किन्तु वियोग की अपेक्षा 
संयोग-पक्ष का, वर्णन इनमे अधिक रहता है। 


(४) तेलियों के गीत-- 
तैलियो के यहाँ कोल्हू पेरते समय तथा विवाह्मदि घुभ अवसरों पर गीत 
गाए जाते हैं । ये गोत भी विशिष्ठ प्रकार के होते हैं जिंद पर तेलियो का जातोय 
भाव चिह्नित हो उठता है। 
एक भोजपुरो.गीत में कोई रुत्री अपने परदेशी पति के आगमन की प्रतीक्षा 
कर रहो है-- 3 गण 
आजु के,गंला भंवरा कह्िया ले लोटबे कतेक दिना रे, 
जौहो तो री” बटिया कतेक दिना रे | 
गनत गनत मोरी अंगुरी भल खियानी चितवत रे, 
मौरे नैनवां दुरे असुदा कि चितवत रे |* 
एक बन गइलो दोसर बन गइली तीसर बन रे। 
के * मिलत गोरु चरवहवा तोसरे वन रे 4 5४ 
'योर भरवहया तुद्ी मोर मइया करूँ देखे रे, (३ 4 
मोर भंवरेवा परदेसिया कतहू देखे रे ॥ ., + 
है (क० को० पृ० ६६ ६) 
किसी स्त्री का पति परदेश चला गया है। पता नहीं, कितने दिनों में बह 
लौटेगा | वियोगिनी स्त्री उगलियों पर दिन मिनते-गिनते थक गई और उ'गली भी 
एिउ ग़ई | राह देखदरे-देशठे अखों से ,आंसू बहने, लगे, पर निष्ठुर परदेशी नहीं 
झाया। अपने खोये हुए पति को दूढ़ने के लिये वह स्त्री जयूसों में भटक रही है। 
किसी जंगल मे पहुँचने पर उसे एक घरवाह्म मिलता दै.। दुःख ओर वेदना से प्रता-' 
हित स्त्रों उप्ते अपना भाई माल कर उससे झ्पने पत्ति का पता पूंछती है। 


२६० | लोकमीतो को सास्कृतिक पृष्ठभूमि 


इसी प्रहार की करण भाव-ब्यंजना एक अवधी गीत मे प्राप्त होती दे। 
तेलियों का जीवन व्यस्तता से भरा होता है। पति-पत्नी कार्य॑-व्यस्तता के कारण 
एक दूसरे से मिलने का अवकाश नहीं पाते प्रस्तुत गीत में एक ऐसो ही स्त्री की 
विवशता मुर्खास्तत हुई है जो दिन-रात कार्य में व्यस्त रहती है और उसका पति भी 
उप्तस्ते आकर मिलने का समय नही पादा-- 
कौनी की जुनिया तेलिन घनिया अरे सगाव॑ अरे कोनी जुनिया ना, 
कोइलरि सबद सुनावै, अरे कोनो जुनिया ना । 
आधी की रतिया तेलिन घॉनिणा लगावे |क पिछलो रतिया ना, 
कोइलरि सबद सुनावे कि पिछली रतिया ना। 
कोइलरि सबद सुनि के जागे साँविर गोरिया, बढनिया लेके ना, 
सुन्दरि अगना रे बहारे, बढ़ुनिया लेके ना। 
अगना बहारि भुन्दरि घुरवा ले पवारिन, घइणना लैके ना, 
धुर्दार चली सागर पत्ियाँ, घइलना लेके ना | 
धैला बोरि घोरि धन धरप्ती करववा, कि जोहै लागी ना, 
परदेशी जी की बटिया कि जोड़े णागी ना। 
(क० कौ० पृ० ६६०-६१) 
इस गीत में दैनिक कार्यों की उय ता के मध्य प्रिवतम की प्रतोक्षा का बहुत 
सुन्दर चित्र अकित हुआ है। कोई तेलिन स्त्री अधधी रात तक घानी लगाती है फिर 
सोने जाती है। रात्रि के अन्तिम प्रहर में कोयल का शब्द सुन कर वह जाग जातो 
है। जागने के उपरान्त सबसे पहले वह आगन बुंहारती है, कूडा-+रतट पूरे पर 
फ़ेबती है तत्पदचात्‌ घड़ा लेकर पानो भरने चल देती है। नदी के जल से घंड़ा भर 
कर वह तट पर रख देती है ओर दूर से आती हुई पगडड़ी की ओर आपसे उठाए 
अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करने लगती है । 
प्राम-जीवन के क्रिया-ऋल।पो ओर पग्रामोण स्त्रियों के सहज भाव-व्यापारों का 
अत्यन्त मनोहर वर्णन इस गीत में हुआ है । 
(५) गइरियों के गीत-- 
भडरियों बे अगने विशेष प्रकार के गोत होते हैं, जिन्‍्हे वे प्रत्येक उत्तव में 
गाते हैं। रात्रि को नीरवता मे, देतिक कार्यों से अवकाध् पा कर अने 6 ढ॥क्त सुप 
बजा कर सामूहिक गान गाते हैं। गडरियो के गीतों में मुझ्य दो गीतो का [विशेष महरव 
है जिनके ताम हैं-'सिउरिया' और पड़ो को भार । 
भओोजपुरो क्षेत्र मे गडरियो के गीतो की स॒ख्या अत्यन्त न्यून है । अवधी बोलो 
में भी गडयियों के गीता का अधिक प्रचलन नहीं है। जो गीत गाए जाते हैँ ये 
साय॑जनिफ होते हैं । 
गड़रिमों का 'सिउरिया' नामक एक गीत प्राप्त द्ोता है जिसमे 'सिडरिण 
ता की रही की कदांगी है" द्ोता है जिसमे 'सिडरिए 
मगला मे सो सिउरिया | 
हर मेरा दगला केसा रे छवाया, खित-खिन, 


लोकगीत का स्वरूप | २६१ 


बरस रे मेघा मरे अब बंगला तो तड़ाया है, 
बुदा तो मेरी छाती पे गिरी मेरे बालम, 

अरे मैं गिरी रे पलंग से नीचे ॥ 
बिन बिन रौवे रे आज महलो मे सिउरिया जी 
अरे वह सिउरिया बंगला में रोबें रे ॥ 


(क० को० पृ० ७६५) 
यह गीत बहुत लम्बा है । इस गीत की भाषा पर बिजनौर का प्रमाव है 
जहाँ इसका सम्रह किया गया था । 
(६) धोधियों के गोत-- 


घोषियों के भी कुछ गीत होते हैं जिन्हे वे कपड़े घोते समय मथवा अपने 
जन्‍्सवों के अवसर पर नृत्य करते हुए गाते हैं। इनके गौत प्रायः अहोरो के बिरहे 
के समाम होते हैं केवल स्वर-लय में अन्तर होता है। इन ग्रीतो म॑ मनोरझ्न 


2 होती है जो भोवियों के कठोर परिश्रम के क्षणों को मथुर बना 
॥ 


पक भोजपुरी गीत में बाट पर भाने की तस्यारी करता हुआ एक धोवी अपनी 
पत्नी को आदैश देता है-- 
मोटी-मोटी लिटिया शगेहे धोबिनिया, 
फि विहने चले का वा घाट । 
जोड़ी, बिहने चले का बा घाट । 
तीनहि चीज जनि मुलिहैँ घोविनिया, 
कि टिकिया तम्बासु थोडा आगि। 
जोड़ी टिकिया तमालू थोडा आयि रे॥।_ (क० कौ० पृ०-७८२) 


इस गीत में धोबियो के जीवन का वास्तविक चित्र उत्तरा है। धोबी और 
घोविन प्रात: से सध्या तक घाट पर रहते हैं गौर भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं 
झपने साथ थे जाते हैं । इस गीत मे धोदी अपनी पत्ती को आदेश दे रहा है कि 
दूसरे दिन घाट पर चलने के लिये लिट्टियाँ (बिना बेली हुई मोटी रोदी जो उपले की 
4 आग में पकाई जाती है) कोयले की टिकिया, तम्बाकू और आग अवश्य ले चलें। 
एक अवधी गीत में धोवी के जीवन को व्यस्तता देखते हुए चार पत्नियों वी 
अनिर्वायता सिद्ध की गई है--- 
थोदी क घहिये चार मेहरिया, एक घर का एक घाट | 
शक गेहपिया रोरी पका एक बिछजे ऊपड 
चुलहिन एक बिछादे खाट | 
चिरई, एक विद वे खाट ॥ (क० बौ० पू० उ८२) 
इसी प्रकार के अनेक मनोरंजक गीत धोधियों के समुदाय में प्रचलित है । 
एक अन्य गीत में कोई स्त्री अपने पति से धोदी को बुलाने का आग्रह ररता ६, 
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साथ हो यह घमत्री भी देती है कि यदि धोदो नही दुलाण गया तो वहू स्वयं घोडो 
के यहाँ चली जायवी-- 

छित्रो राम छित्रो, छिभो राम छिआो। 

अगिया चुलिया मेखी रे हुई गई, विन घोदी को गोद । 

के घुवियां पिय लाय बसावो के घुबिया के जाव। 

छिप्रो राम छिआओ, छित्रो राम छितो ॥ (कऋ० कौ» पृ० ७5३) 

इस गोत में धोदी के कार्य का महत्व दर्शाया गया है। घोरो के अभाव 
में स्वच्छ वस्च्ो हो प्राप्त असझव है । 


एक अदधी गीत से स्वामी और सेवक (योया) की दिशेत्ञाओं का यो ६३५० 
पूर्ण बर्णन किया मया है-+ 


निधिया के पेडवा जबे नोफ लागे जब निबसोगी न होया। 
मालिक जब निवकोरो न होय ॥ 
गोहू के रोटिया जबे नीक लागसे थी से चमोरो होय। 
मालिक घी से चमोरी होय ॥ 
अच्छा घोविया जदें नौक लागे घोवे वगुला के पाँछ। 
मालिक धो बगुला के पास ) 
अच्छा समिया जद नौक लागे नोकर के खुभ के देय । 
मालिक, नौकर क छुश के देय ॥ (क० कौ० १० ७८०) 


मोम का वृक्ष निवकोरो (नीम का फल) न होने पर ही अच्छा लगता है । 
गेहूँ की रोटी घी से चूपडी होने पर हो अच्छी लगती है, घोबों बही अच्छा लगता 
है जो बगुले के प्रो के समान उज्ज्वल वस्त्र घोता है और स्वामी वही उत्तम होता 
है जो अपनो उद्यारता एवं दानशीलता से नोकरो को प्रसन्न रखता है । 


(७) चमारों के गीत-- 

चमारों के यहाँ बिवाह आदि अवसरों पर विभिन्न प्रकार के गीत गाएं जाते 
हैं। विवाह में वे बने मम्बन्धियों के साथ यजमानो के यहा दुल्हे की न्योद्धावर चेने 
जाते हैं। उस अव5र पर पूरा दत नाऊते गाने ता रवाग करते हुए चलता है | 
प्राय: दो लड़के स्त्री पुरप बनत है -औ२ तीसरा ला विदृप+ बनता है जिसे (+स्गा 
कहते हैं, क्योकि वह काले रंग का लम्बा कुर्ता घारण करता है। चमर, का मुस्य 
वाजा मृदक, कटोरा और मोग है। भोजपुरी क्षेत्र पे “डफरा/ और पिविहरी' का 
प्रयोग होता है । 'डफरा' जो आइति छोटे नगाड़े को वरह होतो है, जित लकड़ी 
से पीठ कर बजाया जाता है । “विपिहरो' मुह से वजायी जाठो है । हि 


चमारो के गोठ ख्ूगार, नोति ओर वीरता के भावों सै युक्त रहते हैं। खतेक 
गोर्तों मे उच्चवर्णा के व्यक्तियों के आडम्बरपूर्णो क्रिया-कलापों की कु आलोचना भी 
रहती है । चमारों के एुक गरीठ मे द्राह्मणो की पवित्रता पर ब्यंग्प किया गया है-- 


पद्धित मुनि बड़ ज्ञानी, जल छाति के पीवत पानी । 
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वही सृतर का बने जनेबा, उसकर पाग बरसाई 
धोती पहिन क रोटी खावे पाग में छूत ओलिकआई 0 
(क० को पृ० ७८४) 
पंडित स्वयं को बहुत ज्ञानी ममभते हैं, इसो लिये जल को भी छान कर पीते 
हैं। एक ही सूत से जनेऊ, पगडी और धोती बनती है। वे घोती पहन कर तो भोजन 
करते हैं पर पगेड़ी को छूत समभते हैं। 
भोजपुरी बोली के एक गोत मे सुन्दर कृत्य करने की शिक्षा दी गई है-- 
काहे के लगवला बजुरिया हो, लगवता तु आम ॥ 
अमिरिल करता भोजनिया हो, भवता हरि नाम ॥। 
(ऋ० कौ० पृ० ७८७) 


बगुल लगाने से भया लाभ ? क्षाम फा वृक्ष लगाने पर मधुर फल खामे को 
मिलता है) उसी प्रकार मनुष्य को खुफल-दायक्त सुन्दर कृत्य करने चाहिये। राम-नाम 
जपने से अमृत रूपी मुक्ति-फल प्राप्त होता है ॥ 


हे अवधी मे प्राप्त चमारों के एक गीत में भी ईइबर-प्राव्ति का महत्व निरूपति 
हुआ है-- 

राम नहि जानें तो और जाने का भा । 

फूल हो वो है जो राम जो का सोहै । 

नाहीं त वेला लगाए से का भा । 

कपडा तो वो है जो राम जो का सोहै ६ 

नाही गुलाबी रगाये से का भा। 

पूत तो बो है जो पिता का सेवे । 

माही तौ पांजो के जनमें से का भा 

तिरिया तो वो है जो दूनो कुल तारे । 

नाही तौ भाया के कोखि आये का भा । (क० को० पृ८ ७५५) 


राम को जिसने नहीं जाना, हे उसके अन्य सभो ज्ञान मिथ्या हैं। फूलों का 
महत्व तमी है जब वे ईश्वर के चरणों मे समपित हो, वस्त्ों का महत्व तभी है, जर 
थे भगवान का परिधान घन्ते, पुत्र वा महत्व तभी है जब पह पिता का सेवक बने 
ओर स्त्री का महत्व तभी है जब वह दोनो कुलों की प्रतिप्ठा रखे । 


इस भीत्त भे कतेब्य-नोति बो सुन्दर शिक्षा दी गई है ॥ 


(८) दुसाधों के गोत-- 

दुसाथ भी घमारो के समान एक परिगणित जाति है जिसके गीत बहुत बुद्ध 
अमारो-के गीतों के समान होते है । कही-कहीं दुसाधों मे “पचरा” नामक गीत गाने 
का विशेष प्रचलन हाता है। भोजपुरो क्षेत्र मे दुसाघों मे फुछ भोग 'ओमा' होते है 
जो भूत-प्रेत की बाधा भाडते हैँ। ये लोग देवी के साधक होते हैं] 'पचरा में देवी 
मस्बन्धी गीत हो ये लोग|अधिक' गाते है । प्रेतदाधा से पोडित व्यक्ति को देवो का 
ग्ोत् मान्या कर माड़ा जाता है । 
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भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित एक 'पचरा/ में एक राधक पूजा की पवित्त सामश्री 
का उल्लेख करते हुए देवी को प्रमन्न फरने वी चेष्टा कर रहां है-- 
भआरे आम के पतउओआ ए देवी, 
गइया केरा घीव हो । 
आरे पारास के लग्डिया ए देवी 
कराोले अहुतिया हो। (भो० प्रा० गो पृ० ३५६। 


आम के पललव, गाय का शुद्ध घी, पलाश की सकडी जुटा कर देवी का कोई 
साधक यज्ञ करते जा रहा है | वह देवी की प्रमन्नता का इच्छुक है। 


अवधी क्षंत्र में दुसाधो के कोई विशेष गीठ नहीं होते हैं ॥ 
(६) गोर्डों के मौत -- 


उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों मे विशेष रूप से गाजीपुर एवं दलिया में गोंड 
नामक एक जाति निवास करती है। यह गोड़ जाति मष्परदेश की मोड़ जाति से 
भिन्न है। इस जाति के गोत वहुत सुन्दर होते हैं। गोइऊ' नामक लोक-तृत्य करते 
समय ये लोगगीत गाते हैं । यह नृत्य बहुत डा होता है तथा दूर-दूर के लोग इसे 
देखने आते हैं। इनके अभिनय फो 'हर बोलाई” कहते हैं। अभिनय के साथ भी गोत 
गाये जाते हैं। गीतो के साथ 'हुडडुक/ नामक बाजा बजता है । 


गोड जाति में प्रचलित एक भोजपुरी गीत मे परदेश जाते हुए पति को पत्नी 
दायरा रोकने का उपक्रम किया जा रहा है-- 
नरिक्वर के टिकवा तूरेला दूनो हिकवा, 
अर्थ तू घर ही रहित ना ॥१॥ 
आरे भग्ति तुइ बखरी के पनिया, 
बर तू घर ही रहित ना ॥२॥॥ 
घर ही रहित दाल मात खडत, 
सोइत मीतल पछिया ना ॥३४ 
बाल दचा से मिलि जुलि रहित 
करित युख व विलसिया ना एडशा 
भरित बखरी के पनिया, 
दुलहा घरहि रहित ना धशश (भो० ग्रा० गी० पृ० २४६) 


नारियल का आभूषण जो भारी होने के कारण कष्ट दे रहा है, पहन कर 
* क स्त्री अपने पति से घर पर रहने का अनुरोध कर रही है। उसको कामता है कि 
* सका पति!घर मे ही बलों की नाद में पानी भरे, दाल-भात खाए और सीतल शैया 
सोये । वह चाहती है कि उसका पति बाल-वच्चो के साथ सुख पूर्वक आनन्द के 

£ न ब्िताये | इसीलिए उसका बाग्रह है कि बह परदेश जाने का विचार त्याग दे $ 


3. आधृषण 
2... परि। 
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इस गीत मे सुख की पादन कामना की गई है। 
एक अन्य शीत में पति के बल्लपूर्दक प्रदेश चसे जाते पर सती द्वारा आत्म- 
हैस्‍श्या को घप्की'दो जा रही है--- 
एक फूलि गइले, फूलेता दावानवा! 
किया मोर गईसे चिदेसका कई के यवनेश 
»जाँघ तोर याको रे पियवा, इड़िया लागो धुनवा 
जाहि हाथे ड्लले रे मुअतार मिर में सेनुरवा 
फीरद मे सर चुरिया मटत्रि मेनुरवा 
हतवो मे आल्हर जियरा, तोहरे कारानवा, 
अति फोर संख के चुरिव(, सति मेटहु सेनुरका 
जनि हत आल्टूर जियरा, रहदी रहबो हुजूरबा | (भो० ग्रा० गी० पु० ३४५) 
इपत भीत में निम्न जाति को स्त्री को बाचालता, अधीरता, अज्ञान और 
असम्यता के दर्शक होते हैं । किमी स्त्री का पति गवना कराने के पश्चातृ शीघ्र ही 
परदेश चला जाता है। इस पर कऋद्ध होकर वह स्त्री अपने पति को गालियाँ दे रही 
है । वह कामना करती है हि उसके पति के पर भाग भे ही थक जायें और जिस 
हाथ से उसने मिन्दूर दान किया था, उससे घुन लग जाय। वहे फ्रीधामिभुत होकर 
अपनी शंख की चूड़ियाँ फोड़ने, सिन्दूर मिटा देने और आह्म-हत्या कर लेने की 
घमकी देती है ॥ गढ़ छुनकर उसका पत्ति भाग से हो लौट जाता है मौर निरन्तर 
उसके पास रहते का वचन देता हैं। 
इस जाति के अन्य गीतों मे भी श्र गारिक दिपयो की ही प्रधानता हू। प्रायः 
उनमें पत्ि-पत्नो-मिलन, पति“पत्नी-वियोग, सास-बढ़ का संघ, ननद-भावज को 
द्रॉप आदि भावनाओं गो अभिव्यक्ति हुई है । 


विविध ग्ोत 


गोतों की अनिश्चित संख्या को किमी निश्चित दम में आवंद्ध करके रखना 
भवेदा संभव नहीं है) जन-जोवन में बिखरे अनेक ऐसे लोकगीत हैं जो विद्वानों द्वारा 
निर्धारित श्रंणियों घे समाविष्ट नहीं हो पाये हैं | इन गीतों का विवेचन श्रेणियों की 
समा से दाहर ही करना होता है। इस प्रकार के गोनों भे निम्नलिखित गीतों की 
गणना की जा सकतो है-- 


१) जांत के गीत, (२) भेले के भीत, + वी, री, 
दे कल गम (२) त, (३) ऋूमर, (४) पूर्वी, (५) अलचारी 


जंति के गीत-- 
राति के अन्तिम प्रहर मे यब प्रभात का सन्देश लेकर विडियो चह़चहाने 


।. विश्वेष पृष्प 
2. गानी ५ 
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लगती हैं, अन्धक्ार की गहराइयों में प्रविष्ट होकर प्रताश की किरणें इपना अंस्तितद 
बिघेरने लगती हैं, हव माँव के छोटे-छोटे घरों में चक्की के बूमते हुए पार्टों की 
ताल पर अपने स्वरो को साथ कर मोली-भाली ग्राम-वघुएँ मबुर गीतों का संसार 
सजाती हैं। 


ग्रामीण-जीबन में चक्की का विशेय महत्व है / चक्की पीसना ग्रामीण छतिया 
कै दैनिक कर्मों का एक अनिवायें अंश होता है। मशौोनों के प्रवार के फलस्वरूप अब 
घकहों पौसने की कला सुप्त होती जा रही है।॥ निशसदेह इस व्याघात का परोक्ष 
"भाव लोकगीतों पर भी पडा है। चकक्‍क्री पीसने की क्रिःा के साथ-साथ उससे 
सम्बन्धित गीतो का भी लोप होता जा रहा है । 


ग्रामीण स्त्रियाँ चलकी पीसते समय जिन गौतों को ग।ती हैं, उनमें उनके हृदय 
की राग-बविरागमयी हप अनुमूतिया गुम्फित रहती हैं। जीवन का उम्पूर्ण सुख-दुख, 
मन की समस्त आश्या-निराध्षाएँ इन गीतो के स्वरो में सात।र हो उठती हैं। प्रभात 
की नीरवता में भावनाओं का सम्मोहन लेकर उठते हुए गीत के ये स्वर द्वृदय को 
मुग्घ कर देते हैं। 


चबकी या जांद के गीतो का प्रचलन भोजपुरी एवं अवधी--दोनों क्षेत्रो में है 
ये गोत बहुत बड़ी संख्या मे प्राप्त होते हैं ॥ इन गीतों में श्यूगार की प्रघानता रहती 
हैः के वियोग, ईर्ष्या-ढ्व प, पारिवारिक-सब्ष इत्यादि इन गीतों के मुख्य विषय 
होठे हैं। 
है भोजपुरी बोलो के एक गोत में समुराल के कष्टो से पीद्ित किसी स्त्री का 
बैदनापूर्ण चित्रण है-- 

बेरी ही बेरी! वोह! बरजो ए बाबा, आरे उतर बिया जनिताउ । 

उतर के लोग निरमोह्िया एक बाबा, उलदी पुतरटी दुख देई ॥१॥ 

रतिया पिसावे जब गेहुआ ए बावा३, दिनवा कतारे कीन मूत | 

सुृतली सेजियवा उठावे ए बाबा, आरे आंग्राना घरेला सब छूछ ॥२॥ 

साभावा बइठत तुह्ूँ सासुर हो बदइतां, आरे स.यरा निर रा की दुर । 

मचिया बइठत तुहु सास हो बढइती, दाह्ााइ।9 दाटे निय रा की दूर ॥३॥॥ 

पासदा खेलत तुह मसुर4 बढइता, आरे सागर तियरा का दूर 

भइसल&« पइसति४ तृहु गोठिनी? हो बढइती, दाद्वाबा बाटे नियरा की दूर ॥४॥ 


4. वार-बार 
उत्तर दिशा 
बड़ा तालाद 
जैठ 

घर के भीठर 
प्रविष्ट 
जैठानो 


सगे जक २ 


लोकप्रीत का स्यंख्प | ३६७ 


भारे जैठ वइमांख फेरे तफली रे भुमुरियारं, धनिया जड़दे बु म्हिलाइ । 
अंगने में कुइया खनाइ द ए बबुआ, रेसम के डोरिया लगाई आशा 
सोनिया: बोलाई के कोठंवा उठाय द ए बयुआ, 
माहि ते जइहे घनिण्ण कुम्हिलाइ ॥६॥ 
(भो० लो० गो पू० २६९३-६४) 


ससुरातत में प्राप्त कष्टो से दुखी होकर कोई स्त्री अपने विता को सम्बोधित 
करती हुई कहती है कि उसने पहले ही उत्तर दिशा में विवाह करने के लिये बार-बार 
भत्ता किया भा, पर उसवी बात नहीं सुनी गई | उत्तर दिशा के लोग निप्ठुर और 
कष्टदायी होते हैं। रात में वे गेहें पिसवाते हैं, दिन मे मूत कष्वाते हैं तथा सो जामे 
पर छ्य्या से उठा देते हैं। उनके घर में दरिद्रता फली_ हुई है। दुखी द्वोकर वहूँ 
स्त्री आत्महत्या करती है | बह अपने साप्त-ससुर और जेठ-जेठानो से समुद्र या बड़ें 
सरोवर का पता पूछतो हैं। समवतः सास को अपनो बहू के मंतब्य का अनुमान हो 
जाता है और उसे रोकने के लिए बहाना दू ढुती है। निष्ठुरता का त्याग करके सास 
पपने पुभ्र को मददेश देती है कि जेठ-वेशाख की तीद़ धूप मे बहू को समुद्र में ए्नान' 
करने नही जाने दिया जाय, अन्यथा वह भागे में हो कुम्हता जायगी । आगन मे ही 
हुआ खुदबाया जाय, जिसमे रेसम की डोर लगी हो, वही बहु स्तान करेगी। इसके 
अतिरिक्त एक पर भी बनवाया जाय, जहाँ बहू सुख-पूर्यक रह सबेगी । * 


बहू के प्रति सास की यह अप्रत्याशित कोमलता एवं रूदणा केबल मवसर-जत्म 
है अथबा चिर्न्तन है, कहा नहीं जा सकता ग्रामीण परिवारों मे कप्द एवं बेदना 
के ये चित्र अत्यन्त स्वाभाविक हैं। 


एक अवधी गीत में किसी रूपषती स्त्री के प्रति उसके देवर की भनुश्चित 
भासवित का वर्ण किया गया है। ग्रामीण स्त्रियाँ परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा 
समय-प्रमय पर सताई जाती रही हैं। इस गीत मे एक सती-साध्वी आद्श भारी का 
चित्रण हुआ है जो पाप के प्रतिकार में आत्म-बलिदान कर देती है--« 


चारिड फोन हरि दंतवा मडावे, एरमी भई है बडी जोरबा हो राम । 
अुमरि घुमरि हरि महसा मिहारं हो, भता के करनवा जियरा जहहेँ हो राम । 
कबहू के देवर मोर मुखहू न बोले हो, आजु भउज कह पुकारे हो राम | 
अच्छा-अच्छा जेबना बनाओ भउजी, हम भेया जावे मधुबनवाँ हो राम । 
, मैगदी छरीर भउजी नेतवा बोहरवां हो, खुलहा सरीक्षे जेव्ता परस हो रात । 
लसुह्ा देखत मोर देवर मुरमाने हो ऐसी सुहृदया भैया बिलसे' हो राम । 

यके बन गये दुसर बन गए हो, तिसरे खलय तलवरिया हो राम | 

सबके घोडवा रे हुँश-कुदत आयें हरिजो के घोड़वा मन मारे हो राम । 
कहबइ बूड़ी देवरा पाँव के पनहियां हो, कहंंदा डूबी तरवरिया हो' राम | 
कबते बन जाय हरिना देखेव हो, कोना सिकार खेलि जायेव हो राम | 





. गर्म बागू है 
2. भिट्टी का मकान बसाने बाला । 


६६८ | लोकगीतो को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


#ितियहि बूड़ों भौजी पांव के पनहियाँ हो, खुनवा डूबी तरवरिया हो राम । 
कवने बन नताहि हरिन का देखा हो +स्या सिकार खेलि आयेव हो राम | 
कहृभ्रहि मारेव देवरा क्हवहि गरायेब हो, कहवाँ चिल्दरिया मेडरानी-- 
हो राम । 
उ चवहि मारेद »औजी निचवा गिरायेब हो, सरग हिल्द्रिया मेडरानी-- 
हो राम । 
जोतेह मधव।  समिया भल सोहै हो तौने माय हागा चोंच मारे हो राम । 
लुहर्रह छोटी इंवरा आने क॑ न होवय हो तनीयक लोथिया देखावहु-- 
हो राम | 
यक बन गई दुमर वन गई तिसरे माँ डोलिया ठमाकी हो राम 
तुहरहि छोडी देवरा आने के न होबय हो, तनी यक बगिया से आबौ-- 
हो राम । 
जोली देवर मोर अग्रिया क गये हो, अबरे से उठी है अगिनिया हो राम । 
भुइवां पठुक दइकी रोथा है देवरवा हा भौजी पपिनिया छल कोन्ह हो राम । 
(लो० रा०) पृ० १८४६-५० 
एक रूपवती स्त्री का पति उसे बहुत चाहता है और उसके लिये घर के चारों 
कोने में जाता गंडबा देता है ॥ अन्त ये पत्टी के कारण ही उसे अपने प्राण भी खोने 
पड़ते हैं । उस स्त्री पर उसका देवर आम्क्‍्त हो उठता है। शिकार खेलने का बहाना 
करके वह बड़े भाई को वन में ले जाता है और वहाँ उसवा बघ कर देता है। वह 
स्त्री देखती है कि अन्य शिक्रारियों के घोड़े ता प्रसन बित वापस आ रहे हैं पर उसके 
स्वामी का घोड़ा उदास है | तभी उस दृष्टि देवर के भीगे हुए जूतो तथा रक्त में 
डूबी तलवार पर पड़ती है। देवर निर्भीक होकर बता देना है | जुते तो ओम से भीगे 
है भौर तलवार में उसने भाई का वध किया है । वह स्त्री अपने देवर की क्लुपित 
इच्छा को समक जाती है । धुय॑ पूर्वक देवर को आत्मसमपर्ण का प्रलोभन देती है 
और पति के मृत शगीर को एक बार दिखा देने का अनुगोघ करती है। कामुक देवर 
प्रसन्‍न होकर उसे उस स्थान पर ले जाता है जहाँ उसके पति का शव पड़ा है। वह 
स्त्री अपने देवर से थोड़ी रो अग्नि लाने का बनुरोध करती है जंसे ही देवर अग्नि 
लेने को जाता है, उस मती स्त्री के अचल से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है बोर वह 
पति के साथ ही भस्म हो जाती है । अन्त में पापी देवर पद्चात्ताप के आँसू बहता 
रह जाता है। 


ग्रामीण स्क्िियों तित्य-प्रति होते काले अनाडर के प्रतिशोध में इस प्रकार के 
गीतो को रचना करती हैं ओर काल्पनिक बरातल पर पहुँच कर अलौकिक बाक्तियो 
द्वारा पाप के विताश्म का उपक्रम करती हैं । टन यीतो का एक-एक शब्द सदाचार 
ओर धर्म को ह्याहुया करता है । 


जात के गीत स्त्रियों को कोमल एवं संवेदनात्मक मनोस्थिति की उपज है। 
असीम हूदणा,धय और सहिष्णुता के सूत्र मे इन योतों का एक-एम शब्द पिरोया 
दुआ है। श्रम-थ्राम्त शरोर का छंथिस्य और ऋऋरमद्य कप्टो से प्रवाडित मन का विश्नोभ 
दूर करने के लिए स्थ्रियाँ इन मौतों को गातो हैं । 


लोबगोतों का स्वरूप | २६६ 


मेले के गीत-- 

भारत में भिल्त-भिम्तर स्थारों मे अनेक प्रकार के मेले लगते हैं।मेलो का 
लोक-जीवन में विशेष महत्व है। प्रायः मेला का आयोजन किसी भरारमिक पृष्ठभूमि 
पर ज्लाधारित होता है। धर्म-परायण ग्रामीण जनता इन मेलो पे विजेप अभिरझचि 
उखता है । ला देखने का उत्साह स्त्री, पुदष एवं बच्चो में समान रूप से होता है। 
गाँव के लोग भुण्ड बना-वना कर अपनी मेला यात्रा आरम्म करते हैं | पुरुष वर्ग एक 
द्वाभ्र में लाठी और दूसरे मे भढरी या भोला लिये अथवा छोटे-छोटे बच्चो को कन्ये 
वर बैठाये उमग के साथ चलता है । उनके पोछे स्त्रियाँ भी अपने अपन बच्चों को 
लिये गठरों अथवा हुबका थामे गीत याती हुई चलतो है | दूर-दूर के गाँवों से स्त्रियाँ 
वैक्षगाड़ियों मे बैठकर आती हैं। गीतो के सुमधुर छवरों से वे अपने मार्ग को सरल 
बनाती हुई चलतो हूँ 


मेले के गीत़ भोजपुरी ओर अतधी क्षेत्रों मे समान रूप से प्रचलित हैं। भोज- 
परी क्षेत्र की स्त्रियाँ प्रायः हाजीपुर-सोनपुर का प्रसिद्ध मेला <खने जाती हैं। इख- 
लिए उनसे गीतों मे पुर के मेले का उल्लेख रहता है-- 
- हाजीपुर $ हाठ मे हेरायल हो, 
मोरा सोने के भतनिया 
-“.  छासु मोरी मारे ननद गरिआवे, 
मह० मारे बॉस के कोइनिया' हो | मोरा सोने०। 
सासु सोर खोजे ननद जोजवावे, 
दिया ढूंढें नाक के निसनिया हो । मोरा सोने *। 
सापु मोर रोने, ननद आंसू पोछे, 
सइपाँ भइले आाजु के: विसनिया हो। मोरा मोने«। 


(भो० ग्रा० गो०) पृ १६५ 


कोई स्त्री हाजीपुर का मेला देखने गई, जहाँ उसकी सोने की कुलनी (वाक 
का आभूषण) खो गई । कुलती खो जाने पर सास ने मारा, ननद ने गालियाँ दीं और 
पत्ति ने भी बास को पत्तली छड़ी मे पीटा | उसके बाद सबने मिल कर भूलनी को 
ढूँढने की चेष्टा की, पर वह मिली नहीं। कूलनी के दुख मे सास-ननद रोने लगीं 
ओर परत्ति भी रुष्ट हो गया। ग्रामीण परिवारों में बहू को नपने अपराध पर सब 
लोगो की ताडना सहनो पड़ती है) 


भोजपुरी के एक अन्य गीत मे कोई रुत्री अपने पद्ि के सोन्‍्दर्य का मघुर 
डल्लेख कर रही है--- 


मोर अंगनइया में फूल के बहार वा। 

बेला भी फूले चमेली भी फ,ले. सब फुलब-या में राजा गुलाब बा। 

ठबला भी घाजे सारगी भी बाजे, सब बाजन से सलामी सितार बा । 

*जुह़ी भी फूले अम्पा भी फूले, सब फूलों मे राजा गुलाब वा। 

डिप्टी भी बड़ठे कलट्टर भी बदठे सदसे सुन्मर सदया हमार बा: 

मोर छंततदबा से कूल के बहार वा। (सो* ब्राब्गो०) १० १६४ 


६०० | लोइगीतों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


माँगन में खिले हुए पूर्सो शो देख बर बोई स्त्री बहती है कि बंधा, भमेली, 
शुह्दी मोर चपा आदि के भभ्य गुलाय ही श्र प्दतम फूल है।तबला ओर सादगी को 
तुलना में मितार ही श्रेष्ठ वाद्ययत्र है। इसी प्रकार उच्च पद पर प्रतिष्ठित डिप्टी 
और कलक्टर से भी श्रेष्ठ उप्तका पति है । 


स्प्री के सिये पति छंसार की सर्व श्रेष्ठ भावना है । एक अवधों ग्रोत को 
भापिदा भी अपन पति के रूप-सौन्द्य पर विस्मय-विमृग्ध होग र गा उढो है-- 
मैं बेला तेरे ठाढि रहिउ के जदुआ ढारा । 
हमरे वलम बी बढी-बड़ो अखछपा, 
सुर्मा सराई ऐनक लिह ठाढ़ि रहिउ , के जदुआ डारा । 
हमरे बालम को बेडी-बडो जुलफ, 
तेला फुलेला कघन लिहे ठाढि रहिउ' के जदुबा डारा । 
हमरे बसम के भीने-्भीने दतवा, 
जरा सुपारी विरवा लिट्दे ठाढि रहिउ' के जदुया दारा। 
(क० कौ०) पृ० ७२२ 


बेला के नीचे खड़ी कोई स्त्री अपने पति के ब्ंग-प्रत्यण की ध्ोभा निरण- 
निरण कर पुलकित हो रही है। उसके पति की बढी-वडी आँखें हैं। जब वह इन 
भाँों के लिये मुरमा, सभाई तयः दर्पण लिये खडे थी, उन आँखों ने उछ पर जादु 
कर दिया । उसके पति के बड-वड़े बेघा है; जब वह तेल ओर कघी लेकर खड़ी थी 
उन कैसों ने उस पर जादू कर दिया । उसके पति के नन्‍दे-नन्‍्दहे दांत हैं।जब वह 
खेर, सुपारी और पान लिए छडी थो, उन दातो ने उस पर जादू का असर कर 
दिया। पति के सोन्दर्य से सम्मोद्दित सथ्री के मनोभावों का मत्यम्त मधुर बिन्नण है। 


मेले के अधिकाश गीत स्थगारिक भावनाओ से युक्त होते हैं। नवधी क्षेत्र 
में इस अवसर पर निर्वेद-भाव प्रघान गीत भी भाये जाते हैं-- 


ई देहिया त्र्वर को छहियाँ। 

मंखे कतो कोउ ना०ए, जो मन ऋखिहि राम ॥ 
सब भंयन से राम-राम गुरुजी से बन्दगी। 

मात पिता के सेवा के ले मनवा लगाय के ॥॥ 
देई देवा नाहक पूजो चौरा बघाय के | 

इुनियाँ माँ ने की के ले थोरे दिन क॑ जिन्दगी ॥ 
एक त सुखी रहे गाय का छोना ॥ 

उनहूं क द.ख् परा हरवा चले ते ॥ 

एक तो सुखी रहै धक्ई ओ चक्वा । 

उनह का दुख परा रात भये ते ॥ 

एक तो सुझी रहे सूरज चन्द्रमा | हि 

उनहू का दुख परा गहन पर ते ॥ (क० कौ> १० ७३४५-३६) 


इस गीत में सार को नइ्वर्ता का निरूपण किया गया है। यह शरीर वृक्ष 
को छाया के समान: द्षण-भंगुर है । इस क्षणिक दंसार में जिसमे अपने हृदय मे ईश्यर 


रण 
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का साक्षात्कार कर लिया, उसे अन्य किस्ती आश्रय की खोज नहीं करनी है। समस्त 
बन्घुओं और गुझुजनों के प्रति प्र म और श्रद्धा ठथा माता-पिता के श्रति सेवा का 
भाव रखना चाहिए ॥ देवी-देवताओ की पूजा का ढोंग व्यर्थ है। मन में परोपक्रार 
की भावना रख कर जोवन के अल्प दिवसों को व्यतोत कर देना चाहिए। इस नश्वर- 
संसार में पशु-पक्षो, सूर्य-चन्द्र सभी क्ष्टो से घिरे हैं। केवल ईश्वर की शरण प्ले 
ही समस्त कप्टों से त्राण संभव है । 


ऑूपर-- 


ऋूपर उन गोतो को कहो हैं शिन्‍्हें अनेक म्त्रियाँ फूम-ूम कर गाती ड़ ये 
गीत किसी निर्दिष्ट अवसर के नहीं होते हैं बल्हि हर समर और हर उत्सव 7र गाये 
जा सकते हैं। भ्टूमर के गोतों में संवोग ध्यूगार की सरस घपरा प्रवाहित है ती 'हँती 
है । आनन्द, उल्लाम और उमंगों की तरंगो से आलोडित इन गीतों का ए#-एक 
शब्द द्ृदय पर सीधा प्रभाव डालता है, कोमल ओर मधुर भावों के अनुकूल भाषा की 
मुदुता इन गीतों की मुख्य विशेषता है। भाव की यह कोमलता और भाषा की मुदुता 
अब मोहक स्वरों में लग-बढ्ध होकर गुजित होती है, तब श्रोताओं को मनन्‍मयूर 
घिरफ उठता है। दूसरे घन्दों मे, गायक एवं श्रोता दोनों को ही भूम उठने के लिये 
विवश कर देना क्रूमर के गीतों की विशेषता है। 


एक भोजपुरी गीत की नायिका अपने पति की लम्बी-लम्बी बाहों पर मुग्ध 
होकर गा उठी है-- 


मोरे हरि जी के लामी-लामी बहिराँ, पेनुहिया नइन्‍नइ जाय । 
नहइ-नद् जाय हो नइ-तइ जाय, घेनुहिया नइ-तइ जाय । 
मोरे हरिजी के लामी-लाभी वहियाँ घेंनुहिया नहन्वइ जाय ॥ 
सोने की थारी में जेवना परोसले, जेवना न जेवे कि न३ नइ जाय । 
हि मोरे हरि जी० ॥ 
ऋमरे गदुअवे गंगा-जल वानी पनिया न पीये कि भुकि-कुकि- , 
जाय । मोरे हरि जी०॥ 
! घुनि चुनि कलिया में सेजिया डसवली, सेजिया न सोये कि चुमि- 
(डिपजिति दिखे: चुमि जाय ।मोरे हरि जी०।॥ 
पनवा के खिलि खिलि विरवा लगवती, विरवा के चाभे कि गडि- 
गडि जाय |मोरे हरि जी०॥ 


हे (भो० ग्रा० गीए) पृ० १४८६-४६ 

किंसी स्त्री के पति की शुजाए' इतनी लम्दी और कोमल हैं कि घनुष को भांति 
कमुफ-मुक जाती हैं। जब वह स्त्री अपने पति के लिये सोने की थाली में भोजन परोस 
कर लाती है तो वह जाता नहीं है, क्योंकि” उसंकी कोमल बाद्ें भोजन का: ग्रास 
उठाते ही ऋुक-मुंक जाती हैं । इसी प्रकार वह जल भी नही पीता- है, बयोकि जल 
पात्र का भार भी उसकी वाहे सम्हाल नही पातों । फूर्लों की शब्या पर' भी वह.नहीं 
सता है; बयोकि उसके कोमल घारीर में फूल चुभ जाने का' भये है । वह स्त्री पुलकित 


+ 


३०२ | लाझगोतो की सास्ह तिक पृष्ठभूधि 


होकर पान के बीड़े तम्यार करती है, किन्तु वह उन्हें भी नहीं खाता है, क्योंकि उसके 
मुख में पान के बोडे गड जाते हैं । 


इस गौत में पति की कोमलता का अतिनयोनिधूर्ण वर्णन हृदय को अनुन 
रजित कर देता है। 


इसी प्रकार को माव-भूमि पर आधारित एक अन्य भाजपुरों गीत है, जिसमें 
शिसो वयस्का रत्री के वालक पति का वर्णन हुआ है-- 

बनवारी हो लोटवा में डोरिया ना सामाई 

सबका के दिहलू सासु लाले-वाले वेटवा 

बनयारी हो हमरा क॑ लरिक्ना भतार ॥१॥ 

लरिका भतार लेकर सूतली ओमारदा 4 

बनवारी हो जाई गइले एंडो से कापार ॥२॥४ 

एक यपरा भगली दोछर यपरा भरती 

बनवारी हो रोवे लागत लरिरा भतार ॥३३ 

बर में से निकलेजी साथु बढ़॒इतिनि, 

बनबारी हो, के भारल लरिका हनार ॥४॥ 

मारे के त भरलो सासु आपत मतार 

बनवारी हो, आहू में कछू लागत वा तोद्वार ॥४॥ 

दिपवा वाजे त सामु बबुआ हो तोहार 

बनवारोी हो ढोल आजे सश्यां हमार ॥६॥ 

तुह विजइनू सामू टटिया लागाई 

बनवारी हो, हम तिहली ढोलकी वाजाई ॥७॥ (मों० ग्रा० गी०) पृ० १५६ 


हिन्दु ममाज मे ब्याप्ठ बेमेल विवाह का अभिशज्ञाप इस गीत में एक मनोरजक 
रूप लेकर व्यक्त हुआ है | एक युवा स्त्री अपनी सास से शिकायत करती हुई कहती 
है कि उसने सबकी (देवरानियो और जेठानियो) की दृष्ट-पुप्ट पति दिये पर उसे 
(स्त्री को) बालक पति दिया जब अपने प॒दि के साथ वह झयन के लिये गई तो क्षाभ- 
बछ्ध उसे मार बंठी । मार खाकर वह बालक पति रोने लगा। क्र्दन का स्वर सुत 
कर सास ने बहू से अपने पुत्र के रोन का कारण पूछा । बहू ने स्रास के इस प्रइव को 
अनाभिकार चेप्टा के अन्तंगत घोषित करते हुये विग्ड़कर कहा कि उसने अपने पति 
को मारा है। माता का पुत्र पर उतना अधिकार नही है जितना पत्नी का पति पर । 
माता श्रपने पुत्र को थाली वजाकर प्राप्त करती है । जबकि पत्नी होलक बजा कर 
प्राप्त करती है । मात्ता अपने पुत्र को समाज से छिप्र कर जन्म देती है, जबकि पत्नी 
अपने पति को हजारों सोगो क सामने प्रहण करती है । इस प्रकार पुरुष पर माता को 
अपेक्षा पत्ती का अदघकार बबिक बडा है। इस गीत मे साउ के प्रति बह के अकाट्य 
तर्क, भोर बालक पति की निरीह अवस्था का चित्रण भोताओं के मन मे द्वास्य का 
दुद्ाईं बिसे? देता है । 

अबी क्ष व में कूमर कै गोठो का प्रचार मिलता है, पर मोजपुरी प्रदेश 


कि मे 
अमर के गीद जितनी बड़ा दया में प्राष्ठ होते हैं, अवधी प्रदेश मे नहों होते । बंमे 
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कहने विश्वनाथ धनि हवे तोर भगिया 
से छम छम जाजे ना, द्वार खोलत पयजनिया ॥५॥। 
में छम छप बाजे ना ॥ 


(भो० ग्रा० गी० पूछ ३६४--६ ५) 
किसी स्त्री का पति पूर्व दिल्ला में ध्यापार करते गया था, जब बड़ वापस 
आया तो अपनी पत्नी के लिये सुन्दर टिकुली (विन्‍्दी) उपहार-स्वरूप लाया | टिकुी 
को लगा कर जब वह स्त्री अठारी पर बंठो तो उस टिकुली की ज्योत्ति से सम्पूर्ण 
चातावरण शोमित हो उठा। इसी समय दूर मार्ग मे उसका पति राजकुमार की भांति 
पोड़े पर आता दिखाई दिया । दीर्घ वियोग के पश्वात्‌ पति के साक्षात्कार की सधुर 
कहपना में उसका हृदय धड़कने लगा । अटारी के द्वार पर खड़ा पति केवाड़ खोलने 
के लिए पुर्ारता है और वह सौभाग्यद्यालिनी स्त्री नुपुर-ध्वनि विखेरती हुई केवाड 
खोल रही है । 
दवप गीत में संयोग का अत्यन्त सात्त्विक कित्र खीचा गया है। “वजर केवरिया! 
में विशेष अर्थ ध्वनित होता है । सच्वरित्र स्त्री के द्वार केवल स्वामी के स्वागत के 
लिये हो खुलते है ॥ दी्घे वियोग की अवधि में जो द्व'र बच्च को हढया लिकर बन्द 
रहे, यही संयोग वेला के शुभागमन में सरलता से खुल जाते हैं । 


अलधारी-- 


अलचारी शब्द 'लाचारी' से बना है जियका अर्थ होता है विवशता | स्त्रियों 
के विवशता-प्रधान मनोभावों की अभिव्यक्ति जिन गीतो मैं होती है उन्हे “प्रलचारी' 
कहा गया है । प्राय. ग्रामीण स्त्रियों के पति बहुत मना करने पर भी, बार बार 
रोकने पर भी, परदेश चसे जाते हैं। विवश शभ्त्रियाँ अपने हृदय की बिकलता को 
गीतों के स्वरो में ढाल कर हो सन्तोप करती हैं। अलचारी के गीतो मे, परदेश-गमन 
के लिये उद्यत, हेले पति के प्रति स्त्री-हृरय का नम्न-निवेदन प्रकट होता है । 

मे गीत भोजपुरी क्षेत्र मे अधिक सख्या में प्राप्त होते हैं । अवधी गीतों में 
भी इस प्रकार के मनोभावों झा निरूपण उपलब्ध होता है । 

एक भोजपुरी गीत में किसो स्त्री द्वारा पति को परदेश-गमन से रोकने की 
चेष्टा की जा रही है-- 

बारहिवार तोहि वरजो मोर सामी, 

से उतरी बनिजिया मति जइृह मोर छामी | 

उतरी बनिजिया के उतरी बयालिन, 

से रखिद्े करेजवा लगाइ मोर सामी । 

बारहिवार तोहि बरजो मोर सामी, 

से उनका सेजरिया मति जइह मोर गामी । 

उनका सेजरिया जब जहइह हू हैं तामी, 

से उतरि जच्हे तोहरा मुखवा फे पानी 

हमरा सेजरिया जब अइब मोर सामी, 

से तू हूँ होइब रजवा हमहूँ पटरानी ॥ (भो० लो० क० २० पू० ३४-४५) 


३०४ | लोकगीता की साल्कृतिक पृष्ठभूमि 


नोहि मधुवनवा से ऊधो बाबा अइले 
कि लेके अइले ना एक जोगवा के पतिया ॥देव। 
कि सइके अइले ना । 
पत्तिपा बाचत मोर छतिया कडकली 
कि फरमि दो गइले ना | ओहि कूबरी सगवा ॥४॥ 
कि फसि हो गइले ना ॥ 
(मो० ग्रा० मो०) पृ० ३६२-६३ 


इस गीत में कृष्ण के मथुरा-गमन एवं गोपी-प्रवोध के लिये उद्धव के ब्रज- 
आगमन की पौराणिक कथा का सतत दिया गया है । मथुरा! के स्थान पर भधुदत 
का उल्लेख करना लोक मानस की अल्पज्ञता और भावुकता का सहज परिणाम है। 
भावातिरेक में आकर लोक-गायक का लक्ष्य तथ्यान्वेषण न होकर हादिक भावों का 
अभिष्यंजन होता है । 


कृष्ण गोपियों को छोडकर मधुवन चले गये हैं। प्रेम के मधुर ससार में 
आत्म-विस्मृता ग्ोषियाँ, मधुवन में बजती हुई बाॉसुरी के स्वरो को सुनने की क्षमता 
रख्ती हैं। बसुरो के स्वर सुन कर उतकी विकरता बढ़ जातो है और वे कृष्ण के 
दर्शन के लिए लाला त हो उठती हैं। इसो समय उद्धव कृष्ण का पत्र, जिपमे योग 
का सम्देश है, लेकर आते हैं। पत्र पढ़ते ही प्रेमाकुल ब्रज चनिताओं का कोमल 
दृदय विदीर्ण हो उठ्ता है और वे समझ लेती हैं कि कृष्ण कुबजा के मोह-पाद्च में 
उलभ कर उनसे विरक्त हो गये हैं । 


इस गीत में एक सामास्य ग्राम्य नारी के मनोभावों का अत्यधिक सजीव 
चित्रण हुआ है। प्राय: ग्रामीण पुरुष नगरो में धनाजन के लिये आते हैं और किसी 
मागरी स्त्री के आकर्षण में फंस कर विवाहित पत्नी की उपेक्षा करते हैं । 


भोजपुरी बोली में एक अन्य पूर्वी गीत में परदेश से आगत पति के द्वारा, 
अपनी पत्नी को उपहार देने का उल्लेख है-- 

सद्वाँ मोरे गले रामा पूरवी बनिजिया। 

से लेइ हो अइले ना, रस बेंदुली टिकुलिया ॥ह॥ 
से लइ हो बदले ना । 

टिझुलो में साटि रामा बइठली अटरिया 

से श्रमके लगते ना, मौर बेंदुली टिकुलिया ॥+॥ 
से चमके लगते ना ॥ 

घोडवा चढ़न बावे राजा के छोकडवा 

से धड़कन लागे नां, भोर कोमल रे करेजवा ॥३॥ 
से घडक्न लागे ना। 

खोलु खोलु घनिया ख़ाड़े बजर केवरिया 

से आजु तोरा ना, अइले सइया परदेसिया ॥४॥ 
से माजु तोरा ना । 


लोकगीत का स्वछप | ३०५ 


कहते विश्वनाथ धनि हवे तोर भगिया 
से छम छम जाजे ना, द्वार खोलत पयजनिया ॥५॥ 
से छम छप्त बाजे ना ॥ 


(भो० ग्रा० गी० पृ० ३६४४-६५) 

किसी स्त्री का पति पूर्व दिज्ला में व्यापार करने गया था, जब बहु वापस 

आया तो अपनी पत्नो के लिये सुन्दर टिकुली (बिन्दी) उपहार-स्वरूप लाथा (टिकुली 

को लगा कर जब वह स्त्री अटारी पर बंठी तो उम्र टिकुली वी ज्योति से सम्पुर्ण 

वातावरण शोभित हो उठा। इसी समय दूर मार्ग में उसका पति राजकुमार की भांति 

घोडे पर आता दिखाई दिया । दीर्घ वियोग के पश्चात्‌ पति के साक्षात्कार की मधुर 

कल्पना में उसका हृदय धडकेने लगा। अटारी के ढ्वार पर खडा पति केवाड़ खोलने 

के लिए पुरारता है और वह सोभाग्यशालिनो स्त्री नुपुर-ध्वनि विखेरती हुई केवाड 
खोल रही है। 


इस गोत में संयोग का अत्यन्त सात्तिक दित खीबा गया है। 'वजर केवरिया' 
में विशेष अर्थ ध्वनित होता है । सच्यरित्र स्त्री वें द्वार केवल स्व्रामी के स्वागत के 
लिये हो खुलते है। दीर्घ परियोग की अवधि में जो द्व!र बज्ध की हढ़या लेकर बन्द 
हें, बही सयोग बेला के शुभागम+ में सरलता से खुल जाते है । 


अलघारो-- 


अलचारी शब्द 'लानारी' से बना है जिसका अर्थ होता है विवशता | स्त्रिये 
के विवशता-प्रधान मनोभावो की अभिव्यक्ति जिन गोतो मे होती है उन्हें 'प्रलबारी 
कहा गया है। प्राय: ग्रामीण स्त्रियों के पति बहुत मना करने पर भी, बारबार 
रोकने पर भी, परदेदा चने जाते हैं। विवद्य श्त्रियाँ अपने हृदय की विकलता को 
गीतो के स्व॒रो मे ढाल कर द्वी सन्‍्तोष करती हैं। अलचारी क गीतो मे, परदेश“गमन 
के लिये उद्यत, हढठीले पति के प्रति स्त्री-हृदय का नम्र-निवेदन प्रकट होता है ! 

मे गीत भोजपुरी क्षेत्र मे अधिक्त सख्या मे प्राप्त होते हैं। अवधी गीतों मे 
भी इस प्रकार के मनोभावों का निरूपण उपलब्ध होता है। 

एक भोजपुरी गीत मे किसी स्त्री द्वारा पति को परदेश-गमन से रोकने की 
चेेष्ठा की जा रही है-- 

बारहिवार तोहिं वरजो मोर सामी, 

से उतरी बनिजिया मति जइह मोर सामी। 

उतरी वनिजिया के उतरी बगालित, 

से रखिहे करेजवा लगाइ मोर सामी | 

दारहिबार तोदि बरजो मोर मामी, 

से उनका सेजरिया मति जइह मोर सामी । 

उनका सेजरिया जब जइह तू हैं सामी, 

से उतरि जदहे तोहरा मुख़वा के पानी । 

हमरा सेजरिया जब अइव मोर सामी, 


से तू हें होइब रजवा हमहूँ पटरानी ॥ (भो० लो० क० र० पृ० ३४४-४५) 


३०६ | सोकगीतो को सास्इविक पृष्ठभूमि 


किसी सरल-दुददय ग्रामीण नासी का भय दे हि उषा पति उत्तर दिमा मे 
ब्यापार करने क॑ लिए जायगा तो अवश्य ही दिसी वमाजिन स्त्री के मोहन्याम मे 
फंस जायेगा । बगाल को स्थ्रियाँ सायावनी होतो हैं और पर-पुष्पों को अपने प्रेम में 
जआइद कर लेती हैं। अपने पर्ति के समक्ष निवेदन करता हुई बहु उसे परशस्‍्था ने 
जाने का मत्यरामश देवी है । सयोग का दास्ठविक सुझ विद्यादिता पलो ड सादहचर्ये 
में ही उपलब्ध हो सअ्ता हैं । 

भोजपुरी प्रदेश के पुरेष प्राय धनोपाजेव है लिये ऋवकत्ता जाते हैं। बगाते 
के जादू से आवदित शमोग स्त्रियाँ ऊलारत्ताननवर को भय और आाशहा मे देखती 
हैं। अपने पति को कलझूता जाते देख कर उन्हें धदसे बढ़ा नव यहां होता दे हि 
बहू झिस्ो वयालित के मारा-वक्र में फेस जायया । 


भोजपुरी बोली के एक अन्य गीत म. किसी के द्वारा अबने पढ़ि को नौहा« 
विद्वार के लिए रोकने का अमफरूत प्रयास किया जा रहा है -- 


बारहिंबारि तोड़ि बरजो मोर सामो, 

से फरमरो नया जनि चढ़िह मोर सामी । 

अंभरो नैंया जब चदुला मोर स्तामो, 

से तर भइली दैया ऊपर भइलो पानो ॥ 

जब तर भइस नैया ऊपर भले पाना, 

व मारि के उन्ुक्तिया रठरा पार होइ जाई। 

मारि डुवुक्षिया रउरा पार होइ जाई, 

त केत रउरा भरके उबारवा के नाई॥ 

बेस राउर ऋलक सेदारदा। की नाई, 

त दात रउरा चमके बिजुलिया के नाई । 

दाढ रठरा चमक्े बिजुलिया के नाई, 

त बोलरउरा बोलोलां मयनवा के नाई, 

त बोच रउख बोनीला सयनवा के नाई, 

से उछाल रउरा बली ला फिरागगा के नाई । 

(भा ला9 मे कु७ २० पु० ३४५) 

स्त्री कद्व।र बार-बार राहने पर था पि दिद्ठा बुक नाव प्र वे ड्ढै 
को तर कर बाढ़र आज के परामश दवा है। नैरत समय पति कै देश सेवार के 
समान लगते है. दात्र उिउ़़ी हे ऊ्४'ल चमऊते हैं, दोली मैसा के कु5-स्वर के समान 
् हा है. और उस्का चाल फिरणियो का चाल के समान प्रभावपुर्ग 


संभवत इस ग्रोत और रचना बग्रेज़ो के झायन-काल में हई 
हि 4 ओमन्‍ी धु जव समस्द 
गुर्षों के आदर्श रूप मे उनको प्रतिष्ठा थी । दर 


चवधी क्षेत्र पे प्राप्त पु सोत से उपयूँक्त दोनों गौतों ही साववादों छा 
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साम्य लक्षिम होता है । ण्यपि इस गोत को अलचारी' गीतों को धंणी मे आबदध 
महीं किया गया है परन्तु मूलभूत भावनाओं में कोई अन्तर नही है-- 
घर के अंग्नवा में जनि जाहु स्वामी रे 
अरे केई देतो विढदा अठर जलपान । 
अपने अंगनव। में आद्दो भोरे स्वामी रे 
हम देवी विड़वा अउर जलपान । 
पर क॑ सेजिया पे जनि जए्कु स्वामी रे 
उतरि जैतो मुहवा के आव | 
अपने सेजिया पे आहो भोर स्वामी रे 
रहि जंतो मुहवा के पान । 
आरे केसिया रोरे के लागे हत मौरवा के नाहिन । 
अरे आधएिया रोरे के लागे हम मछलिया के नाहिन । 
अरे दतिया रौरे के लाये हन बिजुलिया के माहिन । 
मरे बोलिया रौरे लागे हन कोइलिया के नाहिन । 
भरे चलिया रोरे के लागे हत मोगलवा के नाहिच । (क० फ्ो० पृ० ७३१) 


पर-स्त्री के आकपषंण मे उलमे अपने पति से कोई पत्नी आग्रह वरती हैँ कि 
बहू पराये घर में म जाए, वयोकि बहाँ काई भी समुचित आसन और आहूु)र नहीं 
देगा । परायी-शस्या पर सोने मे मुब की कान्ति नष्ट हो जायगी। पति को प्रसन्न 
करने के लिये उधके सौन्दर्य की उत्कृष्टत्ा |सद्ध करती हुई वह #हतो है कि उपको 
लटें भंवरों के समान काली है। नत्र मछलियों के समान बड़े और तिरमे हैं, दाल 
बिजली के समान चमकीले हैं। वाणी कोयल के स्वर के समान मधुर है और चाल 
मुगलो को चाल के समान सुन्दर है। 


भोजपुरी गोत की नायिका पति के केशो को सेवार के रूप में देखती है, 
जबकि अवधी गीत की नायिका उनमे भ्रमरों की इयामलता निरूपित करती है। इधी 
प्रकार एक की अपने प्रियत्तम को वाणी में मेंना के कठ का माघुयं लक्षित होता है 
क्षौर दूसरी उसमे कोयल की सुरीली कूक का आभास पाती है। 


छेल के गीत-- 


झनेक गोत ऐसे होते हैं, जिन्हें छोटे बच्चे घ्ेलते समय गाया करते हैं । इन्हे 
प्लेल कै गीत कहा जाता है। इस प्रझार के गीत भोजपुरी और अवधी दोनो क्षत्रो में 
उपलब्ध होते हैं। बालकों को यह प्रवृत्ति होती हे कि वे खेलते समय कुछ न कुछ 
बोलते-चिल्लाते रहते हैं। कभी-कभी उनक मनोगत भावात्मक अभिव्यक्ति का रूप 
लेकर गीतों का सुजन कर उठते हूँ। छोटे बच्चो का विन्तन अस्पष्ट और अमुर्त 
द्वोता है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति भी अस्पष्ड और उलभो रहती है। मन में उत्पन्न 
भाव के अनुरूप शब्द-बयन और वाक्य-विन्यात की क्षमता भी बालकों से नहीं होतो । 
अतएव उनही उक्तिया प्रायः दुदी-फूटी भाषा म॑ लिपटो होती हैं। अनेक निर्षक 
छब्दों का प्रयोग भी वे जयनो भावा/भिव्यक्ति के प्रसंग मे करते हूँ । बच्चों के खेल के 
पीठ इन समह्त विश्येपताओं क प्रत्यक्ष उदाहरण हैं| 


३०८ | लोकगीतो को रास्कृतिक पृष्ठभूमि 


भोजपुर। ओर भवधी क्षेत्र मे प्रचलित अनेक सेज ऐमे हैं जिनप्रे गीत गाए 
जाते हैं। इनम से कुछ थे ) के जिश्चित नम हैं पर कुछ खेल ऐसे भी हैं बिना 
कोई विशेष नाम निर्धात नटो है। सके भर्ति क्त रन्‍हे नन्हे बाल) के समुदाय 
में नवीन खेलो का उद्भावना हंध्तो *हती € ५ 
ग्रामीण ब/ल-समुदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्णा एवं लोकप्रिय खेल कबड्डी 
ही है। इस खेल मे बच्चे दो दलों मे विभक्त हो जाते हैं ओर एक मध्य रेखा खीच 
कर प्रथकू-पुथक्‌ खडे हो जाते है। एक दल का व्यक्ति दौडता हुआ दूमरे दल में 
जाता है और किसी को छूफर अपने दल में सुरक्षित लौट आने को चेप्टा करता 
है | दूसरे दल पे जाते समय उसे एक ही माय भें कुछ बोतते रहना पड़ता है, सापव 
दृटने के पहले ही उ का अपनी सोमा में लौर अना आवश्यक है बहुत से बच्चे 
इसे अवसर पर केवल 'कयदरी-कण्डडी” बोलते रखते है और बढ़त में उच्चे गीत 
गाना पसम्द करते है | अबड्दी के अने* गीत प्र-शित्र ? । भोजपुरी क्षेत्र मे गाया 
जाने वाला कबड्डी का एक गीत इस प्रकार है-- 
ले कबडडी जाईला, तबलः वजाई ला 4 
ठबला के १इसा लाल बगडचा । (संग्रहीत) 
छेलने व'छा बालक गीत रो गाता हुआ और अन्तिम चरण 'लाल बगइभा! 
को दुहराता हुआ सास टूटने तक दूभरें दल की सोम। में चक्कर लगाता रहता है) 
दूसरा गीत इस प्रद्यर है-- 
कबड्डी में लबडी, पाताल हाहाराई । 
चील्हू कोआ हाक पारे, बाघ तरिधाई ॥ 
(भोल लो० सा० का० आ० पृ० २३१) 
इस गीत का कोई अर्थ नही है। विभिन्न शब्दों वो जोड कर तुक मिलाई 
गई है। 
एक अन्य गोत भी प्राप्त दोता है-- 
ए कबड्डी रेता, भगत मोरा बेटा । 
भगताइन मोरो जोरी, खैलव हम होरो ॥ (वही) 
इस गीत में भी विशेष अर्थ को योजना नहीं है। चतुर बच्चे ऐसे गीत को 
गाता पसन्द करते है जो एक सांव मे सरलता से गाया जा सके । जैसे-- 
आम छू आम छू ऊउडी भनक छू । 
(भो० लो० सा० का० अ० प्रु० २३२) 
कबड्डी खेलते समय यदि एक पक्ष के व्यक्ति दुसरे पक्ष का दाः 
२ डे व आने पर 
उसे खेलने का अवसर नहा देते तो उन्हे इस प्रकार विद्ञाया जाता है-- 


हमार दउवा ना खेलावे ओकर माई गुजरी । 
खा ले ग्रिरमिटवा, बियाले मृसरी ॥ (वही) 


लोकगीत का स्वरूप | ३०६ 


इसी प्रकार के अनेक गोत अवधी क्षत्र में भी गराये जाते हैं। एक दल का 
व्यक्ति दूसरे दल के व्यक्तियों को परास्‍्त करना चाहता है-+ 

बोल कबइूडी पाला । 

मुलठान बेटा मारा ॥ (समृद्वीत) 
] इस गीत में विपक्षी को मारने (पराजित करने) का भाव प्रकट हो रहा है 


एक अन्य गीत इस प्रकार है-- 


फबड्‌डी कबड़ी भुजायो चना + 
चीखूयो चाखुयों गजब्वे बना ॥ . सगृढीत) 


बालकों का खाने-पीने की दस्तुओ के प्रति सहज आरपेग होता है | गाव के 
बच्चे भु जे हुए चना में ही अधूर्वे,स्वाद पाते हैं। 

क्हीं-कही निम्नलिखित गीत भी उपलब्ध होता है | 

घल कबड्डी आल की ) 

पानी विये ताल की । 

मदन गोपाल की ॥  (संगृहीत) 


इन गीतों मे किसी गंभीर जय को योजना नहीं दोवो १ 


आंख-मिघोली का खेल भी बाल-समुदाय मे बहुत लोकप्रिय है। भोजपुरो मे 
इस खेल को “आँख भुदोवज' भी कहते हैँ। यह कई प्रकार से खेला जाता है। छूभा- 
छूत के सेल मे एक लड़का चोर बन कर खड़ा रहता है; दूमरे मव लड़के बडे रहते 
हैं। जेसे कोई लडका खड़ा होता है. 'चोर' लड़का उसे छूने की चेष्टा करता है 4 
घ्छु 3० पर दूसरा लड़का चोर बन जाता है वंढे हुए लडके “बोर” को चिदाते हुए 
कहते हैं-- 

एक बेर के छूअले का भइले ६ 

किरवा विद्ि बिनि खा गइले ॥ 

(भो० लो० सा० का० अध्ययन पृ० २३२) 


अर्थात्‌ एक द्वार छू जाने वाला लड़का कीड़े बीन-बीन कर खाता है। इस 
उक्ति हे चिढ़ कर खड़ा होने दाला लड़का अन्य किसी लड़के को छूने को सम्पूर्ण चेप्टा 
करता है । 


हि भोजपुरी क्षेत्र मे एक मोन व्रत धारण करने वाला खेल खेला जाता है जिसे 
'युप्पी' कहते हैँ। इसमे एक लड़का निम्ताज्षित गोत गाता है-- 


घोका घोका तीन तड़ोका ३ 
लठवा लाढ़ी चन्दन काठी ॥ 
बाग में बगउवा डोले। 
सावन में करइला फूदे । 

भो फरइला के मांव का + 


३१० | नोच्यातों डी सास्दविर पृष्ठभूमि 


हजदल विड्॒‌इल पानकआ फूलदा 
पूजबा डिक ॥ (वही पृ० २३३) 
इस गीत की समाप्ति के साथ हो सभी बच्चे मोन हो जाये हैं।जों पहरे 
बोल देठा है वह सभी बच्चों द्वारा चिडाया झात्प है; 
अवधो खोत में टम प्रह्मार के गीव एक अन्‍य सेल में साया जाता है। भरे ह 
डस्ते गोलाकार बे जाते हैं रौर अग्ने-अयते द्वाप्र उसदे करके रखते हैँ | एक दाए छ 
एक-एक बार सबके हाय छूता हुआ बाता है-- 
अबको बकरो तोत तिलज़्कों । 
लठवा लाटी वन की टाटो ॥ 
बाग पूते बगुलिया फूले ॥ 
सावन मास करोंदा फूले « 
बादा जो गये दिल्‍ली । 
ढुँबन ते लाये सात क्टोरा 
एक कटोरा क्षी मो । (ममृद्दीत) 
इस गीत मैं “अठको दकको' 'विलक्ड्रो” आदि भ्रद्ध निरयथेद हैं। 
भोज्पुरी क्षेत्र मे एक खेल “घोध्यो रानो/ खेला जाता है | इससे अनेझ दालक 
एक दूमरे का हाय पकड कर एक गोल पेश बनाते है। जोर दीच में एक बालक 
अयवा बालिका को खड़ा कर देते हैं। सभी वच्चे मिल कर लयाहमक स्वर में 
पूछे हैं । 
“घध्घे। रानी कतना पानी 7” 
वीच में खढा बालक अपने पाँव छूत्रा हुआ उत्तर देता है-- 
"जतना पानी ।/ 
इसी प्रकार बच्चे बार-बार प्रइन करते हैं और बोच का बालक क्रमश अपने 
हाथों को ऊंचा करता हुआ उत्तर देता जाता है। अन्त में जब सिर के ऊ' र तब 
हाथो का सक्ेत पहुँच जाता है तब वह स्मी की स्थान पर हार्थों का पेरा 6 ड़ कार 
भाग जाता है और शेष सभी बच्च उसे छूते हैं ॥ जो छठे छू लेठा है वह १ बोल 
में खड़ा होठा है । 
जम अवधी झत्र में मी प्रचलित हैं, डिन्‍्नु यहाँ बालकों की श्र नोतर 
प्रघासी में किचित्‌ बन्तर है। बच्चे प्रश्न करठे हैं-- 
“हरा समुन्दर गोरी चन्दर, 
बोल मेरी मछलो कितना पाठो ?” 
बोष मेखड़ा बालक पूर्द कथित ढंग से उच्चतर देवा है-- 
“इतना पानो । 
डहिसी भी छेल को खेलते उमर घोर दा निर्ंय झरने झे लिये पी गौल्ा- 





लोग्गीत व] स्वरूप | २११ 
त्मक प्रणादी अपनाई जाती है « गीत का एब-एक शब्द एक-एक व्यक्ति पर बोचा 
ता है अपर अम्तिम दवाब्द जिस ब्यक्ति पड़ता है वहे निशल जाता है। इस पक्रिया 
के भग्त थे जो एक व्यक्ति रह जाता है, वही 'घोर! माव लिया जाता है-- 

भोजपुरी क्षेत्र में इस अयरूर पर यह गीत गाया जाता है--- 

कागज कागज इलम देव से, 

ईटा भाटी सोने के टाट, 

टाट 7२ द पूरे भ 5 । 
धबधी क्षत्र * बालक इस अवसर पर ई मक लखित गौत गाते है--- 

अवकष्ट यबफड बम्ये यो, 

अस्सी नब्ये पूरे सौ । 

सौ में लागा तागा, 

चोर निकल के भागा 

राजा वो बेदी सोती थी 

कुइुम परम नगांडा । 

अ लू फिमला पाव घम। (सगृद्वीत) 

इन गीतों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अनेक शब्दों को जोड़ कर गीतो की 
रचना की गई है । 

;। भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित एक खेल मे अनेक बच्चे मित्र कर अपने-अपने 
हाथ की मुद्ठियों को एक दूसरे के ऊपर रख बर ऊंचा उठाते हैं। फिर मुद्धिठयों 
के बने हुए उस वृक्ष को वाटने दा अभिनय करते हुए गाते हें -- 

तार काटो तरकुल काटो रे वनखाजा । 
हाथी परके घुधुआ चमबकु चले राजा ॥ 
राजा के रजड्या वाबू के दोपाद्वा । 
हीचि मारो घीचि मारो मसूर अइयन बेटा ॥ 
(को० लो० सा० का० अध्ययन पू० २३३) 
अवधी क्ष + में भी यह खेल खेला जाता है। हाथो से बने इस वृक्ष को आम 
दृष्ठ मानते हुए निम्नलिखित ग॑ त गाया जाता है-- 
पहला बालक--बाबा बाबा आम देव $ 
दूसरा बालक--आम है सर्वर के 
पहुला बालक--हमहू है दरवार के । 
पुतरा बालक--अच्छा एक उठाय लेव | (संगृहीत) 


पहला बालक मुट्ठी हटा कर आम चूसने का अभिनय करता है । इसी प्रकार 
सभी इब्बे गीत के अनुमार काह्पनिक आम का मघुर रसास्वादन ऋससे हैं। 


३१२ | लोक्गीतो की घोल्कृतिक पृष्ठभूमि 


भोजपुरी प्रदेश में 'काक्काभूमरि' नामक खेल लड़कियाँ खेलतो हैं। इसमे दो 
लड़कियाँ अपने हाथों को एक दूसरे से जोड़ कर नाचती हैं। इस अवसर पर वे गीत 
गाती है--- 

क हू ही भिगड़ा वडेरी लागे घुआँ, 

साधू पैकबनी गल-गल पूआ । 

अपने परी घिआहवा पुआ, 

हम के दिहली तेलहबा पूआ ॥ 

मा खाटबि पूआा खेलबि जूआ । 

(भोल लो० सा० का अध्ययन पृ० १३३-३४) 


इस गीत से सास की दुष्टता का वर्णन है कि यह स्वय वो थी के पुआ खाती 
है पर बहु को तेल के पुआ खिनाती है | यह खेल अवधी क्षंत्र मे भी खेला जाता है 
पर इस अवसर पर कोई विशेष गीत नही गाया जाता | 


भवधी क्षेत्र के बच्चे एक खेल खेलते हैं, जिसमे एक बच्चा प्रथ्वी पर अपनी 
सीधी हथेली रखता है, दूसरा बच्चा ऊपर से अपनी उल्टी हथेली रखता है। तीसरा 
बच्चा फिर ऊपर से अपने सीघी हथेली रखता है । इसी प्रकार से मभी बच्चे अपने- 
अपने हाथ रखते हैं। आ तम बालक अपना एक ही हाथ रखता है और दूसरे हाथ 
से सबकी हथेलियो को पीटता हुआ गाता है-- 


घपरी के घपरा फोरि खाये खपरा | 

मिया बुलाये चमक्‍्त आये 4 

छत खायो, खरियान खायो | 

पकरि बिलल के कान ही कात ॥ (समृहीत) 


गीत की समाप्ति के साथ हो एक-एक करके सबकी हृथेलियाँ उठती जाती 
है और सब एक दूसरे के कान पकड नेते हैं। फिर सभी बच्चे कान पकड़े-पकड़े ही 
भूम-भूम कर 'चाऊ माऊ' गाते हैं। 


अंवधी क्षत्र मे श्र्धलित एक अन्य खेल में छोटे-छोटे बच्चे पर फैला कर 
बैठ जाते हैं और एक वालक सबके पेरो पर द्वाथ फेरता हुआ गाता है-- 

करो धरो सेर क दूध अधान क पानी । 

अपने बबुल की छिरिया चराई बुकरिया चराई॥ 

कोरा टूबा थाओ तो कि नाई ? 


इतना कह कर गाने वाला बालक सबके मस्तक पर हल्का-सा आधात करता 
है। फिर बह सभी बच्चो से धान कूटने, फटकने और धौलने का कार्ये करबादा है। 
दोनो पांदी को चूल्हा मान कर उस पर भाप्त बनाया जाता है। 


भाठ तम्यार होने के पश्चात्‌ माड निकालमै के साथ यह गीत गाया नाता है--+ 
पंची मांड पसांय । 
प्रची पांच रोटी खांय । 


लोकगीत का स्वरूप | ३१३ 


आधी हार को ले जांय । 
कोआ पोटि-पौटि खांय । 
पंद्ी शोटिज्लोटि जाय ॥  [(संगृद्वौतव) 


इसके पश्चात्‌ गाने वाला बालक नहाने जाता टै ओर सभी बच्चे भात खा 
लेने का अभिनय करते हैं । तहा कर सौटने पर गाने वाले बालक तथा अन्य बालकों 
भें भात ४ लिये संघर्ष होता है और दूँयते-हूँगते सेल समाप्त हो जाता दै । 

गाय के विद्यालयों के बच्चे काठ की पाटी पर लिखते हैं, लिखा हुआ मिटाने 
के लिये वे उप पानो से धो ददे हैं । पाटी सुखाते समय वे चह गीत गाते हैं-- 

सूस-मू व पट्टी, 

चन्दन घोट्टी 

राजा आए 

महल लिपाये। 

महल के ऊपर, 

भंडा गाड़ा । 

फंड गया टूट, 

पदुदी गई सूख । (लो० रा० १० १६२) 


भोजपुरी प्रदेश मे, बाल-समुदाय के अन्तर्गत जानवरों को चिढ़ाने के गीत 
प्री प्रचलित हैं-- 
साड़ के लिए--साडवा के पीठि-पीठि बदुरी विज्ाइल जाला, 
हे द्वाढ्म हे हाद्ा हे द्वाह्म है । 


>< 4 44 
हाथी के लिये--हथिया हथंग तोरा खाए के लिटय ॥ 

(भो० लो० सा० का अध्ययन पृ० २३४) 
मचधी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न जातियों को बिढ़ाने के गोह प्राप्ठ होते हैं-- 
शुक्ल ब्राह्मणों के लिये-- 
सुकुल पिलिल्ली, मारि खांय गिलल्‍ली । 
गिल्‍ली न पावे ठाढ़े रोवे । 
जहाँ घर्से सोहारो, तहाँ फ़ाँदे अटारी । 
जहाँ पासे पुआ, तहाँ ब्यायें बुआ ॥ 
मिश्र ब्राह्मणों के लिये-- 
मिसिर छदे घिसिर-घिझणिर, 
मैवरा ते गुराय । 
जैवग मारी लात, 


मिप्तिर चना मे चाय । (लो रा० ६० १६०) 


भोजपुरों कौर अवधी सेत्र में बालिकाओं के एक छेल 'कफी' फा बहुत 


पश्चम अध्याय 


भोजपुरी और अवधी लोकगीतों का 
कलात्मक पक्ष 


# लोकगीतों में नायिका-भेद 

७ लोकगोतों में रस-व्यंजना 

७ लोफगोतों में अलंकार-पोजना 

# लोकगातों में छन्‍्द-विधान 

७ लोकगीतो में स्वाभाविकता एवं मामिकता 


भोजपुरी और अवधी लोकगीतों का 
श कलाल्मक पक्ष 


लोकगौरतों में मायिका-भेद 


काब्य एक्स नाट्य में इघान पुदप पात्र को वायक और प्रधान स्त्री प्रात्त को 
नायिका कहते हैं । संस्टृत माहित्य मे 'नायिका' के स्वरूप एवं प्रकारों का विस्तृत 
विवेचन प्राप्त होता है। आचार्य भग्तमुनि ने मादयाशास्त्र में नायिका की विशेष- 
ताओ का उल्होग करते हुए रूप-गुणशील, यौवन, माधुर्य, भक्ति, स्नेह प्रसन्नता भादि 
झनेक तत्वों का निर्देश विया है । 


प्रमुख रूप से नायिका के तीन भेद हैं--(१) स्वीया या स्वकीया (२) अन्‍्या 
था परकीया (३) सामान्‍्या ४ 


स्वकीया नायिका वह है जो नम्रता और सरलता आदि गुणों से युक्त गृह 
कर्मों मे तत्पर और पतिब्रता हुआ करती है। वयः केमानुसार स्वकीया नायिका के 
तीन प्रकारों का उल्लेख किया गया है--(क) मुग्धा (ख) मध्या (ग) प्रगल्भा 


मुग्धा नायिका वह है जो वाल्यावस्था से योवनावस्था मे प्रयमम पदार्पण कर 
रही हो । मुग्धा के भी दो भेद माने गये हैं--अज्ञात योवना एवं ज्ञात यौवना। जो 
मुग्धा अपने यौवन के आगमन को लक्षित नहीं कर प्राती वह अज्ञात यौवना और जो 
लक्षित कर लेती हैं वह श्ञात योवना कहलाती है। ज्ञात योवना के भो दो भेद 
निर्धारित किये गये हैं--नवोढ़ा ओर विश्वव्ध नवोदा | जिस नव बिवाहिता में लण्जा 
झकौर भय अधिक होता है, वह नवोढ़ा कहलाती है ओर जिसमे लब्जा और भय की 
स्यूनता के साथ विदवास का आरमभ हो जाता है वह विम्नब्ध नवोड़ा कहलाती है। 





]. रूपगुणक्षील योवन माधुर्य धक्ति संपन्ना । 

वि छादास्निग्घा मधुरा पेशल बचनाभिरक्त कंडी च। 

शोग्या यामक्ष मिता लयलाज्ञा रसंस्तु संयुक्ता श 

एवं दिघगुणैयु क्ता करते व्या नायिका उज्ज़: --नाट्यशास्त्र ३५६२-६३ 
2. शागिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति न-माहित्यदपंण ३/५६ 
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३२० | लोकगौतों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


मध्या नायिका यौवनावस्था में निस्संग्रोच और स्यून लज्जा सम्पन्न दोनो है। मध्या 
नायिका के घीरा, धोराधीरा और अधीरा- ये तीन भेद होते हैं" मान के समय 
मध्या घीशा सहास वक्ोक्ति से घीय घोरा आँसुओ रहित वक्राक्ति से और मध्या 
घोरा त्रौधपूर्ण कहूक्तियो से अपराधी पति मे दुःख उत्पन्न ऋरती है ॥ प्रबत्मा तायिका 
में यौवन का पूर्ण उमार, रति-क्ौशल का पूर्ण समावेश हावे-भावों का वूर्ण विराव 
ओर लज्गा की अत्यधिऋ स्यूनता पाई जाती है वह र,त-लीला में नायक को परास्त 
करने की घरक्ति रखतो है। प्रयलमा में भी घीरा, धीराघोरा ओर अयीरा तीन भदद 
होते हैं । प्रगल्मा घीरा अपने क्राघ को छिप्रा कर बाह्य रूप से वाणी द्वारा आदर- 
सत्कार प्रदर्शित करती है, पर रति-क्रीडा में उदांसीन रहती है। प्रगह्भा प्रोराधीरा 
कट बचनों एवं ब्यंग्यों से नायक को बिदग्ब करती है । प्रगल्‍ना अधोरा ऋोबध/वेग | 
तायक को तर्जना एवं ताड़ना देने के अतिरिक्त धारोरिक इड भी देता है । 


पत्ति-्ग्रेम के स्यूनादिक्य के विचार से स्वव्रीया के दो अन्य भेद द्वोत हैं-- 
छ्येप्ठा नौर कनिष्ठा। 


साहित्यदपेणकार ने स्वकीया नाथिता के तेरह भेरों को स्वोगार किया है- 
जिनमें मुग्वा, मध्या, प्रगल्मा, मष्या-प्रगल्भा के उ्येष्या और + निष्ठा के अनुसार दो- 
दो भेद तया धीरा, घीराघीय और बघोरा के अनुमार तोन-तोन भेद सम्मिलित 
है ।! 'रसार्णव मुबाकर” में भी तेरह भेदों का वर्णन प्रात होता है ।£ 


परकीया नाथिका वह होठी है जो अन्य पुरुष से सम्बन्ध रखती है। परकीया के 
भी दो भेद माते गए हैं--(१) उठा (२) अब्नूढा । ऊद्ा नायिका विवाहित होती है 
और पर पुहपी से निस्सकोच प्रे म-प्रसय स्थापित करती है। अनु नायिका अविवान 
हिता हीवी है । 


मसामाम्या नायिका बह होती है जिस पर समस्त व्यत्तयों का समान आऑ- 
कार हो । इसे गणिक्रा या वेश्या भी कहते हैं! यह रति-कला कुशल एवं से गिठारि 
कलाओ में पारमत होती है । 

उपयुक्त भेदी के अतिरिक्त व्यवद्वार एव दशा भेद के अनुसार नायिका क्के 
घाठ भेद होत हैं--(१) स्वाघीनपतिक्ा (२) वासक़सज्जा (३) विरहोत्कडिता 
(४) खड्ता (५) कलहातगर्ता (६) विश्लब्धा (७) प्रोषितपतिका 
(८ अभिसारिका । 


स्वाधीन पतिक्रा नायिका उसे कहते हैं जिसका ।ति उसके दक्ष में होता है 





मध्याप्रगल्मयोभेंदास्तस्माद द्ादश कोतिता. । 
मुग्धा त्वेक॑व तेव स्थुः स्वीयानेदास्तयोदश थ 

2. धीराघोर दिमेदेन मध्याप्रोढ त्रिघा त्रिघा ! 
उयष्ठा कनिष्ठा मेदेन ता: प्रत्वेक द्विघा द्विघा ॥ 
मुग्धा त्वेकविघा चेंद मा त्रयोदशधो दिता ॥ 


+-साद्वित्यदपंघ २/६२ 


--श्रीडिंग भूपाल, रसार्णव सुधाकर १ विलास, १०१. 


भोजपुरी और अवधी लोकमोतों का कलात्मक पक्ष | ३२१ 


और उस्ते छोडकर अन्यत्र कही नहीं जाता तथा बह पत्नी के श्रृंगार आदि बिलास- 
कार्यों मे रत रहता है ; 


बासकसज्जा नायिका उसे कहते हैं जो वस्त्राभुषण, स्व गार आदि से सज्जित 
दोकर प्रसप्नतापूर्वक पति के आगमन की भ्रतीक्षा करतों है । 


विरहोत्कठिता नायिका वह द्वोती है जिसका पति निश्चित समय के भीतर 
बिना अपराध के न का सकते और जो इसलिये दुखी हो) 


दि खडिता नायिका वह है जो पति घारीर पर अन्य स्त्री द्वारों अकितें संभोग 
चित्ो को देखकर ईर्प्यान्वित हो उठती है । 

कलहांतरिता नायिका उसे कहते हैं जो प्रणय-प्रार्थंथा मे रत पति को रोप« 
पूर्वेंक विराहत करती है और अन्त में पश्चात्ताप करती है। 


विप्रलब्धा नायिका षंह कहलाती है जिसका प्रियतम संकेत-स्थान नियत 
करफे भी उससे मिलने नही जाता और जो इस प्रकार अपनः अपमान समभती है। 


प्रोपितपति+ 7 नायिका बड़े होती है जो कार्यंवश प्रियतम के परदेश चले 
जाने के कारण बेदना से प्रीड़ित रहती है । काल क्रम के अनुसार यहू सनाथित्रा तीन 
प्रकार नी होती है-- 

प्रोषिततिव--जिसऊका पति परदेश चला गया हो 

प्रवत्ध्यपांतका--जिसका पति परदेश जाने वाला हा । 

प्रवसत्पतिका--जिसका पत्ति अभी परदेश जा रहा हो । 

इनके अतिरिक्त एक अन्य भेद भी माना जाता है-- 

श्रागतपतिका-- जिसका पति परदेश से लोट आया हो । 


अभिसारिका नायिका बह है जो कामार्त्त' होकर स्वयं संकेत-स्थान पर प्रिय- 
तम से मिलने के लिये जातो है । 
समय-मभेद के अनुसार दो प्रकार की अभिसारिकाए' होती हैं-- 
कुदणा भिस्ारिका-- जो कृष्णपक्ष की अधकार एर्ण रात में काले वस्त्राभूषणों 
से सज्जित होकर अभिसार करती हैं। 
शुक्लाभिसा रिका--जो शुक्ला पक्ष की ज्योत्त्नामयी रात्रि में उज्जबल 
चस्त्ाभूपृण धारण करके अभिस्तार करती हैं । 
लोकपीतों मे बिभिन्न प्रकार की नायिकाओ का अनायास उल्लेख श्राप्त होता 
हैं। लोकगीतो के निर्माण,मे स्त्रियो का अपेक्षाकृत अधिक योग है । स्त्रियों के जीवन 
का एक-एक अंथ लोकगीतो के विश्ञास दर्पण में प्रतिबिम्वित हो उठा है। ऐसा 
लगता है, नारी-बंठ से उद्भूत होकर नारी-जीवन की विवुति मे ही अपने को विलय 
कर देना लोकगीतों का अभीष्ट है । लोक-वाणी में अवतीण प्रत्येक गीत नारीत्व की 
कोमलता, करुणा, स्नेह गौर ममता से सस्पर्शित है ! कही नारी के गौरवमय उत्कर्ष 
की गाया सजोए और कही उसके पतित्त क्षणो थी अपबर्षानुभूतति मे गहन वेदना 
छिपाये लोक्गीतों के स्वर समग्र वायु-मण्डल में गूजते रहते है । 


भोजपुरी और अवबी सोकगीठों मे भी स्त्री-जोदन की समग्रता कितित हुई 


३२२ | लोकगोतों गो सास्कू विक पृष्ठभूमि 


है । गोत की छाया ये विकमित स्त्री के विभिन्न रूप जित्रों में, माहित्य-निर्दिष्ट 
नागिकाओं के भेद-प्रभेद लक्षित होते हैं $ 


स्वकोया नापिका-- 
सर्वप्रथम एक भोजपुरी गीत में स्वक्षीया का आ्धाद युक्त स्वरूप देखिये--- 
शआाहो रामा ऊचही मन्दिल चढ़ि, 
मोर प्या थोवे हो रामा] 
हम धनि वेनिया डोलाइबि हो रामा « (भो० ग्रा० गी०) पु० २४१ 
कोई विवाहिता स्टी प्रेम और सेवा की मघुर भारताओं के साथ सोए हुए 
पति पर पंखा कर रहो है । यहाँ पति के प्रति पत्नी के हृदय को श्रद्धा, प्रेम, चिन्ता 
आदि सदुभावनाओ की सुन्दर व्यजना हुई है । 
एक अवधी गीत में भी पर्ति-परायणा स्वशीया नायिका का मधुर स्वहप प्राप्त 
होता है-- 
घोरे बहु नदिया से घीरे बढ़ 
मोर पिया उतरे दे पार (लो० रा० पृ० ५५) 
नदी के डियारे खड़ी कोई ग्रामौण वदू, प्रदल वेग से प्रव/हित होतो हुई जल- 
धारा से घोरे बहने शा निवेदत कर रहा है क्योहि उसके प्रियतम को पार, उतरना 
है । इन पक्तियो में भी पति के प्रति अथाड प्रेम, सम्मान और चिन्ता का भाव प्रकढ़ 
हो रहा है । 
मो जपुरो गीत में अन्यत्र मुग्धा स्वकीया का स्वरूप भी उपलब्ध होता है-- 
छोटी चुकी रहली ठ बछरन घरवली 
पियदी वक्ेनवा के दूध । 
हालि हालि गवना करइहे माटि लागना, 
कि खिलत वा बक्रेनदा के दूघ ॥ (मो० ग्रा० मो० पृ० ३१३) 
कोई विवाहिता स्त्री यौवनागमन की उमंग में भर कर अपने पति को छीक्ष 
गवना कराने का सन्देश नेज रहो है। यहाँ ज्ञावयोवना मुग्वा नायिका का अत्पस्त 
बाकपक चित्रण हुआ है । 
ज्ञातवौदना मुग्बा का एक चित्र अग्बी लोहुगोव में मो अक्ित हुआ है-- 
तब तो रहेउ॑ सइ्या बारी लरिकवा रे । 
अब भयेउ बारों वबयसवा हो रामावा (क० फौ० पृ० ४६६) 
कोई स्त्री अपने पत्ति को अपनी वयस्कठा से अवगत करा रही है । 
नि एक धन्य भोजपुरी ग्रोठ मे मध्या स्वकोया नोयिका का सुख्दर रूपाकन 
हुआ है-- 
प्रववा अइसन घनिया पातर, सोहंगइली अइसन सूनरि दो । 
बारे मोर सूनरि, फुतवा इन हलुकुइया चवनव अइसन 
पयकइ दो । 


ओजपुरो और अवधी लोकगीततों का कलात्मक पक्ष | ३२३ 


एक हाथे तिहली यूदरि दिअरा, दूयरे हाथे गगराजल हो । 
आ।रे मोर सूतरि चढ़ि गइली राजा के अटरिया, जहां रे राजा 
मूतले हो । 
दिअरा घदली दिभ्ररखवा मगाजल सिरहनवा नु हो । 
कुछ घरी लागे बतिअवइत कुछ फुसिलवइतत न्‌ हो 4 
(भो० लो० में क० र० पृ० ६५) 
प्रधुर मिलन वी कामना से पूर्ण एक सुहागिन स्त्री हाथो में दीपक और 


शंगाजल लिये पति को “अटारी' पर चढ़ जाती है और सहज भाव मे प्रेमालाप करती 
हुई उसे रति-केलि के लिये प्रोत्माहित करतो है। 


चूसी प्रकार एक मावपूर्ण चित्रण अवधी लोकगीत मे भी प्राप्त होता है-- 


जिरवे लत धनि पातरि कुसुम अम सु-दरि 4 

रामा चढ़ि गई पिया की अटारी पोई सुख नीदा 4 

ग्रेडुआ ते धरिन उससवा चुनरी पयन त्तरे। 

धना चढ़ि गई पिण् की अटरिया सोई सुख नीदा ॥ (क७ कौ० पृ० २४६) 


इय गीत में भी किसी विवाहिता स्त्री का निस्सकोच पति-मिलद और 
स्वाभाविक सुख-विलास निरूषित हुआ है । 


प्रसत्भा स्वकरीया लायिका का एक चित्र भोजपुरी ग्रीत के माध्यम से 
द्रष्टव्य है--- 


राजावा लागल फूलन के तोसक, 
मुझकों हवा खिला दो ना। 
हवा खिला दो सहर घुमा दो, 
राजाका बेसरि गिरे मधुवन से 
मुझको हवा लिला दो ना ॥ (मो० लो० भी० १० ४२३) 


यहाँ किसी स्त्री के द्वारा पति के समक्ष कामनाओ का प्रगल्मतापूर्ण प्रकाशन 
अंकित हुआ है। लज्जा एवं सकोच की न्यूनता के कारण पत्नी की प्रगह्मता स्पष्ट 
रूप से प्रकट हो उठी है । 


ऐसा ही एक उदाहरण बवधी लोकगीत मे भी प्राप्त होता है-- 
असाढ़ के महीना मा गोरी कहे 
धल बजजदा के दुकान; 
हमका फराय दे अच्छा सा चोर, 
लाग मा गोटी पढ़ी मे लकीर॥ (लो० रा० पृ० ११६) 


यहाँ भी झिसी स्त्रो के द्वारा सुन्दर वस्त्र प्राप्त करने की कामना को प्रयष्मता- 
पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। 





३०४ | लोकगीतों की साग्हतिक पृष्ठनूसि 


परकोया नायिका-- 
एक कीजपुरी लोकगोत मे प्रकीयाो नागिढ्ा का खफ़ल विश्रण उपलब्ध 
दवा दै-- 
बकसर से गोरिया छबसर चठखी, 
मरि मा मातिया खुद्मा्ट 
कदना चेलिझ॒दा के नजर परवो 
मोरि झोतिया गिरेते मठरार | 
मो० सो० गो० पु० ४४३०८६) 
इन पत्तियों म हिसी विदाहिता स्त्री का बन है जो बकयर शद्वर से अवमर 
दी सब्जिल वेश थूपरा मे तिझला करतो दै और रािक पुद्य्रों का आ#वित कम्ली है। 
चर पुरुष की काम-हष्टि मे मान में गुये द्वार मोतिया झा महरा कर गिरना विबाद्िता 
के छारित्रिक क्वाम का यूचक है । इस गीत मे ऊद्ा परकीया का स्वरूप विरापत 
किया गया है । 
एक अवधी गोत में मो ऊद्म परकीय्रा हुए सु्दर रूउ दिखाई देता ढै-- 
मैया के बोताये से मैं ना बोल 
यार के बोलाय मे बाद जैस नेता । 
सुयां के दसारें से में ना देखू, 
यार के इसारे से डोचे दोनो नैता 4 (लो० रा० पृ० ६६-६७) 
यहाँ मी डिसो विवाहित्र सत्रो को पर पृदप के थति आसक्ति प्रकट हों 





अम्यत्र एक नोजपुरी सोत से अनूद्वा परक्रीयां सायिका को उल्लेख 
होता है-- 

मोर पिछुक्स्वा रे ततवा बहुत दा, पुरइन मारेले हिचार ए॥ 
छाहि पति इवत दुलहा खुन- रे देदिया इचारे ले 
पूछेली कब्त सुड़या बात ए या 
केकर द्वद लूटू अउरू रे टुलक केकर इब चुद साइ ए। 
केकरा पोख॒रवा नह॒इल बर सुन्दर, कहा दी करेल ५यान ए्‌। 
बाबा के हुई हम अलेहू हे दुलछ, मइया के हम हुई लाल ए। 
समुर पोदरवा हम नह्‌इल्ो वर झामित, सेतु दो ढो कइये जाइए ॥ 
लहंगा पद्िरी है तिकते ऋवत बेटी, सूनी दादा बचत इसार ए 
देख पशठि बाबा वर एक खोज, जे वर, सरबर नद्वाइ एवा 

(नो० ब्रा» गो० पृ० ३४-३४) 


डोई झुवाते कन्या सरोवर में नहाते दुए सुन्दर युवक को देखछर अनुरक्त हो 
जातो है ओर बपने पिदा से उसे “दर” रूप में दूं इन का बनुरोष करठो है । 


प्राप्त 





भोजपुरी ओर भवर्धी लोकगीतो का कलात्मक पक्ष | रेरश 


इसी प्रकार एक अवधी गीत में अमुढ़ां परकीण के सुन्दर वर्णन हुआ है-- 
अरे अरे वादा सुघर वर हेरेउ हम बेटी तोहरी दुंलोरि। 
हीनि लोक मा हम बड़ी सुस्दरि, हमी ने करायउ मोरि ॥ 

न ५ ट्ररर् पर 
पूरब हरेउ' पदुवाँ मै मैं हेरेउ' कै रेउ' मैं दिल्ली गुजरात । 
तुमही जोग बर बच नहें न पावा, अब बेटी रहहु कु बारि ॥| 
पूरव हेरेउ पछुवां पे हेरेड हरेउ दिल्‍ली गुजरातत। 
चारि परग भु इया नगर अयोधिया दुई बर अहै कुंवर ते 

(ऋ० कौ० पृ० ३५९) 
कोई कन्या अपने पिता से सुन्दर वर के रूप में अयोध्या के 'राम लक्ष्मण” 
को प्राप्त करने का आग्रह कर रही है । 


स्वाधोनपतिका नापिका-- 

भोजपुरी गीत में स्वाधीत पत्तिका सायिका क! स्वरूप भी सुन्दरता से बणित 
हुआ है-- 

दालभात खश्यू कि पूडी मगा दी, 

सोर जीव व्याकुल कइलू पत्र को । 

मुषठया चलबु कि पलकी मंगा दी, 

मोर जीव हलचल कलू पक्षर को | (भो० लो० गो० १० ३६६) 

किसी स्त्री का पति उसके भोजन एवं भ्रमण की समुचित व्यवस्था के लिए 
वि/ता व्यक्त कर रहा है। 

अवधी बोली के गीत से भी स्वाशोनपतिका चायिका का स्वरूप चित्रित 
इआ है-- 

भूखा भोजन खिय्हों में, 

पियामे म्प पानी देहाँ हो | 

अनिया रखथों में हिपग लगाय, 

चर्बया विमरि जेहे हो । (क० को० पृ० ३६४) 

कोई पति अपनी प्रिय पत्नी के प्रति अमीम प्रेम प्रकट करता हुआ उसके सर्वा- 
गीण सुथ का आश्वासन देता है 


वासकराज्जा लायिका-- 
रे भोजपुरी लोकगोत फी निम्तनाकित पक्तियो में घासक स्॑जा सायिक! का एक 
चित्र अंकित हुआ है-- 

जब धुनली अपना पिया के अवड़या । 

फलसि के लिहली जुरवा बंघाई ॥] (भो० ग्रा० यी० पृ« ३२७) 


,__ भवासी प्रियतम के आगमन को सूचना प्राकर कोई रुत्री जुड़ा बना कर 
(पूगार-सज्जित दोकर) प्रतीक्षा मे रत हो जाती है । 


३२६ | लोकगौतो को सांस्दवतिक पृष्ठभूमि 


इसी प्रव्यर अवधी मोत को एक विदोगिनी स्त्री असाड़ के महीने में थ्रगार- 
सुवग्जित द्वोकर पति के आगमन की प्रदीक्षा करती है-- 

सीतल चन्दन अगर लगावतति, 

कामिनी करत भिगार । 

जा दिन ते मनमोहन बिछड़े, 

सुनि के मास असार का (कण को? पुृ० ७०५) 

यहाँ भी वासकसज्जा सोयिना का मनोहर रूप ब्यक्त हो उठा है । 
विरहोत्क॑ठिता नाधिका-- 

परदेधी प्रियतम के आने की वाट जोहती हुई बिरहोह्क्रठिता नायिका को 
श्वाकुलता भोजपुरी लोकगोत मे बड़ी सुन्दरता से अंकित हुई हैं-- 

मोहन ना अइले रे । 

बारह वजि गइल, सोलह व॒जि गइल 

अंब बीत गइल मारी रात । पर 

मोहन ना अइले रे ॥ (भो० ग्रा> गोल पृ० १५१) 

किसी स्त्री का पति निशिचत समय पर आने का बंदा 7रके कर भी नही आ 
पाया । सारी शत प्रतोक्षा में हो बीत गई । नियक्मा के आपत से विष्ेश्विती का 
हूंदय प्रयोर्डित हो उठा है । 

अवबी गीत को एक नायिका भी निराशा के इस ऋषरापषात में कष्ट स्याकुल 
दो उठी है-- 

अत माश्त बन फूते हैं टेस्‌, 

ऊंधो लिखी धर आवन को | 

अजदु न आइ भाई कि बेलमाए, 

यदै अदेमा लागि रही । (लोन रा पृ० १०८) 

चैत-माह में आने की सूचना देकर भी वह प्रवानी वियतम आया नहीं। वियो- 
गिनी स्त्री का हृदय आश्यका और चिन्ता से ब्सित अत्यन्त भ्यादुत है । 
खंडिता नायिका-- 

लोकगोौतों मे खंडिता सायिकाओं था श्रदुर वर्णन प्राप्त होता है। भोली- 
भाली प्राम-बधुए प्राय अपने सगर-निवात्ती पति के द्वारा उपेक्षित एवं त्यक्ता होती 


हैं । पर-स्त्री दे आकर्षण में व्यवद्ध पत्ि झे बेदना झए जो निर्धस प्रहार उन्हे प्रपप्त 
द्वोता रहा है, बही लोक्गौतो मे ककणा का सचार बन गया है 


भोजपुरी गीत की कुछ पक्तियों में एक सड़िता स्त्री की सनोन्यथा दैखिये-- 
हंयावा में तिहले हरि जी लोटना के डोरिया 4 
आरे, कि जाते लिहेल ए हरि जो, घरी लागत घोतिया + 
कैकरा पोछे लव॒ल ए हरि जी, मालिनी के बिटिया ॥ 
(मोल मोन थी पृ० २४२) 


औजपुरी और अवधी जोकगीतों का कलात्मक पक्ष | ३२७ 


कोई स्त्रो अपने पति को मालिन की कम्पा के साथ स्तानाएं जाते हुए देख 
क्र दुखी हो रही है । ्‌ं 
इसी प्रकार अवधी गीठ में भी एक स्त्री अपने पति को किसी अन्य स्‍त्री के 
साय सम्बन्ध स्थापित करते हुए देख कर व्यधित होती है--- 
पनिया पिआवत के कलको बतिसिया हो ना ॥ 
,नोलहिन लागौ ते हमरे मोहतवा हो ना । 
शोलहन तोहका राखद जइमे पिउ गागरि हो ता । 
झपनो महल से उनके वियही निद्ारं द्वो ना। 
सासू तो रा पूत ओद्रि ते आवय हो ना । (जो० रा० १० १६४) 
किसी स्‍त्री का पति प्रवास से लौटते समय मार्ग में एक जुलहिन स्टथ्री के 
हाथ से पानी पीता है जोर उसे अपने साथ ले आता है। प्रतीक्षा में बेठी हुई पतली 
जब अपने पति को एक ओढ़री (रखेल) के साथ गाते हुए देखती दै तो दुःखी हो 
“जाती है। 
ऋलह॑तरिता नॉयिका-- 
लोकगीतों में स्त्रियों के विविध रूपो को अभिव्यक्ति हुई है। कलहांतरिता 
नायिका का रूपांकन एक भोजपुरी गीत में देखिये--- 
बंगला भीतर जनि आव हो राजा । 
सोने के थारी में जेनवा परोस लों + 
फरके से जेबना जेबइबों हो राजा ॥ (मो ग्रा० गीौ० पु० १२६) 
कोई उप्र स्वभाव की स्त्री अपने पति को गृह-मिष्कापन का दण्ड देती हुई, 
दूर से भोजन देते की घोषणा कर रही है। 
मारे के अध्यतिप्रिय रूप का चित्रण अवेधी लोकगीतो में भी प्राप्त 
होता हैं -- 
धन्य है पुरुष तोरि भागि करकया नारि मिलो ६ 
अास घसीे दिन सो के जागी लिहििन बढनिया उठाय, 
निहरे 'नहुरे अगना बटोरे घर भर को गरिआय ॥ 
(क० कौ० पू० ७६६) 
यहाँ कलहातरिता नायिक्का का सुन्दर स्वरूप बक्षित होता है । 
विप्रलब्धा नायिफा-- 
एक भोजपुरी गीत में विप्रलब्धा नायिका का क्षोभपूर्ण चित्र प्राप्त हाता है-- 


5 फूंठ भइल सघुआ, भूठ विअफइयय, - 
फऋूंठ भइले कगबा के बोल 
भूठ भले बामाना के पतरा पोधिया, 
कि सइ या माही अइले हा मोर । (भो० ग्रा० गी० पृ० ३२७) 


- कोई वियोगिनो रुबो अपने प्रवासी पहि को. प्रतीक्षा पे रत है.। -प्रादाण के 


३२८ | लोकगोतों छी सास्दृतिक पृष्ठभूमि 


विचार, साधु की भविष्यवाणों बृहस्पति का ग्रत और, कौओआ सूचक वाणी के अनुसार 
निर्षारित तिथि पर भी उसका पति नही आता तो बह उद्दिग्न हो उठदी है । 

अवंधी गीत की एक विरहिणी नाविका भी तिशिवित अवधति में प्रियतप के 
ते आने पर अत्यधिक खिन्न हो उठी टै--+ 

तुम जो कहौ हरि अइहे विरिज मा, 

अजहै न आये मोरे स्याम घनो । 

तुम नेंदलाल जनम के उपटो, 

इतना कपट बियो हम से ॥ (सोल्रान प० १०७) 


उपयुक्त पक्तियो मे विप्रल-ध नायिका का आन्तरिक क्षोत्र, दुख एवं अपमात 
स्पष्ट रूप से प्रकट है । 


प्रोषितपतिका नायिका-- 
भोजपुरी यीत के एक «उदाहरण मे प्रोपितयतिका नायिका का कग स्व'न्प 
नियोजित हुआ है--+ 
पीयवा चल्ेला परदेस, सरब सुख लेलें गयो 7 
छतिया पर बजर केवाड़ लाला कु जी भरि के गयो * 
हैल फुनैला न लगमाइवि, लट छटकाइबि । 
हम ऐसी घीनिया अभागिनि, अछेलो छोडि गयो | 
(भो० लो० गीए पृ० ११४) 
पति परदेश चला गया है । स्त्री के समस्त सुर भी वह अपने साथ सता 
गया है। वियोग बी कठिन बेदता से त्रद्धित स्त्री दोन दीन शुक्रारिनो-ती अस्त 
हो उठी है । 
अवधो गीत मे भी एक प्रोषित-पतिका का वेदना-ब्यधित स्वरूप प्राप्त होता है. - 
मध्या नाहो हमैं सास ससुर दुख, 
माही नइहर दूर बसय | 
मभइया हमरे सजन परदेश, 
मरते मां बैराग मरी । (लो० रा० प्‌ १६६) 
स्त्री के लिये पति-वियोग के समकक्ष अन्य कोई दुःख नहीं है । चास व 4४ 
का क्रभाव और माता-पिता का पायंदय भी उतना कप्टकर नहीं होता जितना ति 
का डिछोह होता है ६ 
प्रवत्त्पपतिका नापिका-- 
मोजपुरी गोतों मे प्रवत्म्यपतिका नायिका के भौ पर्याप्त उदाहरण म्जले 
हैं। एक लोकगीत में आउन्न पति-वियोग से दु.खी स्त्री की वेष्टायें देखिए--- 
बेरो देरी तोहि बरजों ए लोभिया । 
जनि जो तुह मोरग वा । 
मोर पातर पनिया, ्षमीहें करेजवा + (मो लोन मौ० पृ० १०३) 


भोजपुरी भौर भवधी लोकगीतों का कलात्मक पक्ष | ३१६ 


कौई स्त्री परदेश जाने के लिये उद्यत पति को दूषित जालवायु का भय 
दैकर रोरने नी भावपूर्ण चेष्टा कर रहो है । 

जवधो गीत में भी एक झूप-गविता स्त्री अपने पति को जो परदेश जाने 
बाला है--सोन्दर्याकषेण मे बांध गर रझना चाहती है-- 

गोरी-गोरी बहियाँ सबुज रंग चुनरी । वि 

हमें तजि चाले हो वीदेसवा । (क० को० १० ६१६) 

यहाँ प्रवत्स्यवतिका नायिका का स्पष्ट चित्रण हुआ है । 


भागतपतिका नाफिफका-- 
पति का वियोग जितना कष्ट देता है, मिलन उतना हो सूख कर और 
हो हा है । लोकगीतो मे भी मिलन-जन्य उल्लास का पूर्ण समावेश उपलब्ध 
ता है । 
भोजपुरी प्रीत की निम्तोंकित पंक्तियों में एक ्ागतपातिका की उमंगों 
का उम्मुक्त प्रवाह देखिये-- 
सइयाँ मोर गइले रामा पूरवी बनिजिया । 
से लेइ हो भइले ना, रस बेढुली टिकूलिया । 
से लेइ हो अइले ना ।! (भो० प्रा« गो १पु० १६४) 
परदेश से आए हुए प्रियतम के द्वारा रसमगी 'टिकुलिया/ का उपहार पा 
कर पत्नी के पुलक का पारावार नहों है। 
५ अवधी गीत में भी आगतपतिका स्त्री के हादिक उल्लास का मतोरम चित्रण 
हुआ है-- 
जेठ तप मृगदहिया ऊधौ, 
वन के पवन हहराय | 
बाएं पिया हिलिमिलि के प्यारो, 
जिय की जरनि बुताय । (बो> रा ९० ११२) 
पह्ति कै ख्यगमन के साथ ही जेठ माह फै भीपण ताप भौर बियोग के कठिय 
सताप का क्षण भर में शमन हो जाता है 
अभिसारिका नायिका-- 
अभिमारिका सायिका का एक वित्र भोजपुरोंगोत को प्रस्तुत पंक्तियों मे 
द्रप्टअप है-- 
चलिए सखि उहूंवा चलों जा मिल तदहवां 
जह॒वा बसेले ब्रजराज | (भो> ध्रा०्भी० पृू० ११४) 
कोई गोपी सक्षियों के मा कृष्ण से श्रभिसार करने जा रहौ है | 
झवद्ी सोसगीत मे एक अभिसारिका हो उरझकंठाथों का दर्भव देलिये--- 
अपने पिया को पियारी, अपने ऐया कौ स्यारी, 
क्षपने पिया पे सिमार करी) 


३३३ | लोहगीतों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


भौ रसो का प्मावेश माना है। आगे चसकर समस्त आधार्यों ने शंगार, हास्य, 
फदण, रोद, दौर, भयानक, बीभत्म, अदभुत और धान्त इस नौ रसों का मह्द 
ध्वीकार किया है। जिस शान्‍त्त ग्स को आचार्य भरतमुनि ने माटब-रस रूप मे प्रहण 
नही दिया था वह बिस्वताथ अविराज एशं पडितगाज जगप्नाथ के द्वारा नाट्य-रस के 
रूप में स्योकार वश लिए गया । बुछ आचार्यों ने वात्यह्य को दसवां और भक्ति रो 
स्यारहशी रे माना है। ड्ीवन झी जटिलताओं के झाष-माफ्ष मनःरियवियों पी 
मनोभादों का क्षेत्र भा विस्तृत होता जाता है। फलस्वरका रखो की छंछ्या में भी 
यृद्धि होने खगो है । 


काड्य की भाति लोबगीठ भी मानव हृदय की राग-विरागमयी भावनाओं का 
भुखवरित रूप है अत रस वी जो धारा वाब्य मे प्रवादित होती है, वह लोकगीतों को 
भी आप्लायित किये रहती है। लोसगीत को रस का उम्मुक्त निर्भेर बहा जा सकता 
है । भोजपुरी और अवधी लोक्मीतो मे भी रस का अविरल आप्लावन लक्षित होता 
है । गोत के एक-एक बोल से उठती हुई रम की वेगमयोी तरंगें हृदय को अतायास ह्दी 
भिगो देती हैं। लोकगीतो के पुतिनों में बधी हुई रस-तरगिणी का प्रभाव घधुण्ण हैं, 
गति घाश्वत है और अजेय है। जीवन का एक-0क क्षण इर रस सरिता का प्रबल 
उद्गम है । ग्रामीण स्थी-पुरुषों के द्वारा निम्ित गोतो के मधुरिम ससार से रसकाजो 
ब्यापक विस्तार ओर सचार है वह अग्यत्र दुलंभ है॥ लोकगीतो की स्वाभाविक 
भाव-व्यजना रसोद्रेक मे जितनी समर्थ है, उतनी चमत्त्रारपुर्ण कबिता को दुरूह 
उत्तियाँ क्दापि नही हो सकती । 


भोजपुरी और अवधी गौतो मे विविध रसों का सुन्दर परिपाक हुआ है। 
समस्त रसो में श्रृंगार और करण रस की धारा प्रधान है। प्रेम और वियोग के 
कोमल भावों से अभिभूत श्एय गार, लोकगीत को भावनामयी नायिकाओ के जीवन के 
बिभिन्न मह्यों का उद्घाटन करता हुआ दिखाई देता है ओर करुणा का अपाह सोत 
उन सत्यो को सजीषता का रस देकर पोषित करता रहता है । 


व्यू गार-रस 
'रति! स्थायी भाव से भ्भिव्यजित होने वाला रस 'खूगार रस' है | समस्त 
रसो मे श्यूगार को रसराज कहा गया है। अग्निपुराण में अन्य सभी रसो का खू गार 
से ही प्रादुर्भाव माना मया है ।7 भोज ने भी ख्यूगार को ही एक प्रूर्ण रस [माना है। 
अन्य रस इसको सम्पूर्णता की मध्यवर्ती रिचतिया हैं |» घ्वनिकार ने भी श्यू गार की 





. स्यू गारहाश््य कहुण रोद्रवौर भयानका: | 


बीमत्सोअद्भुत इत्यष्टी रसा. शान्तस्‍्तथा मत' ॥ . --साहिष्यदर्षण ३११८२ 
2. व्यभिचार्यादि सामास्याब्छ, 'गार इति गौयते । 
तदमभेदा: काममितरे हास्याओ अन्यनेकणश: | +-भग्निपुराण, ३४श।४-५ 


3. मा घीर करुणाद्भुतरोद् हास्य वोभह्म दश्सल भयानक शान्तनास्ता: | 
धाम्नासिपुदेझ्ासान्युधियों दय धु आय 'साश्मेव रसनाह रसनामनामः ॥ 
_-श्ूगारप्रकाथ ६६७ 


भोजपुरी और अवधी लोइगीतो का बलात्मक पक्ष | ३३३ 


महत्ता स्वीकार की है साहित्यदपणकार ने शूगार छाब्द को व्युपत्ति श्ूगसे 
भानी है जिसका अभिश्राय है सामाविमाव और उ 3 कामोदभेद से संभूत रस शव गार 
है। उत्तम प्रक्ृत्ति के प्रेमोजन इसके आलम्बन हुआ करते हैं ।2 


शआ्रगाररस के दो भेद है--संभोग या सेयोग शगार एवं विप्रलम्भ श्गार। 


भोजपुरी और अवधी गीतों से झ्युगार के दोनों स्वरूपों का सुन्दर समावेश 
प्राप्त होता है । लोकगीतो के विशाल क्षेत्र पर श्यूंगार रंस का माज्नाज्य है। जन्म 
बोर विवाह के अयमर पर मुरुपत श्युग।र प्रधान भीत गाये जाते हैं। विभिन्न कि ॥- 
गीत ऋतु-गरीत एवं जातीय गोत्त सपोव की कोमल सुखद अनुभूतियों और वियोग की 
करुणा वेदवा मे ओत-प्रोत रहुते है। ूमर, विरद्द ओर अलचारो गीतो में श्र गार 
का प्रमुख स्व॒र गुजित रहता है| 


संयोग स्यु गार-- 


एक भोजपुरी गीत में संयोग ख्यूगार का माधुयं, उमंग और उल्लास रंजित 
खित्र ऐेखिये-- 
दष्दी ज़ेचन चलली रामा अब सखी लेके संगवा में, 
कि आहो मोरे रामा, डहरी प्रे हरि जी भेटइले हो राम 
सब खखिया जे अब आगे पोछे चललो हो, 
कि भाहो मोरे राभा, हमरा के बिचबा डलेली हो राम। 
पहिले आबाज रामा बंसुरी बजबते हो, 
कि आाहो भोरे रामा सब सख्ि माह परिगइनो हो राम । 
“आरे मुरली के घुनि सुनि दहिता उतरली हो, 
कि आहेो मोरे रामा सुने लगलीं बसुरी के सबदिया हो राम । 
कवन डगशिया से बाँसुरी सुनि अइली हो 
कि आहो मोरे रामा, कवन डगरिया अब में जाइबि हो राम | 
(भो० ग्रा० गी० पू० ३६५) 
संग्रोम के इस दर्णेन्र मे गोपियों का ऋष्ण के प्रति प्रयाढ़ प्रेमाकर्पेण वग्नक्त हुआ 
है। इसमे कृष्ण आनस्वन हैं ओर गोपियाँ आश्रय हैं । दही, सरी बासुरी बन पथ 
बआादि उद्दीपन विभाव हैं! बॉसुरी का स्वर छुनना, दही उतार कर २% जाना, 


मोहवश निर्दिष्ट पथ भूल जाना अनुभाव हैं | सचारी भावों के रूप में हमे, मोह, 
ओस्‍त्सुक्य आदि को व्याप्ति है । 


अवधो बोली के लोकगीतों मे भी सयोग म्यगार का मधुर रूप लक्षित होता 
है | भोपी-हृष्ण को रंग-क्रीढ़ा से युक्त एक यीत इस प्रकार है-- 





). श्यगार रसो हि संधारिणां नियमेनानुमद विषय त्वात्स्वर्सेम्प । 
कमनीयतया प्रधानभूच: ॥॥ , --य्वन्यालोकवृत्ति ३६३६ 
2. भर हि मन्मथोद्भेदस्तदागमन हेठुक: । 


उत्तम प्रफृति प्रायो रसः #डुगार इयते ६ --माहिष्यदरवण, इ।१८३ 


३३४ | लोकगोतों की सास्कृतिक पृष्ठनूमि 


खाबिन सिर पर बरें गगरिया। 
घर अपने ते चली अकेली संग नही दुसर गुजरिया ॥ 
जाय पहुँची जमुना तट पर परि ये कृष्ण नजरिया । 
ज् रू 4 
भरि पिचकारी मारी कान्हा टपऊे रंग केसरिया । 
रंग-रंग मां रंग विराजे भीजे कुमुम चुनरिया । 
मूर स्याम फागुन की होगी रोके केसन डगरिया । 
घरि बहियां मुख मल अबीरा जोर हाथ गुजरिया ॥  (लो० रा० पृ० ६३) 


दहीली की रंग मरी उमरगों का आह्वादपूर्ण बिरण इस गीत मे प्राप्त होता है। 
यहां पर गोपी आलम्बन हैं ओर क्ृष्ण आश्रय हैं। दही की गंगरो, गोपी का भक्केला- 
पन, यमुना-तट, फागुन का महीना उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। कृष्ण का हष्टि-आक्षेप, 
पिचकारी पारना आदि अनुभाद हैं और हर्ष, चपलता आदि संचारी माव हैं। 


विप्रत्त भू श्र गारं-- 


विरह लोकगीतों का प्राघ-तत्व है। अधिकाश गौतो में वियोग विदग्घा ग्रामीण 
नायिक्राओं को पीड़ाकुल अन्तमविनाओ का माभिक प्रकाशन उपलब्ध होता है । 


भोजपुरी गीठ के माध्यम से एक विरहिणी स्त्रो की मनोब्यया का कारृणिक 
अभिव्यजन हुआ है-- 

बादल बरसे बिजुली चमके, जियरा ललचे मोर सखिया । 

सइया घरे ना अइले पानी वरसन लागेला मोर सखिया ॥ 

सब सखियन मिल घुम सचायो मोर सखिया 

हम बेंठी मन्र मारी रंगमहल में मोर सशिया॥ (भो० लो० गौ० पृ० ४२४) 


सावन का मन-भावना महीना है। आकाश में काले-काले बादल वरद रहे हैं। 
बिजली चमक रहो है, ससियाँ आनन्दपूर्ण कोलाहल कर रही हैं पर विरहिणी नायिका 
अपने गृह से उदास बंठी है। इस गीत मे आलम्बन प्रवासी मायक्र और आश्रय 
विरहिंपी वायिका है। वादल, बिजली, वर्षा, सल्षिया आदि उहोपन विभाव हैं। 
नायिका छा हृदय ललचाता, मत मारे बंठना बाद अनुमाद हैं गौर दिपाद, उत्कंठा 
आदि सचारो माव हैं । 


एक अवधी गोत में भी विरह का वेदनापूर्ण चित्र अकित हुआ है-- 


सावन घन गरजे 
कोघर को घटा ओनई, कीघर बरिसे गमीर । 
हमरा ललन परदेखिया, मीजत होइहँ कवने देस । 
सावन धन गरज ॥ 
खबर के बंगला छ्ौधि चौमुख रखठिउं दुदार $ 
दरि सके सोउतिउ अटरिया कोकवनि आवति बयार 
शाबन घन गरपफे ॥ 


ओजपुरी जोर अवधी लोकगीतों रत कछात्मक पक्ष | ३३५ 


अतलम लद्गा पहिरतिउ घुनरों बरनि न जाय । 
भमकि क॑ चढ़त्तिउं अटरिया चोमुख दियना बराय ॥ 
सावन घन गरजे ॥ (क० कौ० १० ६२५) 

इस वियोग-गीत में विरहिणी नाथिकां की अभिलापाओं की विकलतापूर्ण 
अर्मिव्यक्ति हुई है । यहाँ आलम्बन रूप मे प्रवासी पति एवं आश्रय रूप में वियो।गनी 
स्त्री का आव्विर्भाव हुआ है । पावन के बादलो का गजंन एवं वर्षण उद्दीपन विभाव 
हैं । वियोगिनी स्त्री के हृदय में उत्पन्न अनेक प्रकार की अभिसापाएँ अनुभाव हैं । 
संचारी भावों के रूप में विषाद, चिन्ता, उत्कृठा आदि का समावेश्व है। 

हास्प-रस 

'हास' स्थायीभाव से हास्य रस की अभिव्यक्ति होती है। इसका आविभाव 
आक़रार-विकृति, बागु-बिकहृति, वेष-विक्ृति, चेष्या-विकु त एवं अन्यान्य प्रकार की 
बिकृतियों के वर्णन अथवा अभिनयन से होता है ॥! हास्य छह प्रकार का होता है-- 
(१) समिति, (२) हसित, (३) विहसित, (४) अवहसित, (५) अपहमित, (६) अति- 
हमित । हास्य के दो अन्य भेद भी माने गये है--आत्मस्थ और परहस्य । हास्पो- 
लादक विकृृतियों को देख#र जो हास्य उत्तन्न होता है वह आत्मस्य हास्य है भौर 
दुसरे व्यक्ति को दूँपते हुए देकर जो हास्य उत्पन्न होता है वह परस्य हास्य है । 


लोकगौतों मे हास्य का विशेष स्थान है | जन्म-विवाह आदि हप॑वुर्ण अवसरों 
पर अनेक प्रकार के मनोरज+-फा्े क्रम होते हैं जिनमे हास्य उल्लास के गीत गाये 
जाते के भोजपुरी एवं अवधी क्षेत्र मे भी हास्यरम-प्रधान लोकगीतो का प्रचुर 
भ्रचार है । 


एक भोजपुरी गीत में दांकर के हाश्यमय स्वरूप का वर्णन हुआ है-- 
यूढ बएल पर भइली असवार, 

मुह देने पीठि कइली पोछि लगाम । 

चील्ह कोआ उडडि तम्वू तनते, 

गादुर डंनि खोलि छाता लगवउन ॥॥ 

भूत पिसाच जन डाकिनि साकिनि, 

. रग विरंग मुख आंधि अद नाकी । 
एहि विधि जब वरिअ्रतिया सजलो, 
हब धिव चल के हुकुम दिहिली । 

- गावत नाचत रोबत हसलि, 

- लाये दुआर बरिअतिया चललि । 
पीछे स्‌ देवता हुलखत चलले, 
देखि-देलि रूप सिद मन मुसकइले | 





बिक्ृृताकार वास्देष चेप्टादे: कुहुकादभवेत । 
द्वास्यों हाअस्थायिभाव'"”!०*« “न 





“>भाहिह्ददपंण पु० ३४२ १४ 


३३६ | शाक्गाता वी सास्कृतिक पृष्ठभूणि 


हँमे विधि यिधुनू मुखर दे रुमात, 

देवया म्ेस इँमे ठाठा मारि ॥ (मो० लो० में क० २० पृ० २६५६-५७) 

इस गीत के ह्वास्य-रस का पूर्ण परिप्राक हुआ है। अस्वाभाविक वेषघारी 
शकर एवं विकृत रूपाकार युक्त बारातीगण आलम्बन हैं तथा देवगण आश्रय हैं। 
उद्दीवन विभाव के रूप में बैल, चीह़ह, कौओ, भूत-प्रे] आदि की अवतारणा हुई है। 
ब्रह्मा एवं विष्णु का मुस्कराना तथा देदग़ओ का ठट्ठा मार कर हँसता अनुभाव है ) 
सचारी भाव के रूप में हपे आतह्द, अभिित्या आदि वी योजना है । 


अवधो पीतो में भी शकर-विवाड़ के मनोरजऊ प्रमर्गों के द्वारा हास्‍््य रम्त की 
उद्भूति हुई है-- 
गौरो जियादहन धाये भाया अब गौरी वियाहन जध्ये । 
आजन-बाजन एको न देखो, उमर बनाइ चले आय ॥॥ 
मालको प।लडो एशौ न देख्यों बसहा बढ़द चढ़ि थाए। 
गहना प्रिया ए्ो न देरुणे रद्ध माल पाहैनि आए । 
जञामा जोड़ा एको न देख्यो मृगद्धाला पढिति आएं । 
मोए बो कलगी एगे ने देख्यो जटा सूटि परे आए) 
(सो० गी० पृ० २५) 


इस गीत में शकर की आस्वाभाविक वेप भूषा के वर्णन द्वारा हास्य का 
सृजन किया गया है । अल्वाभाविक वेषधारी शंकर आलस्वनत दर्शिक्ा स्त्री आश्रय, 
और डमरू, बैल, रुद्रमाता, मृगद्धाला, जटा आदि उद्दीपन विभार हैं। देखने की 
क्रिया अनुनाव है । आलस्यथ अभि हत्या आदि सारी भाव हैं। 


करुण-रस 


“जोक! स्थायो माव मे अभिव्यजित होने वाला रस 'करुण” सज्ञा से अभिद्वित 
किया गया है | इष्ट-नाश एवं अनिष्ट-व्रात्ति से इसका आविर्भाव सभव है ।* महा 
कवि भवभूति के “एकों रस, करण एवं के अनुमार समस्त रखो का मुल कण रह 
है ।? करुश रम वा स्वह्प निर्मल नवनीत-सा स्निम्प, सुप्दु सरम एवं दिव्य माना 
गया है। इमके द्वाँ मानव-हुदय से उत्तपोतम सुक्रोमल भावों का उदय होता है । 
इममे निहित छुद्धता सद्दृदयता ओर सदानुभूति के तत्व मानव हृदय मे अमल अखौ- 
किक्ठा का सर करते हैं ।3 


घोक गो्तों मे कद्ण रख की मामिक व्यजता ग्राण होती है । सामान्य स्त्री 
पुरुष अपने दु.ख वी गहराइयो को स्वर ओर लय में वाँच कर दृदय को हल्का कर 





3, इथ्ट नाशादनिष्टाप्ते कदणारुयो रमो भवेयु । 
+साद्त्वपंण २/२२२ 
2. एको रसः कदुण एवं निमित्तभेदाद 
मित्र. पृथक पुयविवाश्रयते विवर्वांद्‌ ॥ --मवभूति ठ० रा० ३/८७ 
3. गुलाब रावः बवरस । पृ० डडड 


भोजपुरी और अवधी लोकगोतो का कल्ात्मक पक्ष | ३३७ 


लैते हैं। ज' वन को असह्य वेदना गीतो मे ढल कर उन्हे जीने का सहारा देती है। 
जिस पीडा के भार को दे भम्हात नही सरते, वही पीडा स्वरो भें स्ताकार हो कर 
उनकी जिन्‍्शगी को सम्दालती है । 


भोजपुर और अवधी लोकछगीतो मे भी करुण रस की सुन्दर अति यक्ति 
प्राप्त होती है | 


एक भोजपुरी गीत में शो क-ग्रस्ता नायिका के करुण उद्‌यारों का मामिक 
निशूपष प्राप्त होता है-- 


आइके मउवलिया गइल वा नियराई, 
हमरे सद्याँ के करम ते गइले फूटि।॥ 
फूटि गइले करम परीत भइल खटिया, 
हमहू रोदेनो धिरहान घद्के पटिया ॥ 
कबहु ना छवने वालम _दूजियो के सटिया। 
३ बहू गा भइले हमरो बालम से संबतिया | 
हमरे सइयाँ के करम त गइले फ़ूटि, 
एहि बोचे आइ के जम्मु ललिहन चूटि। 
(भा ग्रा> भी० पू ८४०) 
पत्ति की मृत्यु में दुःखी स्त्री का करण बिलाप अत्पन्त हुदयद्र बम है। यहाँ 
विनष्ट पति आलम्बनं, विधवा स्त्री आश्रव और पति के ग्रुण उद्दीपन विभाव हैं। 
स्‍त्री का क्रन्दन और प्रलाप अनुभाव है । संचारी भावों के अन्तग्रंत विषाद, मोह 
ओर स्मृति आदि की अवस्थिति है | 


अवधी क्षेत्र मे प्रचलित एक गीत में भी करण रस का पूर्ण परि ॥क लक्षित 
होता है-- 

कन्हैया वियोगिव करि गये हम को | 

खभा की ओट सधुर समुभाव, भरे बहुबर नाही तुम बिटिया हमारि। 

का समुकाओ ससुर तुम हमऊ़ो, अरे हरी-हरी चूरिया दुलम भई हमको | 

घूघट ओट जेठ समुभावे अरे भैहो नाही तुम बिटिया हमारि। 

की समुकाओ जेठ तुम हमको, अरे मोतिन माँय दुलभ भई हमको । 

गोदहि बंठि देवर समुमाबे, अरे भाभी नाहीं तुम भाता हमारि। 

का समुकादो देवर तुम हमको, अरे फूलन सेज दुलभ भई हमको 

माय ओ वाबू अति समुझादें, एक जनम बेटी खेलि गमान्रो ॥ 

का समुझावों माय ओ बाबू, अरे पिया की दछाँद् दुलम मई हमको । 

(क० को० पू० ७४०-४१) 

इस भीत मे भी पति-शोक से सन्तप्त स्त्री का दुःखमय विलाप वरणित हुआ 
है। यहाँ भी आलम्बन रूप में विनष्द पर्ति एवं आश्रय रूप में विधवा स्थत्रीती 
शवतारणा है । उद्दीपन विभाव के रूप- मे घूड़ो, सिन्दूर, शम्या आदि कं हैं । 


स्त्री का प्रलाप अनुभाव के अन्तग्रेत आता है और विषाद व्याधि, चिन्दा आदि भाव 
संचारी के रूप थे उपस्थित हैं ४ 


३३५ | लोस्गोतो की सांह्कृतिक पृष्ठ शूमि 


रोद्रनरस 


औष/ स्थायीभाद से धनिश्यजित होने दफलए रस 'रोद-रस! कहलाता है । इच्छा 
के विरुद्ध किसी कार्य & होने पर भोष को उर्त्यत्त होतो है। धत्रुओं के श्रदि फ्रोध का 
आंविर्माद होने पर मनुध्य अनेछ प्रछार छो आक्रामक चृष्टाए करता है। भोव के 
स्वरूय शा विवेचन करते हुए भाव प्रकाधइनकार ने उसके तीन रूपो-- प्रोष, 
को एवं रोप का वर्णन किए है । विध्वस प्रोध का गुण है। दूसरे का मईल करने 
वाले कर्म में रो.्ट-रस का उद्दनद होता है + 

लोग गीतों में रौद रस के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं + प्रत्येक युग में अना- 
चार के प्‌ खलाओ में आवद्ध ग्राम्य जनता के विवेश मनाभाद ग्रीतों क सनार म 
अरनी शक्ति को खोत ढ़ दवत रह डै | ब'ह्य सयार में सत्ताधारियों के थर्ज में ज्कुड़ी 
हुई रख मातवता सपने प्रतिशोघ का चोययुद प्रा] शन ग्रोतों के मध्य मे करती 
रही है। मुगल-धासनकाल एवं त्िटिय शासतकात के अनेक गीतों मं प्रतिमोध, रोप 
एवं आषोश के भाव प्राप्त द्वोठे हैं। अनेक गीठो मं सामाजिक अन्यावों एवं अनीवतियों 
के प्रठि लोइगीवकार के प्रतिकारात्मक भावों जी अभिम्यक्ति हुई दे ॥ भोजपुरी एव 
अवधी लोकगीडो मे मी त्रोघ-मावना की प्रूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त होतो है जो रहोद्रोक 
का मूल हैतु है । 

एड भोजपुरी गीठ में रोट्-रख को अध्यन्त सुन्दर ब्यूजना हुई है-- 

गठरा अदसन गयानी सयानी वर वठराह । 

धिया लेके उदवी, थिया लेके बुढ़बी, थिया लेके खिनवोपाताला। 

एइमन ठर्पामिया के गठरा नाई देवो, वलु मठरा रहिहे ऋुटार | 

ए आये परीछे गली सासु मादागिनि, सरप छाडेले फुककार । 

ए उह्वा से अइलों मादाबिति ठोकली बजर वेवार 

आरे भा्डों उखारेनो कलसा फोरेली, पुरहय देली छित ।इ ॥ 

(मो० लो० गी० पृ० २३५१) 

* इस गीत में पार्वदी के विदाह के अदयर पर शकर को प्रागल वर रूप में 
देख कर पावतो को माता क्रोबामिनूत हो उठती हैं। यहाँ घकर आलस्वन हैं, आश्रय 
पार्वती की मात्ता हैं और झकर को आस्वामशविर चेप्टायें, सपतंत्री फुक्तार, आदि 
अद्दीपन है । पावंती की माता का क्डछोर-नापण मसडय उखाइना, कंस फोडना, 
बोझ पूरने का आटा छितराना बादि अनुनाव हैं । उठठा, अनप आदि भाव सचाती 
के रूप में उपस्यिठ ? । 











, वेजसों जनक: कषः: समिव। कब्यस्ठे बुधेः 
कब: कोपइच् रोपुइचेल्येप भेइस्त्रिधा मत: ॥ 
ऋ,ठ कौये तेन सवंत घच्यतोत्यस्थ निवेहः 
काश्यते क्ोघयत्येद क्रोष इत्यानिघीयते ॥ +-शारदाउनय, मावप्रकाशत । 
र- ये अधिकार । 


आजपुरी और अवधी लोकगीतों का कलात्मक पक्ष | ३३६ 


इसो प्ररूर क्ष एक उद्धहरण अवधो लोकगीत मे प्राप्त होता है-- 


इक मारे बैरी है बीध विधाता दुमरे घिया के भार । 

िमरे व रि मोरे नारद ब्राह्मन, जिन ऐ गे लाए दमाद १ 

गौरी ले ऊबब गोरी ले डूबव गौरी ले १ह5ब पतार । 

ऐे न बोरहा बर से गोरी नादि व्गहव मोरि गौरि रहिहे कुवार | 

लोटा धोतो पोधथो पन्ना सब कुछ लेवे छितववाय। 

जो कुछ बोलिरे नारद ब्रह्म त, दग्ढ़ी दै विवियाय । 

धमहा बरद के नाक नंध्वाइब डमरू देदे फोरवाय] 

रुद्र की माता समुद्र बहाउइ नगर से देवे निकार ॥॥ (सो० गौ० पू० ३४) 


यहाँ ज्ोध के आलम्थन शंकर और नारद है। आश्रय पार्बती की माता है। 
झद्दीपन विभाव के रूप मे झ्ञृरर का अधस्वाभ/विक रूप, बेल, डमरू, संद्र माला आदि 
हैं। पार्वती की माता व ऋखपेर भाषण, लोटा, घोती, पोयी-पत्रा आदि छीनने और 
चल, ढम्र, रद माला आदि को नः्ट ।रने की इन्ठा अनुभाड के अन्तर्गत हैं। उप्नता, 
आवेश, असपे आहि सघारी भाव है 


चीर-रस 


"उत्साह! रूप स्थायोभाव का श्रास्द द घीर रस है। प्राचोन आवार्थों ने 
चार प्रकार के वीरो का उल्लेख क्रिया है--( १) दावशेर, (२) घमवीर, (३) 
युद्धबीर और (४) दयाबी र |? 


कतिपय आचार्यों ने वीर रस के तोन प्रकारों का उल्लेख किया है। द्मरूपक- 
कार ने दया, युद्ध एवं दान के सम्बन्ध में तीच प्रकार का बीर रस माना है ।४ 
काव्यानुशासनकार के अनुसार धर्मवीर, दातवीर एवं युद्धओर ही वीर रछ के भेदक्रम 
के रूप मे सिद्ध होते हैं .४ 


लोकगीतो में बीर रस को अत्यधिक सुन्दर ब्यंजना प्राप्त होतो है । कहीं 
लोकगौतो का नायक मुगलो और फिरगियों से अकेला लडकर माँ और बहन वी 
लाज रखता है, कहीं कोई भारतोय बालिका मुगल के हाथो पड़ कर अपनी पविश्नता 
की रक्षा करने के लिए प्राणों का उत्सम कर देती हैं. कह्ढी कोई कुतवधू जेठ एवं 





). उत्साह स्थायिमावक: । - साहित्य दपेंण ३/२३२ 
2. सच दान धर्मयुद्धंदेंपया च समन्दितश्चतुर्धा स्थावु। वही, ३/२६४ 
3. उत्माहमःस थ दयारण दान योगातु त्रघा झिलान्र मतियर्वघृतितर्डर्पा: 
-धर्चजय हिन्दी साहित्य दर्पण व्याख्याकार डा० सत्यक्तातिह 
पृ० २५६ से उदबूद 
4. नयादि विभावः स्थेर्यायनुभावों धुत्यादि व्यभिषायुत्साहों धर्मे-दान युद्नेदो 
बीरः --हेमनन्द्र, बह्ी, 


३४० | लोगगीों वी सॉस्दृतिर पृष्ठभूमि 


समुर बी बसुदितत दृष्टि में अपमानित होझर अग्नि पी भीयण सयदो में मबने सरीरर 
को सौंप देती है । 
भोजपुरी क्षेत्र मे प्रबित एड गोद में वीर रस की परियाह दष्टम्य दै-- 


बचत के पजवा ये भाई हो परत बाड़ी, 
घसु बाप हकि आजु माई क छोहाई जा । 
विपति वे मारत माई पड़ति व बेहोव हो, 
माई दुसये खातिर चलु गर्दन बटाई जा । 
राज लिहले पाट लिहने धरम के नाथ कदझसे, 
घतु अब फरगिया में इम्बत बचाई जा । 
गीस बौट आदथों के देवता जेहत रास, 
इन ॥ के चगु ओर मजदा चसाई जा ॥ 
(भो० सो> में क० २० [० ४१, 


राष्ट्रीय जान्दो तने के जोश से पूर्ण इस गीत में परतत्र मारतम्राता के बोर 
पुत्रों में शन्रप्रो गो परप्म्त बरने री कामना जाग पड़ी है। यहाँ फिरयो आसलम्बन 
है और झराश्षप 2 भारीय युरत्र । भारत की पराधीन पति ओर महार्मा गाभी 
का कारादास उद्दीपन का हाय पर रहे हैं। व्यात रूप शत्रु को पराह्ल करने एवं 
भारतमाता मो मुक्त करने की पुशार उदाना अनुनार है। उद्बता, आदेग एवं गई 
शादि सचारी भाव है + 


अवधी गोतो में भी बोर रस के प्रभावशालो उदाहरण प्राप्व होते हैं-- 


मभइया धरिया विहेन सरकाय बलंया लेड' दीरन, 
बिरना ले लिहे ढाल तदवारिं ब्या सेठ बीरन। 
बिरना मुगुल वी ओरि सब शाठि बलंया लेठ' दोरन । 
मोर भद्दयां अक्रेबव5 ठाड़ ब्सया लेउ बोस्न + 
बिरना »ोजो जोत दिप दोल बलंया लेउ दोरन । 
ननदा हमका किहिउ अंधिरार बला सेर बोरन । 
बिरना जूकि मरे मुगुल पठान बलंया लेउ' नौरन । 
मो भ:या समर जो त ठाढ़ इलया नेउ बोरन | 
डिरना मध्या के बढ़े दूधघार बर्वया लेठ दोरत ] 
दिरना भउओ के हरदा हुताम बलेगा ले+ बी न / 
(7० कौ० पृ० ६०४) 


इस गीत में एक बहन द्वारा उत्मेरित भाई साठ मुगलों का सामना करके 
विजय प्राप्त करता है। यहाँ मुगल ध्तन्नू, आसम्वन हैं ओर भाई आश्रय है। मुयलों 
को कुहृष्टि उद्दीपन विभाव है। उत्साह के वेग में माई का थायी सरकाना और दाल- 
तलवार उठाना अनुभाव हैं सवारी भावों के रूप में श्रम, उग्रता अवेग आदि भावों, 
ही धवष्थिति है ॥ बक्‍ 


भोजपुरी कौर जवधी लोकगरीतों का कलात्मक पक्ष | ३४२ 


भयानक रसे 


'भर्या स्थायी भाव से अभिव्यंजित होने बाला रस “भयानक रस है। भाव" 
प्रवाशनकार शारदातनय से भयाभक रस-के स्वरूप का समुचित विवेचन कित्ता है 7 
काव्य कोविदो ने नीच प्रकृति के व्यक्तियों को इसका आश्रय माना है । 


लोकगीतों में मानव-हुदय के भाव अपने रूहज-स्वामाविज रूप में अभिव्यक्त 
होते हैं। ग्राम्य-स्तियां सरल एवं मौम्य स्वभाव से युक्त होती हैं और अपने स्वभा० 
बानुकूल उत्पन्न मनोभावो को गीतों के एक-एक द्ब्द मे सजो कर २ख देती हैं। नारी 
का सुकोमल हृदय भयाधात्त की तीद्रता को सहर तहीं कर पाता। बादल की केडक 
ओर बिजली को चमक भी उनके हृदय को भय-कम्पित बार देती है। लोकगीतो की 
विरहिणी नायिका के समक्ष सावन-भादो की अंबेरी रात भय डी भीषणता लेकर 
भाती है । एकान्त-वास ग्रसित मन तिहर-सिहर उठता है । 

भोजपुरी और अवधी लोकगीतों मे भयानक रस का समुचित संचार लक्षित 
होता है । भावनाओं की सहजता और अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता हृदय को प्रभा- 
वित्त कर लेती है । 

एक भोजपुरी गीत में मय का रसात्मक निरूपण उपलब्ध होता है-- 

बसहा चढ़त सित्र के अइली बरिअतिया राम । 

डेशला जियरा अगवा लपेटले बाड़े साप ॥ 

अग में विभूति सोभे, गले मुंडमाला राम । 

डेराला जियरा बरवा छोड़ेले फुफकार ॥ा 

मन में बिचारे मेंना गउरी अति सुन्दर राम । 

ड्राला जियरा बरवा मिलेले बउराह ॥ (भो० ग्रा० गो० १० ३६६) 

इस भीत में शंकर के भयावने स्वरूप का वर्णन किया गया है। पावंती को 
माता मैनावती अपनी कन्या के लिए इस प्रकार के भयकर वेषधारी वर को देखकर 
भयभीत हो जातो है। यहाँ भय के उत्पादक शंक्र आलम्बन हैं, आश्रय मैनावती है। 
साँप, विभूति, मु डमाला आदि उद्दीपन हैं। हृदय का भयभीत द्वोना अनुभाव है मौर 
तास, शंका, चिन्ता आदि सचारी भाव हैं । हि 


$ बअवधी बोलो के एक गौत मे भी भयानक रस का मुन्दर संचार लक्षित हो 
रहा है-- 
5527-52 
). है । 
ढ ६9 5 - 
ड ब 8 
चांल्यते व यजस्तस्मादु भय॑ तु इलनात्कम्‌ 
मयेनाकोशतों जम्होर्जायते स भवानऊः ॥ 


“-+भारदा तनय, भावषकाइन, २ ये अधिकार । 


३३४२ | लोकगौतो की सास्कृतिक पृष्ठनृमि 


एक ते गोरिया अग॒वा के परातरि दूसरे विया परदे । 

तिसरे मेह ऋमाझम बरसे सावन अधिक अदेख ॥ 

भादों रँनि भयावनि ऊपषौ गरजे अढ घहराय । 

लउका लऊकऊे बदरा गरजे छतिया दरद उठि जाय ॥ (लो० सा» (० ११४४ 


कोई वियोगिनी साथिका सावन-भादो की नूयष्टाणार वर्षा, अरेरी रात 
गरजते हुए बादल और कॉघती हुई जिजली से भयभीत हो उटी है। उसका हुदर 
भव और पीडा से विदीर्ण हो रहा है। यहाँ सावन-भादों की अंधवरपूर्ण रास 
आलम्बन है, वियोगिनी स्त्री आश्रय है और बादल, विजली वर्षा आदि उद्दीपन हैं ॥ 
हृदय भें दर्द उठता अनुभाव है ओर श्रास, चिन्ता, विपाद आदि सचारी भाव हैं । 


दीभत्स-रस 


५ 22 स्थायीभाव का आस्वादन 'बीभस्स-रस है! पृणोत्पादक वसस्‍्तुथ्ा 
और कार्यों को देख कर मन मे जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है. जो वोभद्थ रस व। 
उद्बेक करता है । घृणित एवं गढ्वित वस्तुओं का वर्णन साहित्य में घृणोत्पादक ते रछ 
कर आजनन्दानुभूति दायक बन जाता है॥ वीमत्स का वर्णन महँणीय एवं निखदनीय के 
भ्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर उसके विपरीत उत्तन एवं ग्रइुणीय के प्रति आर्सा! 
का कारण बनता है और आनन्द का सुजन करता है। दोभत्स के अन्तर्गत समर। 
कुत्सित, गहित एक निन्‍्दनीय पदार्थ एवं कार्यों की गणना होती है ॥? 


लोकगीत मे यश्न-तत्र मानव हृदय की जुगुप्सा उमडी हुई दिश्लाई देती है 
समाज की अरुचिकर नीतियों के प्रति, परिवार के अप्रिय सम्बन्धों के प्रति आ 
व्यक्तियों को अपरिष्द्ृत वृत्तियो के प्रति लोकगीतो में स्देत एक घुणात्पक अभिव्य। * 
का आभास मिलता है ॥ मत में उत्पन्न यह घृणा और विलृष्णा व्यावहारिक जेगत पे 
परिस्थितियों का प्रतिरोध पा कर मीतो के ससार मे उन्मुख प्रकाशन पाती है । 


कप भोजपुरी ओर अवधो लोकमीहों मे बीभत्स रस का सुन्दर सचार दिख ई 
ता है । 


एक भोजपुरी लोकगीत में समाज-प्रचलित अनुचित विवाह-प्रणाणी के घ.* «० 
में बीभत्स रस का प्रभावपूर्ण चित्रण क्या गया है-- 


सिकुरल चाम जइसे सुखत चुलेला आम महुवा, 
फ़टलका लेदखा हटे वाबू जी $ 

आँख से सुभत कम हरदम घीचत दम 

माथवा के वारवा चवरवा हले बाबू जी । 





॥, जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीमत्स: कस्यते रस. 
+-माहित्य दर्पण, ३-२३६ 

2 गहुँणीयदइच निन्यश्च रुत्सनीयश्चयों भवेत 

छ भावः कथ्यते सदुभिवीमत्स इति संज्ञया ॥ 


+हिन्दी साहित्य दर्पण, व्यास्याकरट सत्यव्रतप्तिह, ४० ६ 


ओजपुरो और भवधी लोकगीतो का कलात्मक पक्ष | रे४३ 


मू"हवा में दांत नाही गाले मु हे लार चुएं, 

बोलली पर भीतर सडल बदयू बावू जी । 

पति कर देखि गति, भाणल भइल मति, 

रोइ-गेइ करोला विद्वान भोर बाबू जो ॥ (भो० लो० में क० रस पृ० ४५०) 


कोई न्वदिवाहित सस्‍्ट्री अरुचिकर पति के घुणित स्वरूप का वर्णन करती हुई 
अपनी भाग्यट्रीनता हर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पति का अश्विकर रूप आलम्बन 
है औइ पत्नी आश्रय है। सिक॒डा चभडा, फटे वस्त्र, मन्द-उयाल नेत्र, दन्तहीन मुख 
एवं दुर्गग्ध उद्दोपन विभाव है ओर विषाद, व्याधि, अपस्भार अ दि सचारोभाव है । 


वीभत्स रथ का एफ उदाहरण अबधी लोकगीत में भी प्राप्त होता है-- 


सिलियाँह बूढ़ी भोजी पांव के पनहिया हो, 
खुनवां डूबी[तरवरिया हो राम । 

कवने बन नाहि हरिन का देखा हो, 

भद्या स्षिकार सेलि आायव हो राम । 
कंश्यहि मारेव देवरा कहंवा गिर।येव, 

कहुंवा चिल्हरिया मेडरानी हो राम । 
ऊँचवढ़ि मारेव भउजी विचवा गिरागेब हो, 
मरग चिल्हरिण मेडरानी हो राम। 

जौनेहे भयवा कफलंशणिया मत सोहे हो, 

सोने भाध कांगा चोंच मारे हा राम । 
तुद्रहि छोडि देवरा आने के न होबय द्वो 
तनि यक लोधिया देखावहु हो राम । [लो० रा० १० १५०) 


इस गीत में किसी कामुक व्यत्ति द्वारा, भाभी को प्राप्त करने के लिए, अपने 
सगे भाई की हत्या का उल्लेख किया गया है। कामेच्छा-तृप्ति के लिये भाई की 
निर्मेम हत्या करना वीभत्मतापू्णे कार्य है। यहां देवर का कुकृय आलम्बन और 
भाभी आश्रय है। उद्दीपन विभाव के रूप मे रक्तडुढी तलवार, चील-कोआ लोथ 
आदि का वर्णन है । मृत पति को देखने की कामना अनुभाव और मोह, बिपाद 
व्याधि आदि स॑चारी भाव हैं। 
अद्भुत-रस 
... 'विस्मय! स्थाडोभाव से निष्पन्न होने वाला रस “अद्भुत-रस' कहलाता है।' 
प्रत्येक कद “लोकोत्तर चमत्वार! वी मूत्र स्थिति होतो है, जद्लाँ सामाजिक बंप 
चित्त का विस्तार पाता हैं। सलौकिक काव्या् के परिणीलन से सहुदय सा्म[जिक ८ 
अन्त .करण में एक ऐसो ज्ञान-धारा प्रवाहित होने लगती है जिसमे हृदय की विशालत 
साकार हो उठती है। हृदय को यह विशासता “'चमत्कारों अथवा 'विस्मयाविष्टत ' 
कहलातो है। यह चमत्कार अथवा विस्मयावेश अद्भुत रस का स्वरूप है| प्रत्येः 
रसानुभाव मे “विस्मयावेश' सबन्निहित रहता है । इसलिए कवि पं० नारायण के धन 


). अदुभुत्तो विस्मयस्थासिभावो $ --साहित्य दर्पण शार्४ 





३४४ | लोकगीठो की सांस्कृतिक पृृष्ठशूमि 


घार समस्त अ्यूगारादि रसों की प्रकृति! अदुयुत रस हो है । सभी रसों के आस्वाद 
में विस्मय के इस अनुप्राणन के कारण ही अद्भुतरम फो समस्त रसों का अन्तनियामक 
सार तत्व गाना यया है। श्रमुख आलंकारिक भानुदरघ ने भी खेयारादि रखो के 
आनन्द चमटकार में 'बित्त विस्पृतिः अथवा 'विस्मय! को ही अगरूप से स्वीकार 
किया है ।? 


* ,« "० »,: "१. ,«व लक्षित होता है। 
न ६ ऋ -«.. ॥। अस्वाभाविक ओर 
७9:40 804८५ / कक » ».»'.. विस्मयोतलादह्न तस्यों 


का सचयन कर्ता है ॥ यही डिस्मय-तत्व जब उसकी वाणी में बंध कर अभिव्यक्त 
होता है, तब अद्श्रुत सौन्दय की सृष्टि द्वोती है । 


भोजपुरी और अवधी लोकगीतों मे अदभुत रस की अपूर्व छटा विकीर्ण है । 
स्त्रियों के भोले हृदय से निकले हुए विस्मयोदूगार समग्र अन्त करण को रसाभिभूत 
कर देते हैं । 

भोजपुरी गींद के अन्तर्गत अदुनुत रस की अभिव्यजना देखिये-- 

जो हम होई सामी सत के तिरिअवा रे ना, 

रामा अगिन द्ोवसु जूड पनिया रे ना 

जैसे चरदा डलली करहिया में हथवा रे ना 

रामा तसद्दी अगनो भइली पनिया रे ना । 

मुहवा मे रुमलिया देके रोबे ओकर समिया रे ना, 

रामा मोर सती चलती नइहरवा रे ना । 

रामा मु हवां रुमलिया देइ हेंसे धातों भडया रे ना 

रामा बहिनी जोये डडिया फनावहु रे ना फ 

(भो० लो» में क० र० पृ० ४४१) 


पति के द्वारा कसलकिता एक स्त्री अपने सतीत्व की परीक्षा देने के 
लिये खोलते हुए तेल की कडाही में हाथ डालती है तभी आइचर्यजनक रूप से जलती 
हुई आग पानी वन जाती है ओर सती स्त्री की पवित्रता प्रमाणित हो उठती है| 
इस गीत में अग्नि का पाती बन जाना आलम्बन है, स्त्री के पति एवं भाई आश्रय हैं। 
कडाही, आग आदि उद्दीपन हैं। विस्मयोत्रादक दृश्य देखकर स्वामी का रोना और 
भाइयों का हँथना अनुभाव हैं। सचारी भावों के रूप में शंका, हे, तर्क, भौत्नुक८ 
आदि भावों का निरूपण है| 





]- रसे सारइचमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
सच्चमत्कार सारत्दे सर्वेत्राप्यद फुतोरसः ॥ 
हिन्दी स्राहित्य दर्षण ब्याख्याकार सत्यव्रतर्सिह, धृ० १०६ से उद्धृत 
2. अगारादों चमत्कारदह्शनाद यत्र मनोविस्तृतिरंगतया भारते हत्र 
खगारादथों रसाः | प्राघान्येन यत्र मासते तत्रादमुत एड रस: ॥ 
+-मानुदत्त, रस्त तरंगिणी १ मे 


भओजपुरी और अवधी लोकगीती का कलात्मक पक्ष । १४% 


अदुभुद रस का एक सुन्दर उदाहरण अवधी लोकगोत में भी उपलब्ध है-- 


यक बन गयछं छुतरे बत गइठ 

हिमरे मां डोलिया ठमाकी हो राम | 

तृहरहि छोडी देवरा आने कझ न होब हो 

तनी यक्र अगियां ले आबो हो गम । 

जौली देवर मोर अगिया क गये हो 

अंबरे से उठी है अगिनिया हो राम | 

मुहबा पद्ुक दइक रोवा है देवरवा हो, 

भौजी पपिनिया छल कोन्ह हो राम ॥ (लोौ० रा० पृ० १५०-५१) 


इस गौत'मे एक साध्वी स्त्री कामुक देवर से त्राण पाने फे लिये अपने अंबल 
से अभि उत्पन्न करफे भस्म हो जाती है। यहाँ बॉचल से अग्नि का उतसन्न होना 
आसम्बन है और आश्रय के रूप मे देवर का उल्नेख है। घोर जंगल, अंचल और 
अग्नि उद्दीपन विभाव हैं। देवर का रुदस करता ओर भाभी को छलनामयी समझता 
अनुभाव है। ग्लानि, मोह आादि सचारो भाव है । 


शान्त रस 


'शम' स््यायी भाव का आस्वादन शान्त“रस है। इस रस का उद्रेक उत्तम 
प्रकृति के व्यक्तियों में होता है । कतिपय आचायापुने ध्ान्त रस का स्थायी भाव 
निवेद माना है | आचार मम्मट के अनुसार तत्व ज्ञानज निर्वेद शान्त रस का स्थायी- 
भाव है ।2 आचाये अभिनवगुष्त ने भी “निर्वेद' स्थायोमाव को हो स्वीकार किया हैँ 
झापे मन्देह नहीं कि आचार्य अभितव गुप्त की मान्यता पर ही [आचार्य - मम्मट की 
घारणा आधारित डे । इसके विपरीत विश्वनाथ कविराज ने ,'छर्मा की महत्ता 
निर्धारित की है । इस महत्व निर्धारण के पक्ष पे दशरूपककार बाज द्ान्त-विम्श है 
जिसमें शान्त, के स्वायीभाव के रूप में '्प! का निरूप्णा किया गया, है, आचाये 
आनन्दबढ्ध न ने ान्‍्त के स्थायी भाव के रूप मे 'तृष्णाक्षेयसुब” का उल्लेख किया 
है? जो निवेद का ही नामान्तर है। आचाये अमिवष गुप्त ने मिर्वेद, तृष्णाक्षयस व 
ओऔरएशम का समीकरण स्थापित करते हुए सिद्ध किया है कि इतमे मूलभूत कोई 


०2 सदी है बैबल शब्द-भेद है। शम शोर लिवेद दोनों आर्मरवभाब 
रूप हैं | 


3, गएत: दामरथायिभाब उत्तमप्रकृतिमंत: | + साहित्य दर्पण ३-२६५ 
2. निर्बेद स्थायिभावो५रित शान्तोएपि नकमों' रस” ।-- काब्य प्रजाच्, ४ में उल्लास 
3. तत्वज्ञानणों नि्बेदो:स्प स्थायी । 


4. _झमप्रकर्षों्निरवान्यों मुदिता दैस्तदात्मता। 
$. शान्त्शच तथ्णाणाक्षय घुस्तस्म य: परियोशस्तरुलक्षणों रस 


-अभिनब भारतीय, पृ० २६६-७० 
+-द्यरूदुक, पृ ४-४५) 
स प्रतीयत एव | 


ह है “ध्वन्यपोक, उद्योत्ता ३ 
6 हिन्दी साहित्य दर्पण, --व्याध्याक्ञर मत्यद्रतम्िह प्रु० ३२ 


३४६ | लोकगीठों की सास्क्ृति पृष्ठभूमि 


लोग गीत मे शान्त-रस वौ प्रवल बाय प्रगहित होती है। जीवन और जगत 
के कठित सतापों से संत्रस्त होकर सामान्य जत का मन असक्षित सत्ता के प्रतिं 
अआक्रफट हो एठता है ।॥ समार की असारता और क्षणभंगुरता से निलिप्त होकर बह 
बिराग के सो नो ५१२ क्षदता हुआ ऊध्उमखी होठ जाता है। मत को यह विधममयी 
स्थिति लाकर्म'तो में स्थात स्थान पर सुखरिति हो उडी है। 


भोडपु है जौर अद्धी वोहरीतों में झाम्त रस के अतेक उदाहरण नाप 
होते हैं । आम्तकताबादों भाजपुरी और अवबी जनता के दृदयोदगार अपनी सम्पूर्ण 
प्रचित्रता एवं सहजता के साथ गोतो में अभिव्यक्त हु: हैं । 


एक भोजपुरी गीत में शान्त रस की समुचित अभिव्यजना हुई है-- 


का देखि सन भइले हो दीवाना का देखि के । 
भानुस देह देखि जन भूल, एक दिन माटी होड जाना । का देखि । 
आरे ई देहिया कागद की पुडिया यून पड़त मिहिलाता । का देखि । 
शहि देहिया के मलि मलि धोवनो चोवा चनन लगाई । 
ओोद्ठि देहिया पर कागा भिनके, देखत लोग घिनाई । का देखि । 
(भो० लो० गी० ४० ४४५७-५८) 


यहाँ मानव-शरीर की नश्वरतां का निरूपण किया गया है और अप्रत्यक्ष रूप 
से ईश्वर फे प्रति प्रेम वा उपदेश दिया गया है । क्षणभगुर मानव-शरीर आलम्बनईहै 
ओर नानी व्यक्ति आश्रय है । कागज वी पुडिया का जल की बूंद द्वारा नष्ट होना, 
मृत शरीर पर कौओं भिमरना आदि उद्दीपन हैं। दुगंति-प्राप्त दारीर को देख कर 
धृणा उत्पन्न होना अनुभाव है । निर्वेद, हप॑ं आदि सचारी भाव हैं । 


अवधी लोकगीतो में भी शान्त रस प्रधान मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है-- 


ई देहियाँ तमवर की छढ़ियाँ, 

भखे क्‍तो कोउ नाथ जो मन भंखढि राम | 

सब भँंयन मे राम राप गुरु जी से वनन्‍्दगी, 

मात पिता के सेवा करि ले मतवा लगाय के । 

देई-देवा नाहक पू्ज चीरा वधाय के 

दुनिया मा नेकी फंसे चोरे दिन क॑ जिन्दगो ॥ (क० कौ० ६० ७३५) 


इस गीत में भी जोवन को क्षजिकता का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ भी 
आलम्बत रूप में क्षणभगुर भरोर और आश्रय रूप मे ज्ञानी व्यक्ति का वर्णन है। 
वृक्ष की छांह मृत्यु की भावना आदि उद्दीपन है । देवी-देवताओं से विरवित, गुरजनों 
के प्रति श्रद्धा और परोपकार की भावना अनुणव है। सवारी भावोके रूप में 
निर्देद, हर भ्रादि की योजना है । 


इन नो रसो के अतिरिक्त बात्सल्य एवं भक्ति रस का भी परिपाक लोकगीतों 
में प्राष्त द्वाता है । 


भोजपुरी और अवधी लोकगोतों का कलात्मक पक्ष | ३४७ 


बात्सत्य-रस 


वाल्पल्य रस को पहले सतान-विपयक रति से उत्पन्न हुक माव मात्र माता 
जाता था। परन्तु आगे चल कर राजा भोज एवं विश्वनाथ ने इसे रस रूप मे 
स्वीकार रिया । 


लोफगीतों में वात्सल्थ रस का व्यापक प्रसार है। जन्म सस्कार सम्ग्स्धी 
गोतो मे वास्मल्य दी अपूर्व शाभा दिखाई देती है । समध्त लोकगीतो वी तुलना में 
शिशु-जन्म के अवसर पर गाये जाने वाले गीतो की सख्या बहुत अधिक है, जो 
वात्पल्य वी व्यापकता को प्रमाणित करती है । 


भोजपुरी क्षेत्र मे प्रचलिप्त एक सोहर में वात्मल्य रस का सरस प्रवाह 
अवलोकतीय है-- 


आचहु मोर परोमिनि, गोद देयादिनि हो । 

ललना, होरिला जनमवा के सोहर गाई सुनावहु हो १ 

होरिला मनोहर गोदिया मे क्रिलकेला सुख होला हो । 

लखता देवि-देखि उमड़त मनवा मनावहु हो. (भो० प्रा० गी० पृ० ७) 


इस गीत में कोई स्त्री पुत्र जन्म के अवसर पर पुलकित होकर समस्त स्थ्रियों 
को मगछ-गान के लिये आमन्रित कर रही है। अपने सुन्दर लाल को देख-देख कर 
उमका हृदय आनन्द से मालोडित हो उठता है । यहाँ पुत्र का जन्म आलम्बन है और 
आश्रय के रूप मे पुत को मात्ता का दित्रण हुग्ना है। पुत्र का मनोहर जा और उमका 
गोदी मे क्लिलक्षिलाना उद्दीपन विभाव हैं। पुत्र की माता का अन्य स्त्रियों को मगल- 
गान हेतु बुलाना और पुत्र को देखकर उसके मन में आनम्द उमड़ना अनुभाव हैं । 
सचारी मार्वों के रूप मे हपे, उत्कंडा आदि भावों की योजना है। 
वास्मल्य रस का एक प्रभावपूर्ण उदाहरण अवधो लोकगीतो मे भ्ाप्त होता है- 
चैतइ को तिथि नमी कि नौवत वाजइ | 
राजा राम लिहिन अउतार अयोधिया के ठाकुर । 
4 २८ 
राम के,मथवा ऋलरिया बहुत निेऊ लागे अधिक छवि लगइ। 
मानौ कमल कर फूल भंवर सिर लुन करें। 
राम के'पाय पंजनिया बहुत निक लागे अधिक छवि लझइ 
4 > >< 
ऐसी मूरत जौ पउत्तिउं हृदय बसउतिऊं ॥ 
पीत पिताम्दर ओढ़उतिउ ललन कहि बोलउतिउं । [क० को० पृ० ३०१) 


इस गीत मे राम जन्म के अवसर पर उत्साह एवं बाह्लाद से उद्दे लित बिसी 
अयोध्यांवामिनी स्त्री की मधुर वामनाए अभिव्यक्त हुई हैं। यहाँ राम का जाम 
अआाससम्वत है और अयोध्यवासिनो छत्रो आश्रय है। राम के माये पर दोभित सदर 
बैद-राध्षि, राम के पाँवों बच्चे हुए नूपुर और उनकी मंजुस ध्वनि उद्दीपन का कार्य कर 
रही है । राम के सौन्दर्य को देख बर उसे हृदय थे बसाने दी इच्छा तथा रास को 


३४८ | लोगगोर्तों ढी सांस्टृतिक पृष्ठभूमि 


पीताग्बर पहनाने भ्रोर लाल कह कर बुल में को 5 मिवापा अनुमाव हैं। हर्ष, मोह, 
उत्कढा आदि घंचारीमाग है। 


भक्ति-रस 


प्राचीन आबचारयोँ ने मक्ति रस यो मी देव-विपयक रति-माव माना था। किस्सु 
परवर्ती विधारषों ने भक्ति को स्वतत्र रस को सजा प्रदान की जिस प्रह्मानन्द के 
ध्रादश्श पर प्रत्येक रस को सत्ता अवनम्धित दे उसका मूर तत्व भक्ति ही है। भक्ति 
बी उत्हष्टता एद प्रयाढ्ता पर बिचार करते हुए उमे रस की कोटि में रखना सवंया 
उपयुक्त है। 

लोक-जीवन से मक्ति का विशेष महत्त्व है। सामान्य जनता पूर्ण रूप से 
आस्तिक होती है। लोकगोतों में विभिन्न देवी-देवताओं के प्रति भक्तिमयों भावनाओं 
का प्रकाशन प्राप्त होता है । 


एक भोजपुरी लोकगीत में भक्ति-रम का पूर्ण समावेश लक्षित हो रहा है-- 
चांद क्षोरिया जल यल बीखवा गम्भीरवा ए देवो हो + 
ताहि बीच मदिलवा तोहार. दु.खवा हर देवो हो * 
ऊच रे मदिलवा के नीची रे दुवरिया हो, 
मइया मोती जड़ल वा केवार । 
सानु मारे हुटुआ ननदिया पारे गारो हो मश्या, 
गोतिनी बकिनिया घइली नाव । 
मोर गोद भरनों मद्दया, गोतिनी वक्औिनिया घाली ताव॑ ॥ 
(भो० लो० गो० पृ० ३४७) 


कोई ग्रामोण स्त्री अपने वध्यत्व से दुखी होकर भगवतो झीतला माप्ता से दु ख- 
निवारण वी प्रार्थना कर रही है। इस गोत मे देवी शीतला आलम्बन है और भत्तिन 
स्त्री आश्रय है। चारों ओर अण्यह जल में गिरा मदि*, द्वार, और रत्न-जटित केवा्ड 
रह्दीपन हैं । स्त्री के द्वारा दुःश्न-श्राण के लिये की जाने वाली प्रायंना अनुभाव हैं। 
बिन्‍्ता विपाद औत्सुबय आदि सच'री भाव हैं । 


ह्वधौ क्षेत्र मे प्रचलित एश लोकगोत में भी भक्ति-रस का प्रवल संचार 
इपलब्ष होता है-- 
मेंया के दुआारे एक हेरित्रर पीपर 
हृद्दर हहर हहराये ही माय । 
मेंगे मन लोचे तेरे दरसन को ॥॥ 
मैया के दुआरे एक गंगा बहत है, 
लहर लहर लहराये हो माय । 
मेरो मन सोचे तेरे दरमन को ॥ (प्रस्कार गीत पृ० १८-१६) 


इस गीत में भक्ति-भावना हे पूर्ण स्त्री-हृदय को ब्याकुलता प्रकट हो रही है। 
यद्ाँ भी देवों आभ्म्बन रूप मे हैं मोर भक्तिस स्त्री आश्रय डे । उद्दीपन के झूप में 


भोजपुरी और बअवधी लोकगीतों का कलात्मक पत्ष | ३४६ 


देदी के द्वार पर हेहराता हुआ पीपल वृक्ष एवं' लहरातो हुईं गगा की योजना है $ 
स्त्री के मन मे उत्पन्न दर्शव की उत्तट अभिलापा अनुभाव है । सवारी भावों के रूप 
में हे, मोत्सुवय मोह आदि की स्थिति है 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोकगीतो में रस की अनन्त घारा उद्दीपद 
बेग से प्रवाहित हो रही है। गीतो का प्रत्वेक क्षब्द रस की प्रवल लहर बन कर 
सहुदय-जनो को आनन्द मग्त कर देती है | 


लोकगोतों में अलंकार योजना 


अल्कारों का महत्व जितना काव्य के क्षेत्र में है, उत्ता लोक गीतों के क्षेत्र 
में नही है। कविता मे दब्द ओर अर्थ को रमणीयता उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण 
श्रेय अलकारो को प्राप्त है । सस्कृत-साहित्य के प्राचीच आचाय भागह, दण्डी, उदु 
भद एवं रुद्रट मे अलंकार को काव्य की आत्मा सिद्ध करने की चेप्टा की है। आचायें 
भामह ने कहा है कि जैसे सुन्दर मुख वाली स्त्री आभूषणों के ब्रिना शोभा नहीं 
पाती, वैसे ही सुन्दर कविता अलंकारों के बिना मनोहर नही लगती ४ आचाये दण्डी 
ने काव्य के शोभादायक घर्मों को अलकार माना है। चन्द्रालोककार जयदेव ने 
भल्वकार को काव्य के अनिवायें धर्म के रूप में स्वोत्तार करते हुए कहां है कि जिस 
प्रकार उष्णता के अभाव में ऑग्नि का अस्तित्व असंभव है उसी प्रकार अलंकार के 
अभाव में काव्य की कल्पना नही की जा सकती ।१ अलक्ारवादी आचार्यों के विरोध 
में अतेक आघचार्यों ने काव्य मे अलेकार की अप्रधानता निर्दिष्द करते हुएं अपने-अपने 
मतों का प्रतिपादन किया है। रीतिवादी विचारक वामन ने काव्य में अलंकार की 
भपेक्षा गुण का प्राघान्य माना । उतका मत है कि जैसे लावण्य आदि गुणों से विशिष्ट 
रमणी का रूप कटक-कुण्डल आदि अलकारों को सुन्दर योजना से और चमक उठता 
है बैसे ही माधुयं आदि गुणों से युक्त कविता का स्वरूप अनुप्रास उपमा आदि अल॑- 
कारो की समुचित योजना से मनोरम वेन जाता है ॥ 


कविता के माधुर्य भादि गुण तो रमणी के लावण्य आदि गुणों वी भांति है 
जिनके अभाव मे अनुप्राम, उपमा आदि अलंकार वैसे ही श्री हीन प्रतीत होते हैं जैसे 
सावण्य आदि के अभाव में रमणी के कठक-कुण्डल आदि अलक्तार हतप्रभ सगर करते 
हैं ।4 ध्वनिवादी विचारको ने भी अलंकारों के बप्राघान्य की पुष्दि करते हुए उन्हें 


]. न कान्तमपि निभृषं विभाति वनितामनमू॥ . +-मामहे, काव्यालंकार, १/१३ 
2. काब्या घोमाकरावु धर्मानलफाराब्‌ प्रचक्षते “--+दण्डी, काव्याद्श 
3. अंगी करोति य: काब्य॑ घब्दार्थावनल्लकृति $ 

अषसो न मन्यते कस्मादु नुष्णाम ने लकृती ॥ा “-जयदेव, चन्द्रालोक ॥ १/८ 
4. युवतेरिद रूपमंवाब्य स्वदते शुद्ध गुण तदप्यतीव । 

बिहित प्रणयं निरन्तरासि: सदलंकार विकल्पकल्पनामिः ॥ 

यदि भवति वचच्च्युत॑ गुणेम्यों व्युरिव यौदन वन्ध्यमंगनाया:॥ 

अपि जनदबितानि दुर्भगत्वं नियबप्रलेकरणानि संश्रयन्ते ॥ 

जआाऊस्यन, काम्याखंकार, ३, है. २. 


३५० | लोकगीतों वी सांस्टतिक पृष्ठभूमि 


काउप के अस्थायी धर्म के रूप मे स्वीकार हवया है। घ्वस्यालोडफ़वार ने स्पष्ट रूप 
हे कह! है कि रस रूप अगो ल्‍ो दृष्टि से ही अलत्रारो का प्रहण-परित्याग, निर्वाह 
अनिर्वाह भादि सभव है । अलफारों गा ग्रहण-परित्याय इस बात हू प्रमाण है कि 
वे बाठ्य के अस्थिर धर्म अपडा आगमापायी वेधिध्ट्य है। काथ्य मे अलफार्ों वी 
उपयोगिता काथ्य के वाब्य-वानक रूव अगो वी ध्ोमाद्घं,ता के ही कारपण है।? 
आचार्य मम्मट ने भी उपयुक्त तथ्य के पक्ष म आना विदवार निरूष्ति किया है।३ 
रसवादी आच।माँ ने अल॒झारों को रसाभिव्यनि वे सहायक तहत के रू में रीडर 
किया है। किन्‍्तु, दाव्य फे अतिवाय एवं याटी धर्म के रूप ये उमको कोई महत्ता 
नही है + साहित्यदर्णकार ने अलंकार को अम्पायो धमं के रूप में स्वंबार फ्िया 
है जा अगद वबायूबन्द) आदि अलकारों को भांति (रा5, के शरीर) मूल शब्‌इ और 
अर्थ की शोभा बढ़ाया करते हैं। और (काव्य के आग्मभूतत) इस भाव के अभिव्यजन 
में सहायह हुआ करते हैं ४ 

समस्त मत मतान्तरों पर हृष्टिपात करते हुए निविवाद रूप से कहा जा सकता 
है कि अलकारो द्वारा एविता के मूल सौस्दयय बी अभिवृद्धि होतो है ओर रसोडेक मे 
सहायता मिलती है। 

कविता को भाति में लोकगीतो भी मानव-दृदय को कोमल भावनाओं को अभि- 
ब्यंजना रहती है । कविता में दुदण्गत भेवनाओं वो एक विशिष्ट नियम-निदिष्ट 
अभिव्यत्ति-प्रणाली होतो है, परन्तु लोध्गीत में दृदय के उद्गार सर्वेबा मुक्त रूप ये 
बिचरण करते हैं। कविता वी सरिता नियमो के झृत्रिम बाँघ के सहारे जीइन के 
विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है परन्तु लोकगोत पहाड़ी झरने वी भाँति स्वच्छन्द 
बेग और उस्मुक्त तरगो मे मचलते हुए सारे सथार को अपने स्व॒र्ों में बाघ लेता है । 
इसलिये कविता में जो बाह्य ओर आन्तर नियम-निर्वाह लक्षित होता है, वह लो झ- 
गोतो में नहो। कविता में अलकारों की प्रयासपूर्णो समुचित योगना उपलब्ध होती है, 
परन्तु लोकगीतो मे उसका नितान्त अभाव रहता है। लोजगीतकार गीत निर्माण के 
समय केवल भाव-प्रेरणा से उद्ग सित होता है भाषा, छन्‍्द बलंक़रार पर उसका किचित्‌ 





]. विवक्षा तत्यरत्वेन नागित्वेन कदाइन । 
काने च॒ग्रहघ त्यागो न तिनिवंहएेपिता ॥ 
निव्यूं ढावति चागत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षण म्‌ 
रूपका देर लक्ार वर्गस्थागत्व साधनम्‌ ॥॥ --ध्वन्यालोक । २१६८-१६ 
2. वाच्य वांचक लक्षणान्यगानि ये पुन (अवलम्बन्ते) तदाशितास्तेब्लत्ाराः 
मन्तब्या, कटकादिवतु । 
१ -ध्बन्यालोक लोचन २/६ 
3. उपकुर्वन्ति ठ सन्त मेडज्ञ द्वारेण जातुद्चित । 
दह्ारादिववनकारास्तेषनुप्रामोपमादय: ॥॥ -+मम्मट काव्य प्रकाश । ८/१२ 
4. छाब्दार्धयोरस्थिरा ये धर्मा: शोमातिशायिन: ॥ 
रसादीनुपकुव॑ न्तोःलकारास्ते 5द्भदादिवत्‌ ॥ 
+-विश्वनाथ, साहित्यदर्ेण | १० ि 


ओजपुरी और जवदो लोकगोठों का कलःत्मक पक्ष | ३५१ 


भी घ्यान नहीं रहता, जबकि इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ यद्यपि लोकगीतकार 
एक कवि की भाँति अपने निर्माण के प्रत्त सजग नहीं होता, तथापि उम्नत्री कृति किसी 
कवि की कबिता से कम मूल्य नहीं रखतो | अनुभूति पक्ष की तुदना मे वह कविता के 
समकक्ष गहराई और व्यापकता से युक्त होती है ओर कलात्मक पक्ष की हॉप्टसे भी 
बहू समस्त आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण होती दै। यही कारण हैं कि लोक गीतो म 
अनेक प्रकार के अलकारो की अप्रयासित योजना उपलब्ध होती है । 


अब हम लोकगोतो मे प्राप्त होने वाले अलकारों का विवेचन करेंगे। लोक- 


गीतो में शब्दालंकार की अपेक्षा अर्थालक्रार के उदाहरण अधिक संख्या में प्राप्त होते 
हैं। प्रायः रूपक और उपसा का बाहुलय दिखाई देता है । 
अनुप्रास 4,लवार -- 

एक भोजपुरी गीत में वर्णों वी स्वरूपगत एवं क्रमि॥ आवुतति से उत्पन्न 
देकानुप्रास की छटा द्रष्टव्य है-- 

मरिचि के भारे कुरे घिया मरि जइली, 

छूटि जइले गरेहुआ सन्ताप है । (मो० पग्रा० गो० पृ० २७) 

अबधी गीत में भी छेकानुप्राम का उदाहरण प्राप्त होता है-- 

आई बरात दुआरे मां वाजी बाजनन भई मंकार रे । 

सब कोऊ निद्वारे अरतिया बरतिया श्रोबर शब्द ओनाय । 

(अ० लो० १० पृ० २००) 

अन्य एक भोजपुरी गोठ में वर्णों की पुनः-पुन. आवृत्ति के कारण, वृत्य- 

नृप्राध्त की सुन्दर योजना हुई है--- 


बंसिया बजाई बस कइले कन्हैया जो । (भो० ग्रा० गी० पृ० ३११) 
इसी प्रकार का सौन्दर्य अवधो गीत की इस पंक्ति में प्राप्त होता है-- 
“बाहर बाजे बधइया, भोतर उठे सोहर ।” (क० कौ० पृ० २६४) 


अन्त्यानुप्रास का सुन्दर प्रयोग एक भोजपुरी गोत में हुआ है--- 
मिजमिल बहेला बयार, पदन मतडोलि रही । 
डोजे नवसगिया के डार, कोइलिया कुहृफि रही । (क० बो० पृ० १०२) 
अवधी गीत में भी अन्त्यानुप्रास का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण प्राष्ठ होता है- 
अमवा महुलिया धन पेड़, तेहो रे घोच राह परी । 
रामा तेढ़ि बीच ठाढ़ी एक तिरिया मन मां वेराग भरोव॥ा 
(क० कौ० यु १०३) 

| भोजपुरों गोत की इन पंक्तियों में श्र त्यनुप्रास को मघुरपा मुखरित हो 
उठी है-- 

काये इ बंसिया इनवत कन्हैया जी, 

कह कहते हूं दुह् जार । (मो० चाल चो० पृ० ३१२) 


अजित जफिलन 


३४४ | लोकगीतों की सांस्कृत्रिक पृष्ठभूमि 


यहाँ बालक धाब्द ग्रे महयोग से सामान्य कयन को विशेष कथन के द्वारा 
पुष्टि की गई है। ज॑से बो रमी की आग धीरे-घोरे सुलगतो रहती है, वैसे ही संतान- 
दीन स्त्री का हृदय अभाव की पीढा में जलता रहता है | 

अवधी गीत में भी उदाहरण अलक्वार की सुन्दर-पोजना प्राप्त होती है--- 

जैसे कुम्हार क ओंचा त भवकि-भवाहहि रहै। 

बेटा बेमइ माई के करेजवा ते धघकि-धघकि रहै। (क० को० पू० २५२) 

पुत्र के लिये माता के हृदय मे चिन्ता की अग्नि उसी श्रकार घघकती रहती 
है, जैसे कुम्हार का आवा निरन्तर घघधकता रहता है। 


रूपक अलकार-- 


रूपक अलकार का प्रयोग भी लोकगीतों में अत्यधिऋ मात्रा में प्राप्त होता 
है। सागरूपक का लोकगीतो में नितान्त अभाव है। मर्वत्न निरंग रूपक हा प्राप्त 
होते है। 

एक भोजपुरो गीत _में अपूर्ण आरोप के कारण पूर्ण सांगरूपक उपलब्ध 
होता है-- 

सतत सुकीरित के छुड्लवा परेम केरा लेजुर हो । 

ललना पत्िया भरऊ भकमोरि मा्गि भार सेनुर हो । 

(भो० लो! ० सा० का अध्ययन १० २२७) 

यहाँ कुएं से पानी भरने का रूपक बाघा गया है । सत्य और सुकोति रूपी 
घडा है, प्रेम रूपी डोर है, स्त्री रूपी पनिद्वारिन है परन्तु कुआ ओर जल की स्पष्ट 
ब्याख्या नहीं है । समवते लोकगीतकार का आशय ससार रूपी कूप से मोक्ष रूपी 
जल प्राप्त करना है। सम्पूर्ण जवयवों का वर्णन न होने से यह सागझूपक नहीं है * 

इसी प्रकार का उदाहरण एक अवधी गोत मे भी प्राप्त होता है--- 


घरमे कद मोरी मइदया रे, यत कइ लगी कदवारि । 

सेया मोरा नइया प्रेवइया रे, हम धन उतरव पार ॥ (क० कौ० पु० १६२) 

यहाँ नदी से पार उतरने का रूपक बाथा गया है। धर्म रूपी नाव है, सत्य 
रूपी पतवार है, प्रभु रूपी नावि5 है, स्त्रो (आत्मा) रूपी यात्री है परन्तु नदी और 
जल का कोई उल्लेख नही किया गया है अत. इसे भो सागरूपक की श्र णी मे नही 
रखा जा सकता। 

भोजपुरी गीत की एक अन्य पक्ति मे रघुकुल रूपी कमल को प्रस्फुटित करने 
वाले राम झुपी सूर्य का उत्लख कुआ है-- 

'रघुकुल कमल दिनेस उदय लेले हो ।' (सगृहीत) 


६ अबघी गीत की निम्नाकित पक्तियो में अत्यन्त सुन्दर रूपक की क्वतारणा 
हुई है-- 


भोजपुरी ओर जवधी छोकगीतों का कलात्मक पक्ष | ३५५ 


ननदी तो ए मइया वन की कोइलिया, 

आजु उड़ की तो काल्हि रे। 

जेठानी तो ए मइया कारी बदरिया, 

छिन बरसे छित घाम रे 0 (क० कौ० पृ० १५०) 

यहाँ व।चक लुप्तोपमा अलकार का आभास होता है। पर वास्तव में यह 
रूपक है | उपमान के धर्म की प्रधानता होने से रूपक अलंकार होता है। ननद रूपी 
क्ोयल एक स्थान पर स्थायो निवास मही करती है। उसे एक दिन उड़ जाना होता 
हुँ। इसी प्रकार जेठानी रूपी वदली कभी बरसती है और कभी शान्त हो जाती है । 
रूपक के माध्यम से नतद का ससुराल जाना और जेठाबो का कभी-कभी ऋद 
होना बड़ी सुन्दरता से व्यक्ति हुआ है। 
पिभावना अलकार-- 

भोजपुरी के एक गीत में विभावता कलकार का प्रयोग प्राप्त होता है-- 

असाढ मास बड़ बरमत मेह, परते फफोरा सगरे देह । 

विरह तन जरमने लगले लुक, बरखा के फुहिया देते तब फूक ॥ 

द (भो० लो० क० २० पृ० ३२२) 
यहाँ विपरीत कारण द्वरा कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। अत. पंथ्त्र 


विभावना है| वियोगिनी नायिका के शरीर पर वर्षा को वूर्दे गिर कर फफोले उत्पन्न 
कर देती हैं । 


अवधी भीत की एक पंक्ति मे प्रथम विभावना का स्वरूप प्रकट हुआ है-- 
“छोटी मोटी दुहनी दुधे के. बिना रे अगिनि वाफ लेइ 
(क० कौ० पृ० ८६) 
ऐ कारण के अभाव मे कार्य सिद्ध होने का वर्णव किया गया है। दूध के पात में 
से अग्नि के बिना वाष्प निकल रहो है 
अवधो के एक अन्य गीत में रूपक एवं विभावना का एक साथ प्रयोग उप- 
सब्ब होता है-- 
मन तो रा अदहन तन तोर चाउर, नयना मुग के दाल । 
अपने बलम के जेवना जेवतिड, बिनु लकड़ी बिनु आग ॥॥ 
(क० कौ० पू० २०) 
प्रथम पक्ति में खिचड़ो का रूपक बाघा गया है एवं ठ्वितोय पक्ति में प्रथम 
विभावना अलकार है । मन रूपी अदहन में ततर रूपी चावल और नेश्र रूपी दाल की 
खिचड़ी स्वतः तस्यार द्वो जाती है अग्नि एवं ईंधन की आवश्यकता नदी है। 


विशेषोक्ति अलंकार-- 


भोजपुरो गीत की भ्रस्तुत वक्षियों में विधेषोक्ति अत सुन्दर 
अभिव्यक्त हम है-- बट ९ अं पक 
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एक कोसे गइले दोसर कोसे बांजर 
रिममिम बरसले मेघ महादेव । 
महादेव के भीजले जटा से मोरी 
गदरा सिरे बू दे ना पड़े महादेव | ६ 
(“आज साप्ठाहिक, १० सितम्बर, ६१) 
वर्षा होने पर प्रत्येक वस्तु का भीगना कारणानुकूल काय॑ है। परन्तु यहाँ 
वर्षों होने पर भी पार्वती का ते नोगना कारण की उपस्थिति में कार्य को अम्रिड्धि है| 
बवधी गीत में भी विशेषोक्ति अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
चारि मद्दिल चारि दीप वर॑, हमरा अकेल बरइ 
रामा मोरे लेख जय अधियार, राम मोर वन गये | (क० को० पृ० ६५) 
दीपक के जलने पर भी अशकार दूर न होने मे विश्लेपोक्ति अलंकार है । 
सन्देह अलंकार-- 
एक भोजपुरी गीत में सन्देह बलकार की सुन्दर योजना हुई है-- 
बकरी के वतिया ए बेटी देखत सुहावन, 
ना जानो तोतकि मोठ ए ॥ (मो० लो० गीत १० ५८) 
अनिश्चियात्मक अनुमान के कारण ककडी के अथुर अयवा विक्त,गुण के प्रति 
संशय का भाव है । 
अवधी गीत में मी इस प्रकार का सथय-नाव प्राप्त द्वोता है-- 
काहे रे अमबा हरिजर, ना जानो कोने ग्रुना । 
ललना, ना जानों मलिया के सोबे, 
त ना जानों खेत चुना । (क० कौ० पृ० १५७) 
आम के हरे-मरे वृक्ष को देखकर जिनज्नासा उत्पन्न होती है कि वह माली के 
झ्वारा निरत्तर सिंचित होने के कारण हरा-भरा है कयवा भ्रुमि के प्रभाव के कारण] 
इन पंक्तियों में सन्देद की सुन्दर व्यंजना हुई है 
अान्तिमान अलंकार-- 
लोकगीतो मे भ्रान्तिमान अलंकार अधिक स्या में नहों प्राप्त होते। एक 
भोजपुरी गीत की निम्ताडिय पत्तियों में श्रान्ति की मुन्दर योजना हुई है-- 
पिवा-विया कहत पिज्वरि मटसी देहिया, 
लोगवा कहला पिंड रोय ॥ (नो० लो० गी० यू० ४४७) 
प्रियतम के वियोग में कोई ग्रामीण नायिका पीली पड गई है परन्तु गांव के 
लोग उमकते हैं कि छत्ते पांडु रोग हो गया है ! 
एक धकदधी भोठ में नी इस प्रकार का वर्णव मिलता है-- 
अखिया जु दोरी घना आम छो फक्रिया, 
देखि चुमाल रह्यो नक सुगता ॥ (उम्ृद्ठीव) 


भोजपुरी और अवधी लोकग्रीठों का कलात्मक पक्ष [| ३५७ 


किसी सरुत्री की बाँखों को आम की फांक समझ कर ताक रूपी तोता लोभित 
होकर बंठा हुआ है। नेत्रो के पास दाक की स्थिति का अ्रात्तियुक्त कारण निर्दिष्ट 
किया गया है। 


अतिशयोक्ति अलंकार-- 
ग्रामीण जनता दैवो घटनाओं एवं विषयों मे विश्वास रखती है । इसलिये 
उसगी पक्तियों में भी यदाकदा अप्राकृतिक्ता एवं ऊहात्मकला समाविष्ठ हो उठती है। 
भोजपुरी गीत की एक पक्ति मे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है-- 
ए जाहु हम जनठी ए माई, कवन वरुवा कइद्दे रे, 
बालू के खेत जोतइलों मोतिया उपजइलों रे। (भो० लो० गीत पृ० १७४) 
यहाँ पर वाल्लु के खेतों से मोती उत्पन्न करने के वर्णन मे सम्बन्धातिशयोक्ति 
अलंकार है। वालू के खेत में मोती उपनाना असम्बन्ध में सम्बन्ध ज्यवा अयोग्य में 
योग्यता का निरूपण है । 
सम्बन्धातिशयोक्ति का एक उदाहरण अवधी गीत मे भी प्राप्त होता है-- 
गउवा गोडइवा भघही न पायों 
दुब्बा करन लागी मोती हरे राजा बीरन । (क० कौ० पृ० २८०) 
यहाँ दूब से मोती ऋरना भी अधस्वन्ध में सम्बन्ध की योजन्रा है। 
उद्प्र क्षा अंकार-- 
एक अवधी लोकगीत मे उत्परेक्षा अलंकार का सुन्दर प्रयोग उपलब्ध होता है-- 
राम के मधवा भलरिया बहुत निक लागे, 
अधिक छवि लागइ । 
मानो कमल कर फूल भवर सिर लुन करे । (क० कौ० पृ० ३०१) 
यहाँ राम के माथे पर लटकते हुए घुघराले बालों को अमर के समान और 
राम के मुख को कमल के समान मान लिया गया है, अतः वस्तुत्पेक्षा है। 
व्याजोक्ति अलकार-- 
अन्यन्ध एक अबधी लोकगोत में व्याजोक्ति अलकार का अत्पन्त सुन्दर 
+ निरूपण हुआ है--+ 
मैं तोसे पूछों मंता तनदिया, 
मुह वा कचन गुन पियरा हो राम । 
हर्॒‌दी पिसत भयू मंया की महलिया, 
बही के लगे से मुह पियरा हो राम । (क० को० पृ० ५१६) 
इस ग्रीत में एक भाभी अपनी ननद से उसके पीले मुख का कारण पुछती है $ 
जतद वास्तविक कारण को छिपा कर बहाना वना कर भागी को आइबस्त करती 
है| वास्तव मे उमके मुख के पीलेपन का कारण उसका गर्भवती होना था । 


>ः 
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अन्योक्ति अलंकार-- 

भोजपुरी गीत मे उसलब्ध अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण बहुत 
सुन्दर है-- 

मूतल सुगवा जगावेली कोइलिया, 

चल सुगवा मोरे गाव । 

तोहरा देसवा न भ्राम के अडिलिया। 

हमरा देसवा लखराव । (भो० ग्रा० गी० पृ० ३२६) 

यहाँ 'सुगवा' दब्द में पति का एवं कोयल दझब्द से सौत का अभिप्राय निहित 


है । कोई स्त्री अपनी सौत के द्वारा पत्ति को प्रशुब्ध किये जाते का वर्णन कर रही 
है । यहा अन्योक्ति की योजना है ॥ 


यद्यपि लोकगीतों के भन्ञात रचयिताओ में अलकार-विपयक ज्ञान का पूर्णतः 
अभाव था, फिर मी उनकी सहज उक्तियाँ अनायास ही आलक्ारिक सौन्दर्य से अभि- 
भूत हो उठी हैं। 


लोकगोीतों में छन्द विधान 


सामान्यतः अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, गद्यात्मक एवं पद्यात्मक । गद्य सदा वर्ण -- 
मात्रा, यति और गति के नियमों से मुक्त होता है, जबकि पद्म में धत्येक घब्द-योजना 
निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होती है । ०ही नियमित दाव्द-योजना छन्‍्द कहलाती है| 


सम्पूर्ण सृष्टि छन्दोमयी है । प्रकृति का प्रत्येक कण एक नियमित गति में 
यधा हुआ है । समत्ष्त नक्षत्र-मण्डल, दिवा-निद्या एवं ऋतुओ का व्यापार एक थुनि- 
श्चित लय से समाविष्ट है जो प्रमय में ताल पर यति लेतों हुई निरन्तर गतिशील 
रहता है। विश्व की समस्‍्ष्त कलायें ट्सो नियम व्यवस्था और तात्विक सामजस्य 
पर बाघारित हैं। 


सृष्टि के रस छन्द-स्पन्दन युक्त आवेग की प्रपम मानवाभिव्यक्ति क विता और 
संगीत के रूप में ही हुई होगो | +विता और सभीत के मूल स्वरूप वा विश्लेषण 
करने पर दोनो की एकात्म स्थिति का आभास मिलता है ॥ मनुप्य के मुख से निस्सुृत 
प्रथम लगात्मक वाणी में कविता और समोत् का उत्प सम्निहित है। कालान्तर में 
जीवन का क्षेत्र ज्यों-ज्वी जटिल होता गया, दोतो कलाये अपने प्रथक्त पृथक रूपो में 
पृथकू-यूयक्ू भागों पर पृथक्‌-पृथक्‌ नियमानुमानों में नियत्रित होकर विकसित होती 

॥ 

कविता के क्षेत्र में छन्दयोजना अस्यन्त प्राचीन है। युग एवं प्रवृत्तिया के 
अनुसार छन्दो का उत्यान-पतन होता है। नये छन्दो का आविर्भाव और प्राचीन 
छल्दों का तिरोमाव कवि की रुचि एवं सामव्यें पर निर्मर रहता है। भावनायें अपने 
अनुकूल प्रवाह एवं यति खोजती हैं । उग्र भावों को अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण तया बल- 
झाली छन्दों मे ओर दोन तथा कझुण भावों की अभिव्यक्ति मन्‍्दग्रामी छन्दों में सुन्दर 
होती है। छन्दों के माध्यम से कवि की मनोदझ्ा व्यजित होती है। छन्‍्दों का चयन 
कवि-कुशलता का परिचायक होता है। 
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छन्द का एक अर्थ है--आ्वादन । जो आह्वदित करे वह छन्द है ।! काव्य 
में आह्वादमयी सम्मोहिनी शक्ति का उद्भावक छन्द है। छन्रों के अभाव में काव्य 
'रस-माधुयें होन हो जाता है। नास्यशास्त्र के रचयिता आचायें भरतमुन्ि के अनुवार 
सम्पूर्ण बाइ_गमय छन्द युक्त है (? छात्दोग्य उपनिषद्‌ में छन्द शब्द के अर्थ श्रयोजना, 
सामथ्य एवं महत्व का सूचक एक प्रसंग है जिसमे मृत्यु से भयभीत देवताओ के द्वारा 
भयी विद्या (वेद) में प्रविष्ट द्ोकर स्वय को छम्दों से आच्छादित कर लेने का उल्लेख 
प्राप्त होता है | आच्छादन मे सक्षम होते के कारण छन्दों को 'छन्द' कहा गया । 
इसी प्रकार ऋण्वेद के भाष्य मे साथण से छन्‍्दों को महत्ता प्रतिगदित करते हुए कहा 
है कि कल्लाकार और कृति को छुन्द अपमृत्यु से बचा लेते है ।$ छन्‍्दों मे काव्य का 
अमरत्व निहित रहता है ) कविता की मुख्य विशेषता है, स्मरणीयतता जिसको रक्षा 
का सहायक तत्व छल्द है ।5 कविता का पूर्ण सौन्दर्य छल्द के लयात्मक पराठ में है। 
नाद-सौन्दय की प्रेषणीयता छन्द-शक्ति पर ही निर्भर हैं । “ स प्रकार पतग डोर के 
सघु-गुरु सकेतों की सहायता से और भी ऊची उड़तोी जाती हैं उसी प्रकार कविता 
का राग भी छल्द के इ'गिलों के हप्त तथा प्रवाहित होकर अपनी ही उन्पुक्ति में 
अनन्त की ओर अग्रसर हो जाता है ,० जिस प्रकार एक सरिता को सुनिश्चित एवं 
वस्थित प्रवाह के लिये पुलिनो का वन्धन आवश्यक है, उसी प्रकार कविता की 
कम [मलता, सरसता एवं सजीवता की रक्षा हेतु छन्दों का नियत्रण छनिवार्य है। छन्द 
बद्ध शब्द चुस्बक के पाश्वेवर्ती लौह चुणं को तरह अपने चारों बोर एक आकेण 
क्षेत्र (१0987७४॥० 87०0) तैयार कर लेते, उसमे एक प्रकार का सामेजस्थ, एक रूप, 
एक विन्यास बा जाता. उनमे राग की विद्युत धारा बहने लगतो, उनके स्पर्श भें 
एक प्रभाव तथा शक्ति पैंदा हो जाती है 7 


६ विद्वाच विचारकों का एक समुदाय जहाँ कविता और बन्द के सम्बन्ध की 
आनवागता पर विश्वास करता है वहाँ दूसरा समुदाय उसे अमपूर्ण एवं मिथ्या मात 
कर उसका खंडन करता है | 





. डा० हरिशेकर शर्मा, 'छन्द विज्ञान की व्यापकता पू० २ 
2. “छादहीनो न शब्दोउस्ति न छन्दः शब्द वजितम ।! 
ज-नाट्यशासरुत्र १४/४५ 
3. देवा ये मृत्योविम्स तस्त्रयी विद्या प्राविश्छस्ते (प्राविशन ते] 
छन्दोभिरच्छादयन्वदेमिरच्दादय छस्तच्छदसा छन्दस्तत्वम । 
-छान्दोग्य उपनिषद १(४/२ 
4. सरघ्वती-संवाद (काव्याज्षास्त्र अंक, जुलाई १६६०) मे प्रो० ओकार प्रमाद 
माहेश्वरी के काब्य में छु्द का प्रयोग' शीर्धंक निबन्ध से उद्ध,त । 
$ डा० भगीरथ मिश्र हिन्दी काब्यश्ञास्त्र का इतिहास पु० ४१२ 
6. सुभिवानन्दत पंत गद्यपथ (पल्लद की भूमिका) यू ३० 
पे. बही, पू० २२ 


३६० | लोकगीतो को सास्कृतिक पृष्ठनूमि 





पद्य के परम्परागत नियम स्वतस्त्र भावामिव्यक्ति के अनावश्यक बेड़ियों 
के समान माने गये जो कवि-हृदय को जकूड कर उसे स्वाभाविक भाव-पथ पर जाने 
से रोकतो है ।! प्रमतिशील बिन्नक्ो ने दुन-युग की छन्द बाधित कविता के उद्धार 
की चेप्टा करते हुए कहां--'मनुष्यों की मुक्ति को तरह कविता की भी मृक्ति होती 
है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के वन्धन से छुटकारा पाना है बौर कविता वी मुक्ति 
छन्दो के शासन से बलग हो जाना है * 

यह सत्य है कि कभी-कभी अनुरूप छन्दों के अनाव में भावनाओं का बेग 
निर्वन्ध होकर निर्धारित सीमा का अतिक्रमण कर देता है और छन्द मुक्त काब्य की 
सृष्टि होती है। भाव-स्वासस्ध्य की नृष्टि से छलन्‍्दों वी शनिवार्यता का विरोध 
अपेक्षित-ला है। यही कारण है कि लोकमगीतों मे, जहाँ भाव एवं अभिव्यक्ति की 
स्व॒नम््रता ही प्रवान है, छल्दो का कोर्ह अनिवायं वन्धन नहीं रहता। हृदय की 
सहज भाव-धारा वाणी के स्वाभाविक पथ पर मुक्त रूप से विचरण करती है। 
उसका स्वच्छन्द प्रवाह नियमों के वाघ में बंधघकर नहीं चलता । इसीलिए कविता में 
छन्‍्दों का जो शासन दिखाई देता है वह लोबगीतो में नहीं । कविता का फूल कृत्रिम 
उद्यान की क्यारियों में प्रकाश एवं वायु का आवश्यक्तानुकूल नियमित खाद्य देकर 
खिलाया जाता है, जबकि लोकगीत वन्य कुमुम की भाँति वर्षा के विपुल जल, सूर्य के 
अपरिमित प्रकाश और समीर के स्वच्छन्द ऋकोरों के मध्य खिलता है । 

लोकगोतों में छन्‍्दों के निश्चित विधान का अभाव है| क्ही-क्ही छन्‍्दों का 
समावेश्च लक्षित भी होता है तो वहाँ नियमो की थ्विथिलता रहतो है । लोकगीतो में 
कुछ ऐसे छन्‍्दों का प्रयोग प्राप्त होता है जो वशिक एवं मात्रिक छत्दों के अस्ठर्तत 
नद्दी आते। केवल लय पर बाश्रित होकर चलते हैं। इस प्रकार के छन्‍्दों में सोहर, 
क्रूमर, विरहा, जतमार आदि को गणना की जाती है । 

संस्कृत साहित्य के अन्तर्गठ भाव-ध्यजना और छन्द में एक सामंजस्य पाया 
जाता है । इसीलिये प्रत्येक माव के चित्रण में विधेष छन्द का प्रयोग प्राप्त होता 
है।॥ आचार्य क्षमेन्द्र ने इस सम्बन्ध में गम्भोरता पूर्वक विचार करते हुए इस वात 
पर प्रकाश डाला है कि छन्द का प्रयोग किस भाव या रस के प्रकरण म उचित औौर 
सफल है। उद्राहरणार्य बनुप्ठुप छन्द ज्ञानादि का उपदेश देने के लिए, दतन्ततिलका 
बीर तथा गरौद्वरस के लिये, भन्‍्दात्रान्ता वर्षा तबा देयोग स्यथादि के लिए, घादू ल- 
विक्रीडित झौय॑ वर्णन के लिये विशेष उपयुक्त हैं। मरन भावों के लिये शुष्क छन्द 
तथा धुष्क भावों के जिए सरस छन्द अनुग्युक्त होते हैं।३ हिन्दी साहित्य में भी 
विशिष्ट विपयो के लिए विशिष्ट दन्‍्दों क्ा उपयोग लक्षित होता है। हिन्दी मे रोला, 
दोहा, छप्य, कवित्त और सवैया आदि छन्दो का प्रयोग 


रस रे के काल में होता रहा 
है। व्यू गार परक वरानी में कवित्त और सर्वया का अधिऊ श्रयोग प्राप्ठ होता है | 








]. आचार्य महावीर श्रसाद दिवेदी, रसन्न रजन, पृ० ३८ 
2. निराला परिलत, भूमिका, पृ० ६ 
$. क्षंमेन्द्र : सुदृत्ततिलक, तीसरा विन्यास + 


भोजपुरी और अवधी लोकगीतों का कल्लात्मक पक्ष | ३६१ 


चोकगीतो में भी भाव व्यजवा एवं छत्दों के सामंजस्थ का प्रयास दिखाई 
देता है। ये छन्द मुख्य रूप से ताल और लय पर आधारित होते हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ 
स्वरों के आरोह-अवरोह द्वारा, विशेष प्रभार क्री लय का निर्माण करके इस ढंग से 
ग्रोतों का गायन करती हैं कि कहीं भी गति-भंग या गति-बोध नहीं दिखाई देता । 


शिक्षु-जन्म संस्वन्धी समस्त भीत सोहर छन्द भे गाए जाते हैं। सोहर गीतों 
की अपनी विशेष लय होती है । किन्तु बह स्वंत्र एकसी ही नहीं रहती, परम्वरा 
एवं प्रचलन के अनुमार वह भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है। 


भोजपुरी सोहर के उदाहरण भ्रस्तुत हैं, जिनमे ताल एवं लब की समानता 
लक्षित होती है--- 
कावाना नछलरे केसवा खोललो, काहावा नहइलो नु रे। 
कावाना नछलरे सेजिया डसलों, कन्हैया फलता पइलो नु रे । 
(भो० लो० गो० पृ० १०८) 
टरर् 5 ख 
« साभवा वइठल राजा दसरथ चेरिया अरज करे ए। 
राजा रउरा घरनों वेआकुल, रउरा के चाहेले ए । 


(भो० लो० गी० पृ० १०५) 


पी इसी प्रकार अवधी के सोहर-गीतों मे भी विशिष्द लयात्मकता दिखाई 
 है-- 


मजर कई मालल बढ़दया, प्रयरीआ ढीली सालइ, 

पलगारी ढीली सालइ रे। 

है हो निदिया के मलत वहुरिया, ओवरिया ले विछावइ, 

ओवरिया ले बिछावइ रे। (क० कौ० पृ० २१२) 
>् 4 ८ 


कोप भवन राजा दध्र॒थ सुरज मना, 
आदित मनावइ हो । 
« आदित थाजु घु भोर मति होहु त राम मोर न जागे, 

ते राम मोर जागै न हो । (क० कौ७ पृ० २२१) 

उत्साह औौर उल्लास से पूर्स जीवनानुभूतियों के वर्णन में भूमर का प्रयोग 
पाया जाता है। उसकी प्रत्येक पक्ति छोटी होती है भौर लय सुन्दर तथा सरस 
होती है। स्त्रियाँ इसे द्र तगति से गाती हैं-- 

भारि लेली केसिया' संबारि लेलो किया, से टोकि लेली ना । 

ओहि सुन्नर सेनुरवा से ठोकि लेली ना। 

(भो० ग्रा० गो० पृ० १६५) 
२५ टरर कर 


३६२ | लोकगोतो की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


से ऋुद कुर ना फागुन वहेले बयरिया से मुझ मुझ ना । 
अपना अटरिया प सूदे बारी धनिया से ऋुंढे झुझ ना, 
फागुन बहेले बयरिया से ऋुद कुद ना । 
(भो० लो० में क० रस १० २३२) 


उसी प्रकार जीवन के गभीर पक्ष फी अभिव्यक्ति के लिए अथवा हृदय के 

मामि+ भावों की व्यजना के लिए सम्बे-लम्बे छन्दों की ब्रावश्यकता होतो है। 

जतमार और नियुण गीतो में इस प्रकार के करण एवं गभीर भावों का प्रकाशन 
प्राप्त होता है । 


जात के गीत बहुत लम्बे होते हैं ओर जीवन का एक पूर्ण अंध इन गोतो का 


वष्यं-विपय बन कर आता है। इनमें करुणा का अविच्छिप्त स्रोत प्रवाहित 
ह्वोता है. 


भोरे पीछुवारावा रे सीरिमिया! हृहर भहर करे ए राम । 
मोरिसि पात हृहरे भहरे त नीनियों ना आवेला ए राम । 

(मो० लो० गी० पृ० २८३) 
संपार के प्रति अनासक्ति एवं विरागय का भाव निगुंण छन्दों में प्रकट 
होता है 


अवथी के एक निगुंण गोत में भी सासारिक बन्धनों के प्रति उदासीनता 
व्यक्त की गई है: 


जाग्र भीतर यक नदी बहत है, लेख चौरासी घारा। 
घरमी-घरमी पर उत्रिगे, पापी बू्ड मरघारा। 
(लो० रा० पृ० १ ८) 
साहस और वीरता क॑ उदात भावों के प्रहाशन के लिये बीर या आरह छन्द 
का प्रयोग होता है । इस छन्द में प्राय. श्रूति कटु वर्णों का उपयोग किया जाता है 
इस छुन्द का गायन द्वूत गति से होता है । 
अवधी बोली में उपलब्ध एक विरहा में भी विग्ह की वेदना निरूपति है-- 
विरहा गाव वाघ की साई दल बादल घहराय । 
मुनि के गोरिया उ्क उठि घावे विरहा का सबदद ओनाय । 
(क० कौ० पृ० ७५७) 
लोकगीतो में उपलब्ध छन्‍्दो का कोई निश्चित स्वरुप नहीं है। एक ही 


छन्द के बनेक रूप दिखाई देते हैं। यही कारण है कि लौक्गीतों में छन्दों का कोई 
शास्त्रीय विधान नदी माना जा सकता । 





. घिरीपव 


भोजपुरी जोर अवधो लोवगोतों का कलात्मक पक्ष | ३६३ 


लोकगौतों में स्वाभाविकता ओर मामिकता 


लोकगीतों मे सामान्य जन सरलतभ्‌ जीवन को हर्पोक्तादमयी अनुभूतियों की 
जो स्वाभाविक एवं मामिक उ्यंजना प्राप्त होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। अभिव्यक्ति 
जितनो सीधी और स्वामाविक होगी दृदय पर उसका प्रभाव उतना ही माधिक और 
पादवत होगा । अनुभूति और अभिव्यक्ति की ए+्रूपता लोक्गीतो का प्रधाव तत्र है 
जो प्रत्येक सवेदनशोल व्यक्ति को, बिता किसी मामविक तर्क-वितर्क में उलभाये 
स्पोद्बोध को चरम स्थिति तक पहुँचा देती है । 

लोकवाणी से उद्भूत गीतों का एक-एक शब्द ग्रामीण जीवन की ब्शपक्ता में 
हुंदा हुआ, उसके विभिन्न पहलुओं का संजीव चिह्रांकन करता है नित्यप्रति के 
जोवन में घदित प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भाव-ध्यापार लोकगीतो के 
माध्यभ से अपने स्वरूप ऊ] चिस्तार पाता है। सत्य वी निर्भीक अभिव्यक्ति के द्वारा 
लोकगीतों में जिम सृजनात्मक सौन्दयय का प्रस्फुरण होता है उसमे सम्पूर्ण लोक के 
प्रति सामान्य जन के मन को मंगलमयी कामना व्यक्त हुई है ॥ पीडाओ और प्रताड- 
नाओं पे कराहती हुई तथा अनाचार और शोपण से तड़पती हुई, मानव-भावनाएँ 
जहाँ एक ओर परिस्थिति और प्रारब्ध को कठोरता निर्देशित करतो हैं, वही दूधरी 
ओर परम्परारों और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर उत्पन्न करती हैं। प्रलायतबादों 
भ्रवृत्तिमों की संवंधा निन्‍्द्रा करते हुए चिरन्तन सत्यो पर आारूढ़ रह कर सघर्षों के 
प्रति जागरूक रहना ही लोकगीतों भें निहित आत्म-माधना है । 


भोजपुरी और अवधी लोकगीतठो में भो स्वाभाविक भाव-च्यंजना द्वारा 
मर्मरग्शी प्रभाव की उपलब्धि होतो है। जोवन का सुख-दुख इन गीतो मे अपनी 
सम्पूर्ण संवेदना के साथ अवतीर्ण हुआ है / जहाँ भावनाओं की तीद्रता अभिव्यक्ति की 
सहजता के साथ अनुबदढ होकर अपूर्व सौन्दर्य करा सुजन करती है। विपाद ओर प्रसाद 
कै ठाने-बाने में गुथी हुई विरहू-मिलन की अनुभूत्तियाँ प्रत्येक सहृदय को अपना 
आकर्षक गहराइयों मे समेट कर रस-तिमग्न कर देतो है। मानव-जीवन मे उत्पन्न 
सुज-दुख की लहरो में इप की अपेक्षा बबसाद का स्वर अधिक तीर होता है 
लोकगीतो में भी वेदना के जल से गीले, तरल और कोमल भावों का स्पन्दन मत 
को अपरिमित करुणा मे भर देत्य है। ऐसा प्रतोत होता है भानों लोकगीत के 
अज्ञात श्चधिताओ ने जगत के कोने-कोने मे बिखरे अवसाद का कण-कण सहज कर 
अपनी वाणी का रूप संवारा है । 


है सुतान की बामना मे व्याकुल एक वध्या झुबो की मनोवेदना का मर्मस्पर्शी 
चित्रण भोजपुरी गीत को निम्वाकित पक्तियों में द्रष्टव्य है--- 


नहहरे ना वी बोरठ भधइया, ससुरे ना देवर हो सा 
राजा मोरे गोदिया न जनमत बलक़्वा,. (भो० लो० में क७ र० पृ० २३) 


इस गीत में अतृप्त पुत्राकाक्षा को कितनी मामिकर व्यज़ना हुईं है। स्त्री 
जीवन का चरम उत्कर्प मातृत्व की उपलब्धि मे निहित है । मातत्वगौरव से वचिता 
स्त्री अपनी ध्ाकाक्षाओं की तृप्ति का कोई आधार नहीं पाती। छोटे भाई अथवा 
देवर को पुत्रवत् माद कर अपनी लालमाओं को संयत किया जा सकता है।पर 
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जिम स्त्री का कोई भाई नही है, क्रोई देदर नहीं है और जिसकी गोद भी सूनो है, 
उसकी लालखाजा के परिताप का क्या आधार है। यहां “अहूक/ (मनोकामना) झब्द 
में हृदय की अम्पुर्णो जिज्नासा, उत्मुझता जोर आाकुलता समाई हुई है। 


बध्यत्व का अभिमाप नारी-हृदय को विश्षिप्ठ कर देता है। बेदना जौर 
निशाद्मा से प्रतांडित कोमल भावनाएं मन का उन्‍्नाद बन कर प्रकट होने लगती 
हैं। अरने विफल मानृत्व को वहलाने के लिए अवघी गीत की एक नायिका काप्ठ का 
बाज्क्ष तैतार करवाती है-- 
मारे पिछवरवा वढ़इया वेगि हो चलि आवहु हो 
बढ़ई गढि देंहु काठे कु बलकवा मैं जियरा बुकावउ 
मन समुझावड हो। 
(क० कौ> ४० १७४) 


नारी-ह॒दय मे उत्पन्न सतति को प्रदल कामना का अत्यधिक कझुण चित्रण 
है । नीत के एक-एक शब्द में आल्तरिक पीडा की सहज अभिव्यक्ति है | 

लोकगीतकार अपने चू्य में अखिल विश्व को सवेदनाएं समेट कर चलता 
है। राम और कृष्ण प्रभूति देव-चरित्रों को भी वह मानवीय भावभूमि पर लाकर 
कपनी भावनाओं में ममाहित कर लेठा है । राम की जोवन-ग्राया के समस्त मामिक 
स्थल लोक-गायक की वाणो मे गु ये हुए हैं। एक-एक घटना का वर्षव जिस स्वा- 
मावित्ता के साथ हुआ है वह साहित्य में अन्यत्र दुलभ है । 


माता को ममता का कसकता हुआ स्वरूप भी लोकगोतों के रचयिताओं 
को दृष्टि से छूटा नहों | स्नेह को विवश्चत्ा पूर्ण चीक्तारो से बाच्छादित माता 
कौछल्या के हृदय का अत्यन्त यबाय्थ चित्रण इस गीत में हुआ है-- 


जोने राम दुधवा पिञजप्यउ' घिऊ सेनि अवटेउ, 

अरे मोरा मितरा से विंहरे करेजवा, में कंते दन माखउ ॥ 

राम तो मारे क्रेजवा लखन मोरी पुतरिव 

अरे रामा मीता रानी हाथे क चुरिया मैं कैसे बद माखउ । 

(क० कौ०) पृ० ६४-६५ 

प्राणाधिह प्रिय पुत्र का वियोग एक माता के लिये कठोर यत्रणा के समान 
डै | जो पुत्र हृदय का रक्त देकर पाला जाता है उसे अपने अस्तित्व से पृथक्‌ करते 
हए लगन कष्ड को जनुनूति हो रहो है। राम को वनग्मन की कआाज्ञा देते हुए 
कोौबश्नत्या का हुइय विद्वीगग हो रहा है । राम में उनके प्राण लक्ष्मण में भाँखो की 
ज्योति और मीता मे उनके सोमः्य की छाबा है। तीनों के वियोग से उत्तन्न दुर्माग्य 
एवं विनाध की आद्यका 4 उनका हूदय प्रकम्पित हो रह) है + 

खोक्ष्मीतो में मीदा का चरित्र साक्षान करण का रूप घारण कर अवतरित 


होता है। सीना के विष्कापन की पृष्ठनूमि में वेदना को जो गहनता है बढ़ लोकगीत- 
कार की संवेदनशीलता तले स्पश्चित हो कर अत्यधिक मामिक हो उठो है । 


भोजपुरी और भश्पों छोरगीठो का कलात्मक पक्ष | ३६५ 


भोश्पुरी सोक्मोतों मे सोता के सतप्त महीस्द पीड़ित मह और फुठ्त 
मान भी प्रतिकिष्मस्मक स्थितियों का जो मनदेशानिक कक प्राप्त होता हूँ वह 
अपुद एवं अनुपम है। एक पति-परिश्पक्ता लादिता ओर अपमानिता मारी फ़े दुःख 
स्वाभिमान और क्षोम दो स्पया को सेकर ने जान हितमे हुदमों बे सहानुभूति 
स्व॒रदद्ध होकर साकार हा उठी है । (भो० लो० गी> में +झुण रस पू० ३४) 


राम के प्रति रोष के कारण सीता अयापष्या डानां अस्वोकार कर देती 
हैं, शिन्‍्यु गुर के बादेश गो अवरेहलना न हो. घ्मलिए ये अयोध्या की दिला में दो 
बंदम चसतो है और पुर. लोड आती हैं । मने को समरत भाव-स्थितियों की कितनी 
स्वाभाविक अभिय्यक्ति हुई है । 

अन्त में राम स्वयं सौता को मनाने के सिये जाने का साहुस करते हैं-- 

अगवे फपि के मंदुलियां राम मिपरानेनि ६ 

रामा छापक पेड कदम केर लगल मुडावन ॥ 

तेहि हर बेठो मित्तल रानो केमियन ऋुगस्यई । 

पछुबी पलट, जब चितवइ राम जी तोड़े ॥ 

रानी दछाड़ि देहु जियय विरोप अनोधिया धमावउ 

सीता तोरे बिन जग अधिवार त जियना अकारय ६ 

सीता अशियां में भरली वियोग एड देखिनि । 

सीता धरतों में गई समाइ कुछो साही बोलिन ॥ (क० कौ०) १० २४५ 


एफ वृक्ष के नीचे बैठी सीता अपने केशों को मुलका रही है कि राम उसके 
पीछे जाकर सड़े दो जाते हैं। जैसे ही सोना पोछे घूम कर देखती हैं, राम उनसे 
अयोध्या लौट चलने का कातरतापुरए अनुरोध करते हैं। अपराध की भावना से 
पीडित ल़ज्जा और ग्लानिसे उद्बे लि, विनय और करुणा से प्रवतत राम को-- 
कपने स्‍्वापी को--सम्पुण लड़ देम्य कर मोता स्तब्घ सी रह जाती हैं; क्षण भर मे 
चनका सम्पूर्ण रोप, समरत आन्रोश भूक और कु झित हो जाता है। वह कुछ बोल 
नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती। युग-युय को सेंबित वेदना, कष्ट और उपालम्म 
का एक स्वर भी उनकी याणी से नही निकलता । हृदय की सम्पूर्ण पीड़ा को अपनी 
अँखो में सममेट कर वह एकटक राम को देखती रहती हैं, पूर्णतः मोत और नि:शब्द 
होभर, ओर फिर घरती मे समा जाती हैं । 


सीता का इतना करुण, इतना प्रभावपूरं, इतना मामिक अन्त अन्यत्र कही 
मी उपलब्ध नहीं होता । 


पशु-पक्षी भी अपने सुख-दुज के प्रति लोकग्ोतो के सहृदय गायकों की 


सहानुभूति को आप्व कर लैते हैं | मानवेतर यदायों एवं जौवों की स्थितियों का 
निरूपण लोकगीतों में बड़ी सफलता से हुआ है । 


,.. एक भोजपुरी गीत में हरिण को प्राण-रक्षा के लिए हरिणी को तत्परता 
एवं वास्विदग्धता का मनोरस चित्रण प्राप्त होता है-- 
दसरथ अगिया लगवले, लखन आइ दुढ़ले हो + रे 
पियारो रघुब्दर धनिया गरम से हरिना मरवाबेली हो धे 
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कर जोरि हरिणी अरज करे, सुनीता के मिला रानी हो । 
गानी सीता के होईहें नम्दलाल हमहि कछू दीहृबि हो ॥ 
सोनदा मढ़इबो ठुनो सिधिवा मोजनवा तिल चानर हो। 
हृरिनी भुगतहु अजोदेया के राज अभय वनि विचरहु हो ॥ 
* (भो० लो० में क० रस थृं० २५) 
सीता के सतान होने को प्रसन्‍नता मे भाजा दशरथ मृग का शिकार करवाना 
कक » ४५» +* **, « :£ “प्त करनेती है। 
* ऐ 53.. सके करने वी चेप्टा में 


अमहाय हरिणो अपने हरिण के प्राशो बी रक्षा नहीं कर पाई। राम-जम्म 
के हर्पमय अववर पर विपाद का उपहार देकर उसका स्वस्व छीन लिया गया। 
दश्तर्थ के राजमहल मे रमोर्ट के अन्दर हिरिण वा माल पक रहा है और हरिणी 
कौमसल्या राना से अपने हरिण को खालमार जोटा देने वा अतुरोध कर रहा है। 
हरिए के अभाद मे उत्की खाल देसकर ही वह अपन हुदय को आशएवस्त करने को 
खप्टा करेंगी | एक उशु-हृदय में जोक और सताप थी कितनी गहरी सवेदना निरू- 
पित बी गई है ' विन्‍्तु वह भर्मान्तक संवेदना रानी कौशत्या के कठोर हृदय को नही 
सू पाती है । हरिण की ख'ल से राम के लिए खजड़ी मढवाने का निश्चय फरके वे 
उस दु.खी-व्यधित हरिणी मो निराश लौटा देती है । जब वहू खजड़ी बजती है, 
तब उसका भब्द सुनकर हरिणी प्रीडा से सहिर उठती है और ढाक के वृक्ष के 
नीचे खड़ी होकर अपने हरिण की स्मृति में कदंश विलाप करती है। (क.शौ.वू २१७) 


इप मामिक गीत मे वेघब्य-सतप्त ॥रिणी के शोक की व्यजन। के लिये लोक» 
भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसको शक्ति लाल्त्य और प्रभाव की बिवे- 
चना करना अत्यन्त कठिन है। 'सबद सुति अनकइ! और “हरिन के विसूरई' में 
बेदना और करुणा वी अथाह शकित सन्‍्नाहत है ॥ 

कम्पा के विवाह मे सम्बन्धित लोकगीतो में भी अत्यन्त स्वाभाविक एवं 
मामिक भावाभिव्यक्ति लक्षित होतो है । हिन्दू समाज में कन्या का विवाह एक 
करुण समस्या के रूप में वर्तमान है । कठिन दहेज-प्रथा की श्यू खलाओे मे जकड़े 
माता-पिता को अपनी लाइडु-दुलार में पतली कन्या के लिये सुथोग्य घर और वर 
खोजन में अथक परिश्रम करना पडता है। कन्या का विवाह, परिश्रम, कध्ट और 
त्याग की करुणानुभूति में वधा एक कठिन व्यापार है, जिसका यथार्थ वित्रण लोक- 
गीतों में उपलब्ध होता है। कन्या के विवाह में कन्‍्यादान! और “विदा' के अवसर 
सर्वाधिक मा्मिक स्थल हैं। 


कन्यादान की कदुण बेला में उत्पन्न वेदना की एक तौब्न लहर सम्पूर्ण बाता- 
वरण को किस श्रकार प्रकम्पित कर देती है, इसका हृदयद्रावक वर्धन एक भोजपुरी 
गीत मे प्रस्तुत है-- 

अक्षत कापेला चन्नने कापेला, 

कापेला कुसवा के डाढ़ि विडिया 


भोजपुरी और अवधी ज्ञोकग्रीतों का कलासमक पक्ष | ३६७ 


बीच मइउआ बाबा भोर कापी छे, धर 
- जाक दइठवसे आपन बिदिया ॥ (मो० लो० में क० र०) पू० ३७२ 


कन्या के दान में निहित वेदनानुभूति को जो महनता और व्यापकता उप- 
युक्त पंडितयों में व्यक्त हो रही है, वह अत्यन्त दुर्लम है । 

इमी प्रकार लोकगीतों में कन्या की विदा के जो भावमय बित्र प्राप्त होते हैं, 
उसकी समता नहीं की जा सछतो । इस चित्रों में परिस्थितियों वो यथार्थता अपने 
सहुज-स्वाभाविक रूप में अछित हुई है । बन्‍या के विलाप और असहृ्य मातानपिता 
के सन्‍्ताय से युबत आसुओं की सरिता, पीडा के पुलिनों को डुबोत) हुई इन गीतों के 
शब्द-धब्द से फूट पड़ो है । 

समस्त लोकगीत नारी-जीवन की सफललाओ ओर विफलता के मुखर्ति 
सिप्त हैं ' नारी की सूक्ष्मातिसूक्ष्म मनोवृत्तियो, सवेदनाओं और कामताओ के विविध 
रंगो से इन चित्रों का स्वरूप संवारा गया है | अनुभूतिया जितनी तीद्र हैँ, भावुक 
कलाकार कर कौझल उतना ही सफल चित्रण कर सका है । 

एक परनी की, क्षपने पति के प्रति, एकनिष्ठ प्रेम और भक्ति समन्दित भाव- 
नायें व्वक्त हुई हैं। श्रद्ामयी सेवा के द्वारा पति का मामीप्य मात्र पाले की यह 
साध कितनी पुनीत और सात्तिक है। (भो० लो० गी० में क० र० १० १२१) 


सरोबर की मछली बत कर स्थान करते हुए पति के घरणो को घूम लेने की 
आकांक्षा और दासी वसऊर स्वामी की शय्यां सवारते रहने की अशभिलापा नारी- 
हृदय के प्रेममय उत्कर्प को परिचायिका है। (बही, १० १२१) 

एक स्त्री ने लिये पति का महत्व ससार के समस्त बेभव से अधिक है । 
प्रति हो उसके प्राणो का पुलक, नेत्रों का प्रकाश और हृदय का धन है । उसकी हर 
उमंग में उत्साह की हर तरंग में उस प्रेम मय प्रियतम के भ्रत्धि एक भूक समर्पण का 
भाव विद्यमान रहता है। 

एक गीत में पत्ति-वियोग से आकुल् स्त्री की मममं-व्यथा अभिव्यजित हो 
उठी है-- 

अंगना मोरे लेखे कु जवन, घरवा में फेकरे सियार। 

सेजिया पे लोठे काली तागिन, जेहि देखि जियरा डेराय । 

बिना रे सोना कस अम्रन, मोती बिना कइयी सिग्रार ) 

बिना रे मयरिया मैयन नदृहर, पिया बिनु कइसी ससुरार ता 

(क० कौ०) पृ० ३०६ 

पति के अभाव मे एकाकिनी वियोगिनो के सम्मुख सवंत्र एक कठोर रिक्तता 
चछ्ाई है, जो उसके हृदय में प्रविष्ट हो कर सुखद कामनाओ ओर सुन्दर स्वप्नों का 
हार कं रही है! वियोगिदी को पीड़ा और अन्तर्वेदता का अत्यम्त सामिक 

ण्है। 


३६८ | लोकगीठो की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


ओर अन्त से 

भोजपुरी और अवधी में ही नही, अन्य भाषा-उपमापाओं तथा वोलियों में भी 
मानव के भावों की बनुभूति एक-से ही रूप में अभिव्यक्त होती है। मन की कोमलता, 
सहजता और भावनाओं का यह चित्रण देखते ही बनता है । 

ब्रजभाषा के माखन-मिसरी पुट से पूर्ण खडी बोली के गोत भी कम आकर्षक नही 
हैं। कवि एवं गीतकार रामगोपाल परदेसो के ग्ौतो में ऐसी ही भावाभिध्यक्ति हुई है, 
जो सहज में ही मन को छू लेती है; निम्न पत्तियों में वेदना-बोकिल भावों का अत्यन्त 
कऋरुण चित्रण है--+ 

पिया परदेस गये आली 

कि मेरी फूट गई तकदीर 

न आये पिया तस्वर के तीर 

बहे आँखो से मेरे नीर अटारी देखू जब खालो 

पिया परदेस गये आली 

भाज अन्तर में आकुल प्राण 

नहीं मुमको अयनी पहचान 

अनेको हैं उर में अरमान उमरिया मेरी है बाली 

पिया परदेस गये आलो 


फ़ाभुन का महीना क्रिसके मन को नहीं रगता ? इसी महीने में रग पड़ता है 
तन पर ओर रंग जाता है मन भी । सयोग मे यह मास कितना मन-भावव है, गोतकार 
परदेसी जं। की भावाभिव्यक्ति इस गीत में देखिए-- 
सवरिया ! आई रे टोलो 
बाजते ढठोलक और मृदंग, 
भरे विचकारी मे जब रंय, 
नाचती धूम छनन टीली , 
सवरिया ! आई रे होती । 
गुजरिया इतरातो जाये 
कमरिया लचकाती जाये 
चुनरिया लहराती जाये 
साधना युग युग की होली, 
सवरिया | आई रे होली । 
लेकित जब प्रियतम पास नहीं है, ठव ध्ियोग की उस घडी में फागुन में 
फाग-सा कुछ लगता हां नही है-- 
कुछ भो नहीं फाम-्सा लगता। 
उमर थक गई गाते गाते 
दूर हुए जो पास न बत्ते 
रातें लगती हैं मग्घट सी हर दिन मुझे आग-सा लगता 
छुछ भो नहीं फासन्सा लगता। 


भोजपुरी क्षौर अवधी लोकगीतो का कलात्मक पक्ष | ३६६ 


गाते-गाते काम करने से काम कितना हल्का हो जाता है, इसे सभी गाकर 
काम रने वाले जानते हैँ। गाँवो मे चाकी पीसने का रिवाज है। यह कार्य कम 
क्या नही होता, लेकिन अपने गीत द्वारा परदेसी जी ने इसे क्रितना सरल कर 
चाकी, हाँ अलबेली यह चाकी। 
गेहूँ डालो मक्का डालो, 
कच्चा डालो पक्का डालों, 
इसमे रहे न दुछ भी बाकी, 
बाकी, हाँ रहे न कुछ भी बाकी, 
चाको, हाँ अलबेली यह चाक़ी । 
घरर घरर घहराकर चाले, 
कौर डाल कर बहुअरि हाले, 
मत ही मन में खुश हो वराक्ी, 
काफी, हाँ खुश हो काकी, 
चाती, हाँ अलवेली यह चाकी । 
गुड्डा पोसे गरुंडिया पीसे 
बुडडा प्रीस़े बुढिया परीसे 
यह सबकी ही साकी + 
साकी, हाँ यह सबकी ही साकी, 
घाकी, हाँ अलये ली यह चाकी । 


कु परदेसी जो द्वारा प्रणीत वर्षा ऋतु के निम्न दो गीत हृश्य को साकार ही कर 
देते हैं-- 
घिर थिर आये बदरा रे 
नाच छूम छनन रे तनवा 
मूंम भूम गाये रे मनवा 
जड़ उड़ जाये अंचरा रे 
कोली काली घिरी घटायें 
जाने क॑ंसी चली हवाये 
दस में आाज न जियस रे 
याद किसी को दश््या दद्या 
सीरी सीरी सो पुरवहया 
घुल घुल जाये फजरा हे 


३७० | धोकगीदो ही सांस्कृतिक प्रृष्ठभूमि 


शोर भी--- 
घिर आये बदरा 


मेढो पर घहरा कर 
सप्नाई पुरवा 
पतराये धान देख 
सुशी हुई हरवा 
अनबोले बोल आज बोल गया जियरा। 
फर्मले मुस्काई 
धकुलाहट.. जागी 
सबको ही स्वय उमर 
सोलह की लागी 
फहेरा लो अंबरा। 
ननिध्यएंत बह है कि लोकगौतो की परम्परा शात्रतत पौर सनातक है। दवके 
हमारी मास्ट तक बरोहर सुरक्षित है बोर इस दिशा में विभिन्न बोलियो--भाषा- 


उपभाषाओं के लोकग।तो के अध्ययन, विपुल स्रग्नह, विवेवन आदि क्री नितास्त 
स्ावश्यतता हैं। 
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दविन्दी भाषा । 

हिन्दी के विकास में मपश्रश का 
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अम- दिन्दी और प्रादेश्चिक भाषाशों का, * 
चेतञानिक इपिहाप 5 
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